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सहाभारतके अट्टारह वर्वोतिंते सभापर्व दुसरा पर्व है। 


इसमें अनेक प्रकारकी सन्नाओंका वर्णन है, इसी लिए इस पर्थळा 
चास सभापवे रखा गया है । 

इससे पुर्व भादिपर्द अर्णुन और श्रीक्षष्ण द्वारा खाण्डन- 
दाहके प्रसंग पर आफर सभाप्त हो चुका था । उसले जार 
पक्षी, तक्षक और भय दानयको छोडकर सभी कुछ अरितवेब 
भक्षण कर चुके थे | घमको भी जब श्रीकृष्ण अपने बाणका 
लकय बनाना चाहते थे, उसी इस नयकी प्रार्थनाको 
सुतकर अर्जुनने उसे असणदान दे दिया । इस फारण बहु 
ओऔद्धष्णका चध्य न हो सका । यह प्रसंग पप्तापवेका पुर्व 
रंग था। 

समापवंमे सी अनेकों उपपद हैं! उनमें प्रथम सभाप्ं 
ही हे । 

इस उपपर्वमें अर्जुन और भोछष्यके एकान्तशँ बैठे रहने 
पर सयदानच उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि 
आप दोनोंने मेरे प्राण बचाये हैं, इसलिए इस उपकारके 
बदले में आपका कुछ पाश करना चाहता हूं । तब नर्जुतष्ही 
सभ्सतिसे श्रीकृष्ण उसे एक एसी अलोकिक सभा बनानेका 
आदेश देते हैं कि जिसकी तुलना कहीं सी च मिल सके । 
तब सयदानघ सम्मा अर्थात्‌ राजसहुलका निर्माण करता है। 
उस सभामें बेठे हुए युधिष्ठिर एक दिस नारदको आता 
इमा देखते हे । उनके आनेपर उसका सत्कार करते हैं | 
अशर प्रश्‍न पुछनेके वाद युधिष्ठिर नारदसे पुछते हैं, हे मुने! 
तुमने इतनी सुन्दर लभा कहीं देखी है? तब नारव कहते हैं 
कि इस मत्येलोफमे तो ऐसी सभा कहीं नहीं है, पर थस, 
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चरण, इन्द्र, शिव और ब्रह्माकी सभायें इतनी ही भब्य हैं । 
एय युधिष्ठिरकी प्रार्थना पर नारद इन सब सम्ताओंका वर्णन 
करते हूँ । अन्ते जाते जाते नारद युघिष्ठिरसे राजसुय यज्ञ 
करचेफी सलाह दे जाते हैं। यहाँ तभापवे समाप्त होता है । 

मन्नपवंभें युधिष्ठिर अपने भाइयोंसे सलाह लेते हैं, सभी 
साई उन्हें राजसूय यज्ञ करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं । 
फिर झ़ी युधिष्ठिर श्रीकृष्णे विचार जाननेके लिए उन्हें 
दुलवा भेजते हैं। श्रीकृष्ण आकर युधिष्ठिरसे कहते हैं कि 
राजसुय यञ्चका विषार तो उत्तम है, पर उसके पुर्व महाबली 


, मगधराज जरासंधको विनष्ट करना चाहिए । तब श्रीकृष्ण 


उसके बीरताका वर्णन करते हैं। इसो मंत्रप्वमें मगधराज 
दृहरथक्ा निस्सन्तात होना, चण्डकौशिक ऋषिसे प्राथना, 
चण्डकोशिकका जामफल देना, बुहद्रयक्षी दोनों रानियों द्वारा 
आक्षा आधा फल खा लेना, यथाससय दोनों रानियोके 
ग्ंसे आधे आधे अवयवका पैदा होना, डरकर रानियों द्वारा 
उसको फिकवा देना, जरा नालफी राक्षपोका आवा, थो 
शरोर सण्डोको देखकर उन्हें जोड देना, जोड देनेपर उस 
बालकका चिल्लाना, राजपरिवारका उसे देखकर खुश होना, 
जरा राक्षसीके हारा जोड दिए जानेके कारण जरासंध तास 
पडना आदि बातोंका वर्णन है । > 
जरासंघवधपर्वेमें श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमका ब्राह्मण . a 
वेशमें सगध जाना, बहां जरासंघको यूद्धके लिए भोकृष्णका | 
आह्वान करना, मोस ओर जरातंधमें सल्ल्युद्ध, शीकृष्णश् 
संकेत पर भोसका जरासंघको दो भागोंमें चोरकर सार ह 






















डालना, सारनेके बाद जरासंधके द्वारा केद किए गए र 
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मोको मक्तता, चरासंधके पुत्र सहदेवका राज्याभिषेक आदि 
बातोंका वर्णन है । 

दिर्विजयप्नें अर्जुन द्वारा उत्तर दिशा, क 
पूव द्वारा दक्षिण और नकुलके द्वारा पदिचम दिशा 
र अपार धनराशि लाकर युधिष्ठिरको समर्पित 
करनेका वर्णन है । 

राजसूययज्ञपर्वमें युधिष्ठिरके द्वारा राजसुय यज्ञ करनेका। 
नकुलका जाकर कौरवोंको निमंत्रित करने और नाता दिशा- 
आते राजाओकि आनेका वर्णन है । 

अर्घाभिहरणपवमें राजसूय यज्ञके अभ्तमें भीष्मसे युधिष्ठिर- 
के हारा पुजाके योय व्यक्तिके पुछने पर भीष्मका श्रीकृष्णकी 
पुजा करनेके लिए कहना, यह देखकर चेदिराज शिशुपालका 
भीष्म, युधिष्ठिर, ओकृष्ण आदिसे अपशब्द कहना, भीष्म, 
सहदेव और भीमका प्रत्युत्तर, चेदिराज विशुपालका समासे 
उठकर जल! जाना आदिका वर्णन है । 

शिशुपालवधपर्वमें युधिष्ठिरका शिशुपालको मना कर 
लाना, शिश्ञपालका भोष्सको भलावुरा कहना, सोमका 
संताप, भीष्मका शिशुपालकी उप्पत्तिका वृत्तान्त कहना, अन्तमें 
ऋद होकर औृष्णका चक्रसे सिशुपालके वधका वर्णन है । 


श्वाध्याय-मण्डळ, पारडी 
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द्यूतपर्वमें दुर्योधन और धकुनिफा युधिष्ठिरकी सभाको 
देखकर ईर्ष्या करना, बुर्योधनको जमे गिरते और दीवारसे 
टकरा जाने पर भीमका हंसना, दुर्योधनका इस अपमानको 
न सहकर आत्महत्याका विचार करना, दाकुनिका समझा 
बझाकर युधिष्ठिरसे जुआ खेलकर सब कुछ जीत लेनेका उपाय 
बताना, सुनकर दुर्योधनका प्रसन्न होना, धृतराष्ट्रके पास 
जाकर दुर्योधनका यत्ञमें राजाओं द्वारा छाए गए धनका 
वर्णन करना, धृतराष्ट्रसे जुआ खेलनेकी आज्ञा सांगना, 
धुतराष्ट्रका विडुरको युधिष्ठिरके पास भजना, य॒धिष्ठिरका 
आकर जुअमें सब हार जाना, दुःशासन हारा द्रौपदीका वस्त्र- 
हरणका वर्णन है । 

अनद्यतपर्व्े बारह वर्ष वनवास ओर एक यषके अज्ञात- 
वासकी शर्तेपर युधिष्ठिरका पुनः जुआ खेलना, फिर हारकर 
वनवासके लिए चल पडता, जाते समय भीम, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव और द्रौपदीकी प्रतिज्ञाये, चले जानेके बाद धुतराष्टर" 
का शोक आदिका वर्णन है । 


इस प्रकार सभापवंनें इन सब बातोंका वर्णन व्यासने 
किया है। वह सभापचं पाठकोंके सामने प्रस्तुत है । 


पं, श्री. दा. सातषलेकर 
प्रधान सम्पादक 
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आभारप्रदशेन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए आारतसरकारके शिक्षा 
मंजालयने आर्थिक सहायता प्रदान क जो सहान कायं 
किया है, उसके लिए इस हृदयसे आभारी ह। 


इस महाभारत प्रकारानके लिए हम माननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी विरला और माननीय श्री सेठ बी. एम. बिरलाजी 
का भी उपकार नहीं मूल सकते । उन्होंने कागज देवार 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


३% नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चेव ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 
3» गरणोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
30 नरोत्तम नारायण, नर ओर देबी सरस्वतीको प्रणाम करके जयक्षी घोषणा करनी 
चाहिये ॥ 


0०:26 8 

चेश्ास्पायन उवाच-- 

ततोऽत्रवीन्मयः पार्थं वासुदेवस्थ संनिधौ । 

प्राञ्जलिः -छकष्णया बाचा पूजयित्वा पुनः पुन; ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- इसके बाद ( श्रीकृष्ण, अजुन और मयदानब तीनोंके एकत्र होकर उस २ 
सुन्दर नदीके तटपर बेठने पर ) मयदानबने कृष्णके सामने अर्जुनकी बारबार पूजा करके 
दोनों हाथ जोडकर मीठी बाणीसे कहा ॥ १ ॥ ह 

१ ( महा. भा. सभा. ) 
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महाभारते । [ सभापवे 


कक 77777: 
अस्माच कृष्णात्संक्रुद्धात्पावकाच दिधक्षत! । 5 डौ 
स्वया आतोऽस्मि कौन्तेय ब्रृहि कि करवाणि तर. हौ? 

डे इंतीनन्दन अर्जुन ! इन क्रोषयुक्त भ्रौकृष्ण और जलानेकी इच्छा करनेवाले प्रज्ज्वकित 
आधे आपने मेरी रक्षा की है, अतः कहें, में आपका क्या उपकार करू ? ॥ २ १ 





अजुन उवाच | 
कृतमेव त्वया सर्व स्वस्ति गच्छ महासुर । | 
प्रीतिमान्भव मे नित्यं प्रीतिभन्तो वे च ते TE | 
अर्जुन बोले- हे महासुर ! तुम्हारे वचनहीसे हमें सब कुछ मिल गया, तुम्हारा डल्याण दा । 
अब जहां जी चाहे जाओ; तुम सदा इम पर प्रेम रखना ओर इम भौ तुम पर प्रेम रख ॥ ३ ॥ 
मय उवाच 
युक्तमेतर्वयि विओो यथात्थ पुरुषषे । 
प्रीतिपूवेमहं किंचित्कतुंमिच्छामि भारत ॥ ४ ॥ 
मय बोला- हे पुरुषभेष्ठ प्रभो ! आप जो कहते हैं, वह तो आपहीके योग्य दै, पर तो 
भी, हे भारत ! में प्रीतिसे आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
क अह हि विश्वकमा वै दानवानां महाकवि? ! 
सोऽहं वै त्वत्कृते किंचित्कतुमिच्छामे पाण्डवः ॥५९॥ 
हे पाण्डपुत्र अजुन ! में द्विरपकार्थमें दक्ष और दानबोंका विश्वकर्मा हूं, इसी हेतु में आपके 
लिये कुछ करना चाहता इं ॥ ५ ॥ 
भजुन डवाच-- 
प्राणकृच्छादिसुक्त त्वमात्मानं मन्यसे भया । 
० एवे गते न शक्ष्यामि किंचित्कारयितुं त्वया ॥ ६९ ॥ 
जजुन बोले- है मय ! तुम जो यह मानते हो कि मेरे द्वारा मृत्युके मुखपे तुम मुक्त कराये 
गये हो अर्थात्‌ मेंने तुम्हारी प्राणसंकटसे रक्षा की है, अतः उसका बदला देना चाहते हो, 
अत; इस दशामें तुमसे कोई कार्य नहीं करचा सकूंगा ॥ ६ ॥ 
न चापि तव संकल्पं मोघमिच्छामि दानव । 
ह कृष्णस्य क्रियतां किचित्तथा प्रतिकृत मयि ॥७॥ 
> द दानव ! पर तुम्हारे संकरपको व्यर्थ करना भी नहीं चाहता, अतः तुम आकृष्णका कोई 
| कार्य कर दो, उससे मेरा प्रत्युपकार हो जायगा ॥ ७॥. | 
य २१४0202222.“ : 
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| 
f वेशस्पायन उवाच-- 
| चोदितो वाखुदेवस्तु मयेन अरतषेस 
सुहुतोमिय संदध्यौ किमयं चोद्यतानिति ॥८॥ 
| वैशंपायन बोले- अजुनी आज्ञासे जब मयदानबने बासुदेवसे प्रार्थना की, तो बे थोडी 
- देरतक सोचते रदे कि इसे किस कार्य में लगाउँ ॥ ८ ॥ 
| चोदयामास तं कुष्ण! सभा ये क्रियतामिति । 
| ___ झमराजस्य दैतेय याइशीमिह मन्यसे ॥९॥ 
| फिर सोचकर श्रीकृष्णन आज्ञा दी, कि, दे दितिके पुत्र मय ! युविद्िरके लिये जैसा तुम 
: अच्छा समझो, एक सभा बना दो ॥ ९॥ 
| याँ कृतां नानुङुयुस्ते मानवाः प्रेय विस्मिताः । 
| मनुष्थलोके कृत्स्नेऽस्मिस्ताहशी कुरु यै समाम्‌ ॥ १०॥ 
। तुम एक ऐसी सभा बनाओ कि जिसे देखकर घरती भरका कोई भी मनुष्य बैसी दूसरी सभा 
| न बना सके ओर सब लोग उसे देखकर आश्रयेचकित हो जाएं ॥ १०॥ 
यश्च दिव्यानथिप्रायान्पज्येग्न विहितांस्त्वया । 
| हे आसुरान्मानुषांचे ताँ सभा कुछ बै सय ॥ ११॥ 
| आर, हे मय ! तुम्हारे द्वारा निमित जिस सभामें दिव्य, आसुर वा मानवीय सब प्रकारकी 
| बनावट इम देख सक, ऐसी एक सभा बनाओ ॥ ११ ॥ 
| प्रतिग॒ह्म तु तद्वाक्य संप्रहृष्टो मयस्तदा । 
बिसानप्रतिमां चक्रे पाण्डवस्य सां सुदा ॥ १२॥ 
खुश होकर मयदानबने प्रसज्ञाचि्तसे बह बात मानकर पाण्डबोके शिये बिमानके आकारः 
| बाले एक सभामण्डपकी छबि बनायी ॥ १२॥ | 
ततः कृष्णश्र पार्थश्च घमेराजे युघिछिरे । 
| सर्वेभितद्यधायेय दशय म 
छ यथायथ दशयामासतुमयम्‌ > ॥ १३॥ 
इसके बाद कृष्ण आर अजुन दोनोंने यह सब वृत्तान्त धमराज युधिष्ठिरसे कहा और चे 
मयदानपको युधिष्ठिरके संग्मुख ठे गये ॥ १३ ॥ 
तस्मे युधिष्ठिरः पूजां यथाहेमकरोत्तदा । | | द 
स तु तां प्रतिजग्राह मय? सत्कृत्य सत्कृतः ॥ १४॥ डं 
तब, हे भारत ! युधिष्ठिरने उसकी यथायोग्य पूजा की और मयने भी युविष्ठिरका सम्मान 
करके बडे सम्मानसे पूजा ग्रहण की ॥ १४॥ | 
% 
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स पूवेदेवचारितं तश्र तत्र विशां पते । क 
कथयामास देतेय? पाण्डुपुत्रेषु भारत BE 
हे भरतवंझोत्पत्न महाराज जनमेजय ! दितिपुत्र मयदानव तब पाण्डवास पद त्‌ 
दानबों की पुरानी कथायें कहने रगा ॥ १५ ॥ 
स कालं कंचिदाश्वस्य विग्वकम प्रचिन्त्य च 
सभां प्रचक्रमे कर्तु पाण्डवानां महात्मनास्‌ ॥१९॥ 
बादमें कुछ कालतक आराम करके थकावट दूरकर विश्वकर्मा मयने सोच विचारकर महात्मा 
पाण्उवोंके समाकी नींव डाली ॥ १६ ॥ 


अभिप्रायेण पाथोनां कृष्णस्थ च महात्मनः । 


पुण्येऽहनि महातेजा! कृतकोतुकअङ्गल। ॥ १७ ॥ 
तपेयित्या द्विजश्रेष्ठान्पाथलेन सहस्रः । 
घने बहुविध दर्वा तेभ्य एव च बीथेवान्‌ ॥ १८॥ 


महात्मा भीकृष्ण और युधिष्टिर आदिके मतसे बौयेवान्‌ महातेजसी मयदानवने शुभ दिनको 
बिधिपूर्घक पुण्यडर्म करके सहसो तराह्मणोंको अनेक प्रकारके धन दे कर तथा पायसाक्षसे 
भली प्रकार तृप्त किया ॥ १७-१८ ॥ 

सर्वेतेगुणसंपन्नां दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ 

दशाकिष्कुसहसाँ तां मापयामास सवत! ॥ १९॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते सभापवेणि प्रथमोडघ्यायः ॥ १॥ १९ ॥ 
फिर सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली, दिव्य रूपवाली होनेके कारण मन इरनेवाली दस हजार 
हाथतक फैली हुई उस समाको भूमिको चारों ओरसे मापा ॥ १९॥ 
॥ महाभारतके सभापवेमे प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ १९॥ 


वैशस्पायन उवाच 
उषित्वा खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जनादेन! । 
पायें) प्रीतिसमायुक्तेः पूजनाहोंइभिपूजितः ॥१॥ 
' बैक्षस्पायन बोले- पूजाके योग्य जनादेनने खाण्डवप्रस्थभे परम प्रीतिपूर्यक पाण्डवोंसे सब 
संति पूजे जाकर कुछ दिन परम सुखसे बिताये ॥ १॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अंष्यायं २ ] संभापचे । ५ 


NNN NANANANNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNS 





ANN“ INS 





गस्ननाय सतिं चक्रे पिलुदशेनलालक्ष। । 
धमराजसथासन्ज्य एथां च एथ॒लोचनः ॥२॥ 
इसके बाद षिताको देखनेकी इच्छाबाले तथा बडी बडी आंखोंबाले भ्रौकृष्णने धमराज 
युधिष्ठिर और एथा कन्तासे सलाह मश्चाविरा लेकर जानेकी इच्छा की ॥ २ ॥ 
दे चरणौ सूचना जगद्वन्य! पितृष्वसुः 
ख तथा सूध्न्युंपाघातः परिष्वक्तश्च केशव; ॥ ३॥ 
जगके द्वारा वन्दनीय श्रीकृष्णने अपनी फूफी कुन्तीके दोनों पांवोमें गिरकर प्रणाम किया | 
पृथाने उसका सिर संषकर उन्हे गलेश्ले लगाया ॥ ३ ॥ 
दढ्शानन्तरं कूष्णो भगिनी स्थां म्रहायक्या! । 
लाखुपेत्य हृषीकेश) प्रीत्या थाष्पसमन्धित। ॥ ४॥ 
इसके बाद अति यशस्वी भगवान्‌ हृषीकेश कृष्ण आनन्दके आंसुओंसे नेत्रोंको भरकर अपनी 
बहिन सुभद्राके पास गये ओर उन्होंने उसे देखा ॥ ४ | 
अथ्य तथ्यं हितं वाक्य लघु युक्तसलुत्तमम । 
उथाच नगवार्भद्रां खु भद्रा मद्र॒भाषिणीम ॥५॥ 
ओर हमेशा मोठा बोलनेवाली उस कल्याणमथी सुभद्रासे भगवान बड़े प्रेमसे संध्षेपमें अर्थ 
पूरित, हितकारक अत्यन्त उचम सत्य वचन बोले ॥ ५ ॥ 
लया स्वजनगाभीनि आवितो वचनानि सल! । 
संपूजितश्चाप्यसकूड्छिरखा चामियादित। ॥६॥ 
सुभद्राने मी सिरखे बार बार उनके पांव छूकर और सम्मान करके स्वजनोसे जो कुछ 
कहना था, उन सब वार्ताको कह दिया ॥ ६ ॥ 
तामलुज्ञाप्य याष्णयः प्रातेनन्य च सामिनीछ। 
हित दड्शानन्तरं कुष्णां धौर्यं चापि जनाईनः ॥ ७॥ 
शृष्णवश्ञी ्ीकृष्णने बहिनका उचित आद्र कर और उसे आज्ञा देकर जनादन कृष्णने 
द्रौपदी और धोम्यसे भेंट की ॥ ७॥ 


यन्द च यथान्यायं घोरुघं पुरुषसत्तमः । 
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द्रौपदी सान्त्वयित्वा च आसरूय च जनाईनः ॥८॥ 
श्रातुनभ्यगमद्धीमान्पार्थन सहितो बली । 
श्रातूभिः पश्चि? कृष्णो शतः शक्र इथामरे! ॥ ९॥ 


ओर पुरुषॉमें सबभ्ेष्ठ उस कृष्णने घौम्यकी यथोचित पूजा की; फिर द्रौपदीको हर तरइसे 
ज i आर उसकी अनुमति लेकर महाबलवान्‌ विद्वान्‌ जनार्दन कृष्ण अनके साध ॒ क 
दयावष्ठिरांदे भाझ्यांके निकट गये । इन्द्र जिस प्रकार देबोसे घिरे हुए होते हैं, उसीप्रकार | 
भ्रौकृण्ण पांच भाइयोंसे बिरे गये ॥ ८-९ ॥ 5 
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भहाभारते । [*खभापवे 


अर्चयाघास देवांश्व द्विजांश्च यदुपुंगव! । 

स्ञाल्धजप्यनमस्कारैगेन्यैदव्चाघचैरपि । 

स कृत्वा सवेकायाणि प्रतस्ये तस्थुषां वरः ॥ १० ॥| 
प्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ और यदुवशियोके नेता श्रीकृष्णने देवों और द्विजोंकी माला, मन्त्र, 
नमस्कार और नाना प्रकारके सुधित पदाथोसे पूजा की और सब काम छेरनेके बाद वे 
चल पड़े ॥ १० ॥ 

स्वस्ति वाच्याहतों विप्रान्दधिपाजफलाक्षतः । 

वसु प्रदाय च तत! प्रदक्षिणमवतंत ॥ १९ 
पूजनीय त्राह्माणॉसे दहीले भरे पात्र, फल और अक्षतसे स्वस्ति कहलाकर और उन्हें धन देकर 
उनकी परिक्रमा को॥ ११॥ 

काञ्चनं रथमास्थाय ताद्यकेतनवाशुगस्‌ ! 


गदाचक्रासिशाङ्गाद्यैरायुभेश्च समन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
तिथावथ च नक्षत्रे सुहत च शुणान्विते । 
प्रययौ एण्डरीक्ाक्ष। खेन्यखुग्रीववाहन ॥ १३॥ 


इसके बाद गदा, चक्र, तलवार, शाहू आदि अनेक अख्ेखि सजे सजाये, गरुडघ्वजवाळे तथा 
श्रीघ्रतासे जानेवाले ओर सेन्य तथा सुग्रीबादि चार घोडोंसे युक्त सोनेके रथ पर चढकर 
कमलके समान आंखोंबाले भगवान्‌ कृष्ण शुम दिथिको, शुभ नक्षत्र और उचम गुणवाले 
शुभमुहृते पर चल पडे ॥ १९-१४ ॥ 
अन्वाररोह चाप्येनं प्रेरणा राजा युधिष्ठिर! । 
अपास्य चास्य यन्तारं दारुक यन्तुसत्तसम्‌ । 
अभाषून्सप्रजग्राह स्वयं कुरुपतिस्तदा ॥ १४ ॥ 
तब राजा युधिष्ठिर भी प्रेमसे उनके पीछे रथ पर चढे और कुरुराज युधिष्ठिरने सारथियोंमें 
श्रेष्ठ सारथी दारुककों अलग करके आप ही उस रथकी राख थाम ली ॥ १४ ॥ 
उपारद्याजुनय्थापि चासरव्यजन सित । 
, रुक्मदण्डे बृहन्सूधि दुधाधासिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अजुन भी रथ पर चढकर श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके सुवण दण्डसे युक्त श्रेत चंबर भगवानके 


सिर पर डुलाने लगे ॥ १५ ॥ 
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अध्याय २ ] स्वभापव । | 
MISE र ७७७ 


स तथा आतूमिः साधे केशवः परवीरहा। 
_ अनुगस्यमान! शुशुभे शिएयेरिथ गुरु) प्रियैः ॥ १७॥ 
अपने प्रिय शिष्योके पीछे पीछे चलनेसे गुरु जिस प्रकार सुशोमित होते हैं उसीप्रकार शत्र- 
नाशी कृष्ण मो भाइयांके पीछे चलनेसे शोभा पाने लगे ॥ १७॥ दै 
पार्थेसा अन्त्य गोविन्दः परिष्षज्य च पीडितम । 
_ युविधिर पूजायित्वा सीससेल यमौ तथा ॥ १८॥ 
इसके वाद गोबिन्दने दुःखी अजुनसे अनुमति के करके तथा उसे घडे प्रेमसे गले लगाकर 
युधिष्ठिर तथा भीमसेनकी पूजा की और नकुल सहदेवको भी गले लगाकर प्यार किया ॥१८॥ 


परिचयको सूचा लाव्थां यघ्ञाश्यानसियादित? | 


ततस्ते? संविदं कृत्या यथावन्मधुसूदनः ॥ १९॥ 
निवतेथित्वा च तदा पाण्डवान्सपदालुगान 
स्वां पुरी प्रथयौ कृष्ण: पुरंदर इवाप ॥ ९०] 


तब उन नकुछ सहदेवने भी कृष्णको गले लशाया। इसप्रकार उन दोनोंके दारा पूजित 
होकर मघुखूदन ` फिर आऊंगा ? इत्यादि यथायोग्य सम्भाषण करके पैदल ही जो पीछे चले 
आ रह ह, एसे उन पाण्डबॉको लोटाकर दूसरे इन्द्रे समान अपनी पुरीको गये ॥१९-२०॥ 

लोचनेरनुजर्छुस्ते तमा इष्टिपथात्तदा । 

सनो भिरजुजरुस्ते कृष्ण प्रीतिसमन्ययात्‌ ॥ २१॥ 

जितनी दूरतक आख जा पाइ बहांतक पाण्डड आंखोंके द्वारा ही भीकृष्णके पीछे पीछे 
चलते रहे अथांत्‌ पाण्डबोकी इष्टि श्रीकृष्ण पर ही जमी रही और ( औकृष्णके आंडोसे ओझ 
री जानेक याद भी ) जति प्रेमे कारण वे मनके द्वारा आकष्णके पीछे पीछे चले अर्थात्‌ 
उना मन भ्रीकृष्णमें ही लना रहा ॥ २१ ॥ | 

अतृप्तमनलासेव तेषां केशवद्शले । 
सह क्षिममन्तदघे शीरिश्चक्लुषां प्रियदशनः ॥ १५॥ 
“यवा बारबार देखने पर भी जिनका मन तृप्त नहीं हुआ, ऐसे पाण्डवगणोंक्षी नजरोसे 
प्रियदश्षन श्रीकृष्ण शीघ्र ही ओझल हो गए ॥ २२॥ 


अकामा इव पाथास्ते गोबिन्दगतसानलाः । 

निश्त्थोपययुः सर्वे स्वपुरं पुरुषं भाः । 

स्यन्दनेनाथ कुष्णोऽपि समये द्वारकामगात्‌ ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ४२ ॥ 


भीङ्ष्णमे मन लगाये हुए पुरुषों श्रेष्ठ सब पाण्डवगज इच्छा न रहने पर भी लीटर 


अपने नगरको आ गए ओर उधर थीकृष्ण भी रथसे अपने समय पर द्वारका पहुंच गए ॥२३॥ | 


१ मदाभारतके सभापवमें दूखरा अध्याय समाप्त हुआ॥ २॥ ४२ ॥ 
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१ व. 
वेशस्पायन उवाच-- 
अथान्रवीन्नय! पार्णमजन जयतां वरस । | 
आएच्छे त्वां गमिष्यामि क्षिप्रथेष्यासि चाप्यहस ॥१॥ 
वैज्वम्पायन वोले- इसके बाद मय दादब विजयशीलोंमें श्रेष्ठ पुथापुत्र अजुनसे बोला- आपकी 
आज्ञा हो, तो अब बिदा लेकर शीघ्र चरा जाऊं और जल्दी ही चढा आऊभगा॥ १ ॥ 
उत्तरेण तु कैलासं मैनाकं प्तं प्रति । 
यक्ष्य्ञाणेषु सवेषु दानवेषु तदा मथा । 
कृतं मणिमयं आण्डं रम्यं विन्दुसरः प्रति ॥ २॥ 
पहिले मेंने झेलासके उचरमें मैनाक पर्षतके निछट सब दानवाझे यज्ञ करनेके समय बिन्दु- 
सरोबरके पास एक विचित्र सुन्दर मणियुक्त घतेन बनाया था ॥ २ ॥ 
सभायां सत्यसन्धस्ण यदासीदूचृषपवंणः । | 
आगमिष्यामि तद्ग॒द्य यदि तिष्ठाति भारत ॥ ३॥ 
उस समय उसे सत्य प्रतिज्ञा करनेब्ाले वृषपर्वाळी समा रख दिया था । हे भारत ! यदि | 
चह अभीतक वहां विद्यमान हो, तो में ( भैदाइसे लोटते समय ) ठसे लेझर चला | 
आउंगा ॥ ३ ॥ | 
ततः सभां करिष्यामि पाण्डवाय यशस्विने । | 
, _ मनःप्रह्मदिनीं चित्रां स्ेरत्नावे सूषिताम्‌ ॥४॥ | 
आर तब इसके वाद यशस्बी आप पाण्डवके सिए मनको आनन्द देनबाली सर्बरत्नोंसे सुशोभित | 
एक बिचित्र सभा बनाऊंगा ॥ ४ ॥ 
' अस्ति बिन्दुसरस्येष गदा श्रेष्ठा कुरूद्वह । | 
| 
। 





निहिता यौवनाश्वेन राज्ञा हत्या रणे रिपून । 
_ सुवणबिन्दुभिश्चित्रा गुवी भारखहा इहा ॥ ५ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! उसी बिन्दुसरोबरमें एक बडी श्रेष्ठ, भारी, अत्यन्त बोझको सहनेबाली, इढ 
तथा सोनेसे चित्रित गदा भी पडी है जिसे योपनाथने शत्रुओंको मारकर उस तालाबमें 
छिपा दी थी ॥ ५॥ 
सादे भदन संमिता सवेघातिनी ! 
व अनुरूपा च य गाण्डीयं भवतो यथा ॥६॥ 
।। सेनाओं गाण्डीब जेसे आपके योग्य हे, उसोप्रकार लाखों गदाओं समान सबका नाश 
 करनवालो बह गदा भी भीमसेनके योग्य है॥ ९६ ॥ 
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अध्याय ३ | सभापवं । द्‌ 
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वारुणश्च सहाशांखो देवदत्त) खुघोषयान । 
सबेसेतत्प्रदास्याति भवते नात्र संशय) । 
इत्युक्श्वा सोऽखुरः पाथे पागुदीयीमगादिषा् ॥७॥ 
इसके अलावा परुणछा देवद्च नामक बहुत बजनेवाला बडा भारी शङ्ख भी हस सरोबरमे 
ह; में वह सब लाकर आपको दे दूंगा इसमें जरासा भी सन्देह नहीं है । वह असुर ऐसा 
अजुनसे कहके पूर्वोत्तर दिल्लाकी ओर चला यया ॥ ७॥ 
उत्तरेण तु कैलासं सैनाक पेतं प्रति । 
हिरण्यश्ुङ्गो सगयान्बहालाणिमथो गिरि! ॥ ८११ 
आ २७५, ये Co ~ शा ~ २०० ठ्ठ 
केठासळे उत्तरमें मेनाकपवतके निकट हिरण्यशुङ्ग नामक अनेक ऐश्व्यों और मणियोंत्रे भरा 
हुआ भारी पर्वत है ॥ ८ ॥ | 
रस्थे बिन्दुसरो नाम यज्ञ राजा 'मगीरथ! । 
दृष्टा भागीरथी गड्गाशझुवास बहुला! खला! ॥९॥ 
€ pe 02“ शे < ~ ) र 
वहीं सुन्दर बिंदुसरोवर विद्यमान है, जिस सरोबरके तटपर राजा भगीरथने गज्ञाके दर्शन 
करके बहुत वर्षे बिताये थे ॥ ९ |! 
he 
यञ्रेष्ठा साथ सूलानासीम्घरेण सहात्थना । 
आहृता! कचो मुख्या शतं अरलखन्त् ॥ १०॥ 
दे अरतत्रेष्ठ ! जिस स्थानमें सवभूतोंके अधीश महास्मा इन्द्रने सौ प्रधान प्रधान यज्ञ 
किये थे ॥ १० ॥ 
यञ यूपा साणिमयाश्चिस्याश्चापि हिरण्ययाः | 
ह शोभार्थे विहितास्तत्र न लु इष्टान्ततः कुला! ॥ ११॥ 
उल स्थानपर रत्नॉके यञ्ञस्तम्भ और सोनेके मन्दिर केवल शोभाके लिए बनाये गए, वे 
शास्रसिद्धान्तके अनुसार नहीं बनाये गए थे ॥ ११ ॥ 
य्नेद्ठा स गतः सिद्धि सहस्राक्ष। शवीपति; । 


यज्ञ सूतपति। सुषा स्वेलोकान्सबातनः । 
: उपास्यते तिग्भतेजा चतो सूतैः सहस्रशाः ॥१९॥ 
जहा यज्ञ करके उन शचीपति सहस्राक्ष इन्द्रने सिद्धि लाभ की थी । अति तेजस्वी सनातन 
भूतनाथ महादेव सब लोकोंको रचकर जिस स्थानमें विराजमान होकर सहसो भूतोसे पूजे 
जाते हैं ॥ १९॥ 
नरनारायणो ब्रह्मा यम! स्थाणुश्च पञ्चमः । 
उपासते यज्ञ सत्र खरस ॥ १३॥ 
स्थानम्‌ नर, नारायण, ब्रह्मा, यम ओर पांचवें रुद्र सहस्र युगोंके अन्त होनेपर यज्ञ 
किया करते हैं ॥ १३ ॥ | 
२ ( महा. भा. सभा. ) 
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' ` प्रकारका अति सुन्दर स्वरूप उस चमकती हुई दिव्य सभाने प्राप्त किया ॥ २० || 


१० महाभारते ! 
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यजरेष्टं घासुदेवेन स्रैषषे स इस्रके। । 
अइधानेन सततं शिष्टसंप्रातिपत्तये ॥ १४ ॥ 
वासुदेव केक्षवने धर्म संखापन करनेके लिए जिस स्थानर्म बहुत वर्तक सदा! श्रद्धा सहित 
हजारों यज्ञ किये थे! १४॥ 
सुवणेमालिनो यूपाशित्याओपणातिमास्थरा। । 
ददौ यत्र सहस्राणि प्रयुतानि च केशव) ॥ १५ १: 
और जिस स्थानमें केशबने सुवर्णमालायुक्त यूप बहुत चमक्कीले चैत्य और दूसरी स्ख 
और लाखों वस्तुर्ये दानमे दी थीं ॥ १५ | 
सञ्ज गत्वा स जग्राह गदां शाङ्खं च भारत । 
स्फाटिक च सभाद्रव्यं यदासीद्द्वषदर्यणः ` 
किंकर! सह रक्षोसिरणहात्सचमेच तस्‌ | १६ ।। 
उस स्थानएर जाइर, हे भरतनन्दन ! मयदानवने इपपवाको सदा, शङ्क अर सभा बनाने 
योग्य जितनी स्फटिरूकी सामग्री थी, सब किंकर और राक्षसॉको सद्दायतासे ले री ॥१६॥ 
तदाहृस्य तु ताँ चक्रे सोऽखुरोऽप्रति्ञां ख भास्‌ । 
बिञ्रतां त्रिषु लोकेषु दिव्यां मणिनथी शुमास्‌ ॥१७॥ 
बह सब लाकर उस असुरने तीनों लोझोंमें प्रशंसित, मणिकी उस अप्रतिम सुन्दर आर 
दिव्य सभाको रचा ॥ १७ | 
गदां च भीमसेनाय प्रवरां प्रददौ तदा । 
देवदत्तं च पाथांय ददौ इाङ्कमनुत्तमस्‌ ॥ १८॥ 
और भीमकों वह श्रेष्ठ गदा तथा अजुनको देवदत्त नामक वह अत्यन्त श्रेष्ठ शह दे 
दिया ॥ १८॥ 
सभा तु सा महाराज शातकुर्भमथद्र्मा । 
दशा किष्कुसहस्राणि समन्तादायता मवत्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! सुनहले इसे सुहाबनी वह समा चारों ओरसे दस इजार हाथ चोडी 
बनी ॥ १९ ॥ 
यथा वहेयंथाकस्य सोमस्थ च यथैव सा ! 
आजमाना तथा दिव्या बभार परम वपु! ॥ २० ॥ 


जिस तरइकी अभिकी, जिस तरहकी डर्यकी और जिस तरहकी चन्द्रकी चमक होती है, उसी 
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प्रतिघरतीय प्रभया प्रभालकेस्थ भास्वराम्‌ । 

प्रथभो उघलमानेव दिव्या दिव्येन वचसा ॥२१॥ 
' अपनी प्रभाळे प्रभावसे सरके तेजकी ग्रभाको भी फोका करती हुई वह दिव्य सभा लोझोंमे 
। ` न दीखनेवाले तेजसे मानों जलते इुएकी भांति झोमित हुई ॥ २१ ॥ 
| नगसेघप्रतीकाशा दिवमावूत्थ विठिता ! 


आयता विपुला "छक्ष्णा विपाप्मा विगतछुया ॥ २३ ॥ 
उत्तमद्रव्यखपत्ना सणिप्राकारमालिनी । 
बहुरतना बहुधना सक्ता विश्वकमणा । ॥ २३॥ 


पर्वतकै सहश्च भेघोंकी चमकवाली, घुलोककों भी घेरक्षर स्थित, बहुत चौडी, चिकनी, दोष 
रहित, थकावटको द्र करनेवाली, उत्तम ऐश्वयोसे युक्त, मणियोंके परकोटॉकी मालाओंसे 
सम्पन्न, अनेक रत्नोले युक्त, बहुत घनवाली सभा विश्वकमोके दारा उत्तम रीतिसे बनाई 
गई थी ॥ २२-३३ |! 
न दाशाही झुधसों वा ब्राह्मणों वापि ताहक्षी । 
आश्ीद्र्पेण संपन्ना याँ चक्रेऽतिमां सथः ॥ ३४॥ 
बहुत बुद्धामान्‌ मथने जिसे बनाया, बह सभा इतने सुन्दर रूपसे युक्त थी कि वैसी सभा 
न तो भ्रीकृष्णकी थी और न त्रझाफी ओर न किसी दूसरे देबी ही थी ॥ २४॥ 
तां स्म ल्न नथेनोर्हा रक्षन्ति च घहन्ति च । 
सभाम्र्टौ सहस्राणि चिरा नाम राक्षसा! ॥ २५॥ 
अन्तरिक्षचरा घोरा महाकाथा सहाबला! । 
रक्ताक्षाः पिंगलाक्षाश्च झुक्तिकणाः प्रहारिणः ॥२६॥ 
आकाश्चमे उडनेबाले, भयंकर, महाबली, भारी देहधारी, लालनेत्र तथा पीली आंखोंबाछे 
अखन लिये हुए आठ हजार शिडूर नामक राक्षस मयक्षी आज्ञासे उस सभाकी रक्षा करने 
ओर ढोनेके लिए नियुक्त थे ॥ २५-२६ ॥ 
तस्यां सभायां नलिनीं चकाराप्रतिमां सथ! । 
वेडू यपत्रबिततां मणिनालमयाम्बुजाम्‌ ॥ २७॥ 
उस सभाम मयने एक अद्वितीय सरोबर खुदबाया। उस सरोबरमें मणिके मुणालबाले कमरके 
फूल और वेडूयेमणिके पत्ते थे ॥ २७॥ 
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पद्मसौगन्धिकवतीं नानाद्विजगणायुतास । 
पुष्पितैः पङ्कजै्रि्रां कूमंसरस्येत्च शोसिताम्‌ ॥ ९८॥ 


उस सरोवरमें सुगन्थीले युक्त कमर थे और भांति भांतिके पक्षी इधर उधर खेल कूद रहै 
थे, खिळे कमल और मछली तथा कछुओसे चित्रित ॥ २८ ॥ 
सूपतीयामकलषां खबेदुँसलिलां शुभस्‌ । 


मारुतेनेब चो दूघूतैखुक्ताथिन्दुसिराचितास्‌ ॥ २९ ॥ 
७ करि » 

मणिरस्नचितां ताँ तु केचिदभ्येत्य पाथिषाः । | 

दृषट्टापि नाभ्यजानन्त तेऽज्ञानात्मपतन्त्युत ॥ ३०॥ 


स्फटिककी सीढीवाले सब ऋतुओमें जिसमें पाणी भरा हुआ रहता है ऐसी पबनसे धोई हुई, | 
मोती बिन्दुओंसे खचित, मणियों और रतनोसे जडे हुए उस तालाबके पास आकर ओर उसे 
देखकर भी इछ राजा गण उस ताराबको न जान सरे जोर इस अपने अज्ञानले बे उस 
ताढाचम गिर गए ॥ २९-६० ॥ 
तां सभाममितो नित्यं पुषपबन्सो महाद्रुमाः । 


आसज्ञानाविधा नीला) शीतच्छाया सनोरमाः ॥३१॥ 
काननानि खुगन्धीनि पुष्करिण्यश्च खर्या! । 
हंसकारण्डवयुताअकधाक्ञो पशोमिता! ॥ ३९॥ 


उस सभाळे चारों ओर फूलवाले, नाले, ठण्डी छाँइवाले अनेक भांतिके मन इरनेद्वारे बडे बडे 
वृक्ष और सुगन्धी वन तथा हंस, छारण्डष तथा चकवोंखे भरे ताढाव इधर उधर 
सुहाते ने ॥ ३१-४९ ॥ 

जलजानां च माल्यानां स्थलजानां च सथंशाः | 

मारुतो गन्धमादाय पाण्डवान्स्म निषेवते ॥ ३१३ ॥ 
इवा भी सत्र जलमें तथा उपजे हुए कमलों, पृथ्वी पर उपजे हुए अन्य फूलोंकी सुगन्ध 
ले जाकर पाण्डबोकी सेवा किया करती थी ॥ २३ ॥ 

इहशीं तां सभां कृत्या मासै! परिचतुदेधो! । 

निछितां धमराजाय अयो राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ ३४॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ७६ ॥ 

मयने बोदइ महीनेमें ऐसी अच्छी सभाको पूरी तरह बनाकर धर्मराजो बचना दी ॥ ३४ ॥ 


॥ महाभारतके सभापवम तीलरा क्षष्याय समाप्त इुआ॥ ३॥ ७६॥ 
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वबशस्पायनल उवाच. 
तत! प्रचेशानं चक्रे तस्थां राजा युधिष्ठिर! । 
अयुतं भोजयामास बाह्मणानां नराधिपः ॥१॥ 
चुतपायसेन सघुना अक्ष्येसूलफलैस्तथा । 
अइतेश्चैव वासोसिन्नाल्वैशच्चावचैरपि ॥ २॥ 


वेशस्पायन बोले- इसके बाद नरनाथ राजा युधिष्ठिरने उस गृहमें प्रबेश्च किया ओर राजाने 
हजारों ब्राह्मणोंको मधुयुक्त, घुतमिमित पायसान्, नानातरहके खाने योग्य फल मूलोंसे, 
कोरे कपडो तथा गहनोंसे प्रसन्न किया ॥ १-९॥ 
बद तेश्य; सहस्राणि गवा प्रत्येकशः प्रु! । 
पुण्याइघोषस्तत्रासीदिवस्पागिव भारत ॥ ३॥ 
उस राजाने उनमे हरेकको हार इजार गाये दानम दीं । हे भरतनन्दन ! उस कालभे 
पुण्याइष्यानि अथात्‌ “ आज कैसा झुभदिन है ” लोगोंका यह आनन्द कोलाइ आकाशको 
भी छने लगा ॥ ३ ॥ 


यादित्रेविविपेीतिगन्येर्चावचेरपि । 

पूजयिस्वा ङुरुश्रेष्ठो देवतानि निवेदय च ॥४॥ 
तत्र मल्ला ना झल्लाः सूता चैतालिकास्तथा । 
उपतस्थुनहात्सान सप्तराज युधिष्ठिरस ॥५॥ 


बाजे और फुरु धूपादिकी मनको हरनेबाली गन्धसे देवोंकी पूजाकर कुरुश्रेष्ठ मुधिष्ठिरके 
सभाम घुसने पर बहा मछ, मछ, नट, सत और स्तुति गाने वाले सभी लोग सात दिनतक 
महात्मा युधिष्ठिरकी सेबाम रहे ॥ ४-५ ॥ 


तथा ख कृत्या पूजा तां श्रात्ामिः सह पाण्डवः । 


तस्यां सायां रस्थायां रेथे शक्रो यथा विवि ॥ ६॥ 
सआायासषथस्तस्यां पाण्डवे। सह आसते । 
आसांचन्नुनरेन्द्राश्च नानादेशसमागताः ॥७॥ 


इस प्रकार पाण्डपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयाके साथ उस पूजाको समाप्त करके, अमराबतीमे 
बैठे देवराजकी भांति परम सुखसे उस सुन्दर सभामें पाण्डबोके साथ ऋषिणण भी बैठते 
थे, तथा नाना देशोंसे आए हुए अनेक राजागण भी उस सभामें बैठते ये ॥ ६-७॥ 
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असितो देवल! सत्यः सपेसाली भहाणिरा! । 
अर्वावसुः सुमित्र मैजेय! शुनको बलि! ॥८॥ 


असित, देवळ, सत्य, सर्पमाठी, मद्दाशिरा, अर्वाबलु और सुमित्र, भेत्रेय, शुनक, चलि ॥८॥ 

बको दाल्भ्य! स्थूलशिराः कृष्णहू पाथनः छुक! । 

सुमन्तुर्जैमिनिः पेलो व्यासशिष्यास्तथा थस्‌ ॥ 0 
बक, दारभ्य, स्थूलशिरा, कृष्णदैयायन, शुक, सुमन्तु, जमिनि, पेळ, व्यासके सब शिष्य; 
तथा हस ॥ ९१! 

तित्तिरिरयाज्ञवल्क्यञ्च सखुतों छोमहषण! । 

अप्तुहोस्थय्थ घोस्यञ्च अणीमाण्डडयकौशिको. ॥ १०॥ 
तिचिरि, याज्ञवल्क्य, लोमहर्षण और उनके पुत्र, अप्सुहोन्य, धौम्य, अणीमाण्डव्य, 
कोशिक ॥ १० ॥ 

दाधोष्णीषर्म्रैबणिञ्च पणोदो घटजानुकः । 


सौञ्चापनो वायुभक्षः पाराशयेश्व सारिष्तौ ॥ ११॥ 
दामोष्णीष और त्रैवणि, पर्णाद्‌, घटजाचुक; मोज्ञायन, वायुभक्ष पाराशयं, सारिक ॥ ११॥ 
बलवाकः शिनीवाक! सत्यपाल कूलश्रमः । 
| जातूकणेः श्षिखावांश्च छुवलः पारिजातकः ॥ १३॥ 
बलवाक, शिनांवाक, सुत्यपार, कृष्म, जातूकणे और श्षिखाबान, सुबल, पारिजातक ॥ १२१ 
द पर्षतञ्च महा भागो साकेण्डेयस्तथा सुनि? । 
पवित्रपाणिः सावणि भालकिगांलवस्सथा ॥ १३ ॥ 


महाभाग पर्बत, महामुनि मार्कण्डेय, पनित्रपाणि, साबणि, भालुकि, गालव ॥ १३ ॥| 
जङ्घाबन्धुञ्च रैभ्यश्च कोपवेगश्रवा भग! । 
हरिषधुश्ध कोण्डिन्थो बश्चमाली सनातन! ॥ १४ ॥ 
जद्ाबन्धु, रेभ्य, कोपवेगश्रवा, भगु, हरिषभु, कोण्डिन्य, बज्नुमाली, सनातन ॥ १४ ॥ 
कक्षीवानोशिजश्रेव नाचिकेतोऽथ गौतम! । 
पैङ्गो वराह! शुनकः शाण्डिल्यश्व सहातपा?। 
सा ककरो वेणुजङ्का्च कलाप; कठ एव च . ॥१५॥ 
कक्षीवान्‌ चि गतम. में 
+ वडवा पुत्र, नचिकेताका पुत्र, भोतम, पेंग, वराइ, शुनक, महातपर्बी 
. प्रांहिल्य, ककर, वेशुजंघ, कलाप और कठ ॥ १५॥ 
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सुनयो घर्सलहिता शुतात्मानो जितेन्द्रियाः । 
एते चान्ये च जइयो वेदवेदाङ्गपारगाः । ॥ १६॥ 
उपासते महाह्वानं खभायासषिसक्तसाः। ` 
कथणयम्तः कथा! पुण्या धर्सज्ञा। शुचघोऽमलाः ॥१७॥ 
ये सब संयतात्मा और जितेन्द्रिय और बेद वेदांगों में पण्डित, घर्भज्ञ और पबित्र दूसरे 
अनेक ऋषि श्रेष्ठ बहुविध विशुद्ध पुण्यकथाय कहते हुए इस सभामें महात्मा घर्मराजकी 
उपासना किया झरते थे || १६-१७ |) 
तथैष क्षश्रियश्रष्ा चसंराजझुपासते । 
शअीमान्महात्मा धर्मात्मा खुञ्जकेतुर्विवधन) ॥ १८ ॥ 
गौर उसी प्रकार इस समामे अनेकों क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ राजा घर्मराज युविष्टिर की उपासना किया करते 
। (उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं ) श्रोषान्‌ महात्मा यमात्मा सुझ्नकेतु, विवर्धन ॥ १८१ 
संग्रामजिद्दुमेखञ्य उग्रसेनश्च वीथेचान। 
कक्षसेत्र: क्षितिपति। क्षेलकत्यापराजितः ! 


जे 
थे 


कारषोजराज) काल! करपनय्थ सडाबल; ॥ १९ ॥ 
सततं करुपयामाल यवनानेक एव था । 
यथाखुरान्कालकेयाददेखो वज्रधरस्तथा ॥ २०॥ 


संग्रामजिव, दुम्मुंख, वीयबान्‌ उग्रसेन, एथ्वीनाथ छक्षसेन, अपराजित क्षेमक, काम्मोजराज 
कमठ तथा जिस प्रकार वज्रको धारण करनेवाले इन्द्र देवने कालकेय आदि असुरोंको कंपाया 
था, उसो प्रकार जिस अकेरेने दी यवनोंको हमेशा झंपाया था, ऐसा महा पराक्रमी 
कम्पन ॥ १९-२० || 


जटासुरो बद्रकान्तञ्च राजा कुन्तिः कुणिन्दश्च किरातराजः ! 
तथाङ्गवङ्ग सह पुण्डकेण पाण्डयोड्राजौ सह चान्धरक्ेण ॥ २१ ॥ 
किरातराज! खुलना थवनाघिपतिस्तथा । 
चाणूरो देवरातश्च सजो अस्रथञ्च यः . ॥२२॥ 
जटासुर जोर मद्रकान्त, राजा कुन्ति किरातराज कुणिन्द्र, अङ्ग, वज्ग, पुण्डक, पाण्डच, उड्राअ, 
अन्धक, किरातराज सुमना तथा यवनराज चाणूर, देवरात, भोज ओर भौमरथ ॥२१--२१॥ 


श्ुतायुघश्च कालिंगो जयत्सेनश्च मागधः - 43 
खुकामो चेकितान सुरथोऽमिञ्रक्कषंणः ॥ २३॥ 


करिंगराज श्रुतायुध, मगधराज जयसेन, सुशर्मा, चेकितान, झत्रुनाशी सुरथ ॥ २३ ॥ . 
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१६ महाभारते । [ सभापवे 


केतुसान्वसुदानञ्च उेदेहोऽथ कुतक्षणः । 
सुधमा चानिरुद्वश्च श्रुतायुश्च महाचलः ॥ ३४ १ 
केतुमान्‌ और बसुदान तथा पेदेहराज कृतक्षण, सुधमा आनिरुद्ध ओर अति बलवान्‌ 
श्रतायु ॥ २४ ॥ 
अनुपराजो दुधष! क्षेसजिच सुदक्षिणः ! 
शिशुपालः सहसु! करूषाचिपतिस्तथा ॥ २७ ॥ 
दुद्धेष अनुपराज, सुदक्षिण, क्षेमाजित्‌, पुत्रसादित शिशुपाल तथा करूषाधिप ॥ २५ ॥ 
| धृष्णीनां चेव ढुधेषोः कुमारा देवरूपिण; । 
आहुको विएथुञ्चेष गदः सारण एव च ॥ २६ ॥ 
वृष्णिवशके अपराजेय देवरूपी कुमारगण, आहुक, विएथु, गद ओर सारण ॥ २६ ॥ 


अकर! कृतवमा च सात्यकिश्च शिने। सुत 

-मीष्सकोऽयाहणाति्जैव दामत्सेन्च वीयेघान । 

केकयाश्च महेष्वासा यज्ञसेनश्च सोमकि! ॥ २७॥ 
अक्रूर, कृतवम्मां, शिनिपुत्र सात्याके, भीष्मक, आहृति और वीय्यवान्‌ घुमत्सेन, बहे बडे 
धनुषधारी केळेयगण ओर सोमछपुत्र यज्ञसेन (ये सब राजा युधिटिरछी सेवामें उपस्थित 
रहते थे) | २७॥ 


अजन चापि संश्रित्य राजएख्रा महाबलाः । 
च अशिक्षन्त घनुर्वद रोरवाजिनवासलळः  /ढ। ॥४९८॥ 
ओ। रोरवनामक सृगके छालेको पहने हुए अनेकों महाबली राजपुत्र अजुनकी सहायतासे घनुवेद 
; |  स्रीखतेथे॥२८॥ 
त्रैव शिक्षिता राजन्कुसारा वृष्णिनन्दनाः । 
रोक्मिणेयश्च साम्बश्च युयुधानश्च सात्यकिः ॥ ९९॥ 


वहीं पर, हे महाराज ! प्रधुञ्न, साम्ब, युयुधान, सात्यकि, आदि वृष्णिबक्षियोको आनंद 
देनेवाल' इमारगण अजुनसे अख सौखते थे ॥ २९ ॥ 


एते चान्ये च बहवो राजान! पृथिवीपते । 


घनञ्जयसखा चात्र नित्यमास्ते स्म तुम्बुरुः ॥ ३०॥ 


22 इनके अतिरिक्त और भी बहुतसे राजागण तथा घनञ् 
ये अलुन 
रहते थे ॥ ॥ ३० |! अर्जुनके सखा तुम्बुरु, वहां हमेशा 
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चिअसखेन! सहामात्यो गन्धर्वाप्लरसस्तथा। 

गीतवादिञ्ञकुरालाः श्स्यातालविश्ञारदा; ॥ ३१॥ 
अमात्य सहित चित्रसेन और ताललयमें चतुर तथा गाने बजानेमे कुशल गन्ध किन्नर और 
अप्सराये निकट रहती थी ॥ ३१ ॥ 

प्रमाणेऽथ लयस्थाने किंनराः कुतनिश्रला! । 

संचोदितास्दुर्बुर्णा गन्धर्वा सहिता जयः  ॥३९॥ 
लयस्थान तथा प्रमाणके सीखने में जिन्होंने पयीप्त परिश्रम किया है. ऐसे किन्नर 


चा (2२, 


गन्धर्वाळे साथ तुम्बुरुकी आज्ञा पाकर गाते थे ॥ ३४ ॥। 

गाथान्त Iदिव्यतानऱसे णथान्याथ मनस्थिन! । 

पाण्डुपु्ाचर्षीञ्चैव रसथन्त उपासते _ ॥३१॥ 
वे मनस्वी किलर गंचव आदि दिव्यतानसे नियमपूवेक गा बजाकर पाण्डबो और ऋषियोंकों 
उस सभाम प्रसन्न झरत थे ॥ है ३ ॥| 

तस्यां सामायामासीना। सुत्र) सत्यसंगरा) । 

दिवीव देवा ब्रह्माणं युधिष्ठिरछुपालते ॥ ३३॥ 

॥ इति शीमहाभारते सभापवेणि 'चतुर्था5घ्यायः ॥ ७ ॥ ११० ॥ 
स्वरगमे देवगण जैसे नाकी उपासना छरते हें, उसी प्रकार उस सभामें बेठे हुए सत्य प्रतिज्ञा 
करनेवाछे, ्रपशीर पुरुषणण यु्चिष्टिरकी उपासना करते थे ॥ १४ ॥ 
॥ महाभारतके सभापचेमें चोथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥ ११० ॥ 


१ € 5६ 
घेशस्पायन उवाच-- 
तथा तञ्जोपविष्टेषु पाण्डवेषु सहात्मखु । 
अहत्सु चोपबिष्टेषु गन्यवषु च भारत ॥१॥ 
लोकानबुचरन्सबोनागमत्तां समागषि! । 
नारदः सुमहातेजा ऋषिभि? खहितस्तदा ॥ २॥ 


वैश्वस्पायन बोले- हे महाभारत ! एक दिन महात्मा पाण्डवोंके उस समामें बेठजाने पर साथमे 
महान्‌ महान गंघवोछे भी चेठ जानेपर सभी लोकमण्डलमें घूमते घामते इए महातेजस्वी ऋषि 
नारद अन्य ऋषियोंके साथ समामें आए ॥ १-२॥ क 

३ ( महा, भा. सभा. ) न 
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पारिजातेन राजेन्द्र रेवतेन च धीमता ! 
द कळे ha ७7५. 
सुसुखेन च सौस्येन देवर्षिरनितयुति! । 
कै द, ७५, 

स'सारथान्प!ण्डवान्द्रष्ट प्रोयलाणी मनोजषः ॥ ३ 
हे राजेन्द्र ! पारिजात, बुद्धिमान्‌ रेवत ओर सौम्य सुमुखके साथ अत्यन्त तेजस्वी देवि 
नारद्‌ मनके समान वेगसे प्रसन्न होकर पाण्डबॉको देखनेके लिए सभाम आए ! ३ ॥ 

षि ७ Ca 

| तमागतस्र्षि दृष्ट्रा नारदं सघघमबित्‌ | 
| सहसा पाण्डवश्रेछ। प्रत्युत्थाथानुज! सह । 





र अभ्यषादणत प्रीत्या विनयावनतस्तदा ॥ ४ ॥ 
| उस ऋषि नारदको आते देखकर इब धर्मोळो जाननेवाल्ले पाण्डवोंमें श्रेष्ठ युभिष्ठिरने अति नम्र ;! 


होकर एकाएक अपने माइयेकि समेत खडे होकर प्रीतिसे गिर झुकाकर प्रणाम किया ॥७॥ | 
लद॒हमालन तस्तै संप्रदाय यथाविधि । । 


अचेयामास रत्नैश्च सवकामैश घन्नेचित्‌ । ॥५॥ 
सोऽचितः पाण्डवैः सर्वेमहर्षिवेदपारग! । 
समंकामार्थसंयुत्तं पप्रच्छेदं युधिष्ठिरस ॥ ६॥ 


उनके योग्य आसन उन्हें बिधिपूवेक देकर रत्नों और एव कामना थोंसे उनकी धर्मज्ञ युधिष्टिरने 
पूजा की । सभी पाण्डवोॉसे योग्य पूजा पाकर प्रसन्न हुए वेदसे विद्वान्‌ महर्षि नारदने 
घुचिष्ठिरसे धर्म, अथ और कामसे युक्त यह नीचे लिखे प्रश्न किये ॥ ५-६ ॥ 

नारद उचाच-- 





कचिदथाश्च कल्पन्ते धर्म च रसते लन; । 
5 सुखानि चानुभूयन्ते सनञ्च न विहन्यते ॥७॥ 
डी नारद बोले- महाराज ! तुम्हारा सञ्चित धन उचित छार्यमें तो व्यय हो रहा है न ? तुम्हारा 
मन धर्ममे रमता तो है न? तुम्हें सुखका तो अनुभव होता है न? तुम्हारा मन कहीं 
न प्रतिबन्धित तो नहीं होता ? ॥ ७॥ 
ल्य कचिदाचरितां पूर्वेनेरदेव पितामहे! । 
ऱ्य चतंसे वृत्तिमक्षीणां घलाथसाहितां दषु. ॥८॥ 


हे सुष्योंमें देवके समान युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूर्वज पितामह उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 
_ अज्ञासे जेसे धर्म अ्थकी रीतिसे अच्छा बर्ताव करते थे, बैसे ही तुम भी करते हो न ? ॥८॥ 
काचिदर्थेन वा घर्म धर्भेणाथेमथापि वा । 
हि... गा भीतिसारेण न कामेन प्रयाधसे ॥ ९९) 
$52. अङ शिये घर्मकी और धर्मके लिये अर्थी हानि तो नहीं करते ? अथवा क्षणिक सुख 
a धर्म और अर्थको कही नष्ट तो नही करते ? ॥ ९॥ 
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क्रच्चिद्थ च धर्म च कामं च जयथतां घर | 
विभज्य काले कालज्ञ सदा वरद सेवले ॥१०॥ 
शत्रुओंकी जातनेवालोमे श्रेष्ठ, वर देनेवाले तथा कालको जाननेवाले युविष्ठिर ! तम च 

अर्थ ओर कामका समय समय पर यथायोग्य विभाग करके उनका ठोक टोक उपयोग तो 
करते हो न? ॥ १० ॥ 

फञ्चिद्राजगुणेः घड्लिः सपोपायांस्तथानघ । 

बलाबलं तथा सस्यक्चतुदश परीक्षसे ॥११॥ 
हे अनघ ! छ राज-युण, सात उपाय, बलाबल तथा राजाओंके चोद्इ दोषांकी' अली 
प्रकार परीक्षा तो करते हों न ? ॥ ११ ॥ 

काच्चदात्मानअन्वाक्च परांश्च जयत्तां वर । 

तथा संधाय काणि अष्टौ भारत सेवसे ॥ १२॥ 
हे विजयशीलामे श्रेष्ठ ! अपनी ओर इन्रुकी दशाको समझ बूझ् कर तो काये करते हो न? 
आर चत्रु घे देर मेलकर आठ प्रकारके कम तो करते हो न ? ॥ १२ 


कच्यित्प्रकृतथ! षट्‌ ते न लसा भरतषेन । 

आढथास्तथाव्थसनिनः स्वनुरक्ताख सर्षशः ॥ १३॥ 
है अरताम श्रेष्ठ ! इही तुम्हारी प्रछतिका लोपः हो गया अथवा शत्रओंसे मोहित तो नहीं हो 
गई ? ये समौ प्रकृतियां गुणसम्पन्न आर दु?खरहित होकर तझ पर हर तरहसे प्रेम तो 
करती ई न १ ॥ १३॥ 


कञ्चिन्न तकैदृतेवा ये चाप्यपरिशङ्क्षिता। | 

त्यत्तो वा तय वासात्येभिद्यते जावु मन्त्रितम्‌ ॥१४॥ 
तकसे, दूतोंसे अथवा जो दूरे निडर व्यक्ति हैं उनसे, तुमसे अथवा तम्हारे मन्त्रियोंसे 
तुम्हारा रहस्य प्रकट तो नहीं हो जाता ? ॥ १४ ॥ 


१ वक्तृत्व, प्रागल्म्य अर्थात्‌ शात्रुओंको दसन करनेछो तेय्यारी, तरकंकुशलता, स्मरणशक्ति, नी तिशास्त्रज्ञता 
और विद्वत्ता- ६ राजगण | 

२ साम, दाम, दण्ड, भेव, मंत्र, औषधि ओर इन्द्रजाल- ७ उपाय । 

३ नास्तिकता, असत्य, क्रोध, प्रमाद, दीघंसुत्रसा, ज्ञानी पुतषसे ल मिलता, आलस्य, व्यसनोंसे आसक्ति, अत्यन्त 
लालच, सूर्खोकी सलाह मानना, एक घार काका निचय करके उसे त करना, गुप्तता न रखना, उत्सवादित | 
करना और एक ही समयमें अनेक शत्रुओं पर चढाई करना- १४ राजदोष । 

४ खेती, व्यापार, किले, पुल, हाथियोंकी सुरक्षा, रत्वोंकी खान, सोने आदि धातुओकी खान, करवसुली ८ कर्मे । 

५ अमात्य, मित्र, कोषाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष, सेनापति- ६ प्रकृतियां । ज 

के - ॥ 5 >> 
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आरस्म करके उन सब कायाको त्यागना तो नहीं पडता ? अथवा उन सोका प्रबन्ध 
ओ।  बिग्रदतातोनहँ?॥२१॥ 


र ९ | 
महास्रारते । | सभापव | 
माया 
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कब्चित्संधि यथाक्रालं विग्रह चापसघल । र | 
कच्चिदृववत्तिसुदासीने मध्यले चालुवतख ॥ १५७ || 
उचित कालमें सन्धि ओर विग्रह तो करते हो न ? उद्ातान आर भष्यरशा पर सच्यस्थताकी 


नीति तो अपनाते हो? ॥ १५। 
कब्चिदात्म सभा बुद्धया शुचयो जीवितक्षपा! । 
कुलीनाश्वानुरक्तात्व छूतास्ते वार सान्यणा ॥ ९६५ ॥ 
हे बीरबर ! तुम बुद्धिमें अपने सदश, शुद्ध, जीवनके लिए योग्य कुरान तथा तुम पर अभ 
करनेवालोंको मन्त्रीके पदों पर प्रतिष्ठित तो झरत हो न? ॥ १६॥ 
विजथो मन्त्रसूलो हि राज्ञा अधाते आरत । 
खुसंदृतो मन्धघनैरमात्ये; झास्त्र्ोयिदेः ॥ १७॥ 
हे भारत ! (यह जान लो कि) शास्ता में पंडित, मत्रको हो अपना धन मानचबाल | 
मत्रियोके द्वारा अच्छी प्रकार सुरक्षित मंत्र ही राजाजँछै विजय को जड होता है ॥ १७॥ | 
कच्चि चिद्राबश नेषि काच्चित्काले विवुध्यसे । | 
काच्चिज्चापश्राजेघु (चेन्द्यरयथबन्नथाबत्‌ ॥ १८॥ 
तुम कहीँ निद्राके अधीन तो नहीं होते ? उचित समय.पर जागते तो हो न ? हे अथज् ! 
रातके चौथे पहरमें उचित अलुचितकी चिंता वो झर लेते हो न ? ॥ १८॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेक! कच्चिन्न बहुभिः सह । 
कच्चित्त सन्त्रितो मन्त्रो न रा्लबुघाषाति ॥ १९॥ 
कहीं अकेले हो तो विचार नहीं करते ? अथवा अनेकाक साथ युक्त तो नही छरते १ 
कहीँ तुम्हारी गुप्तयुक्ति तो राज्यर्ष भी नही फेड जाती ? ॥ १९ ॥ 


काच्चिद्थान्विनिश्वित्ष लघुसूलान्महोदथान्‌ । 

क्षिप्रमारभसे कतुं न विन्नयासि ताइशान्‌ ॥ ३० ॥ 
थोडी चेष्टासे मिलनेवाले, पर बड़े फलदायी ऐसे कार्योडो शाध्र आरंभ तो करते हो! 
किसी देतुसे इसमें बाधा तो नहीं डालते ? ॥ ९० ॥ 


कच्चिन्न सवे कान्छा; परोक्षास्ते विशाक्षिताः 


सव वा पुनरत्सष्टाः संखष्ट ह्यत्र करणञ्च ॥९१॥ 
सब कार्योका अन्तभाग तुम्हारी इषटिमें पडता और निडू होता हे कि नहीं ? एक बार 





| 
| 


। 
! 
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कच्चिद्राअन्क्तान्येब कृतप्रायाणि वा पुन! । 

थिदुस्ते बीर कर्माणि नानवाप्तानि कानिचित ॥ २२॥ 
महाराज ! लोब तुम्हारे किये गये वा किये जाते हुए कार्योब्षो जान तो लेते हैं? हे 
वीरवर ! जो काये नहीं हुए हैं, उन्हें तो छोई जान नहीं पाता न ? ॥ २२ ॥ 

काच्चित्कारणिकता। खर्व स्वेदयास्त्रेषु कोविदाः । 

 ऋश्यल्ति कुमारांश्च योधलुख्यांच्य सर्वदा! ॥ १३ ॥ 

सब क्ारखोस पण्डित आचायंशण इमारों और सुर्य मुख्य योद्धाओको चर्मकी शिक्षा तो 
दते ह ? ॥ २३ ॥ 

कञ्चित्सइसैसूखणारेकं कीणालि पण्डितम्‌ । 

पण्डितो शर्थङट्रे कुणोनि!ओयल परस ॥ १४ ॥ 
सहस्नों सुखाके बदले एक पाष्डितको मोल छेते हो कि नहीं? क्योख्चि पडित लोब बडी 
से वडी विषतित थी उद्धार करके राजाओंडा इल्याण करते हैं ॥ २४॥ 

काविचदृदुगोणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकै; । 

यव्जैश् परिपूणोनि तथा शिल्पिधज्ुधरै) । ॥ ९५ । 
तुम्हारे दुर्गे, घन, धान्य, रत्न, अस्त्र, शस्त्र, जल, यन्त्र, दछ, शिल्पीगण और घनु- 
धोरियांचे भरे हुए तो ह ? ॥ २५ ॥ 

एकोडप्यमात्यो मेधावी झूरो दान्तो विचक्षणः । 

राजानं राजपुत्र वा पापथेन्महती श्रियम ॥ २६॥ 
मेधावी) शूर, जितेन्द्रिय और चतुर एकही राजमन्त्री भी राजा वा राजकुमार को बहुत 
बडी लक्ष्मी प्राप्त करा सकता है ( सो ऐसा कोई मन्त्री आपके यहां है तो न )? ॥ २९॥ 

कच्चिदष्टावशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च। 

त्रिभिस्ञ्षिभिरविज्ञातैर्वत्सि तीथोनि चारकैः ॥ २७॥ 
हे शत्रमथन ! तीन तीन शुप्तचरोसे विपक्षियोंके पुरोहितादि अठारइ तीथे और अपने पक्षके 
पन्द्रह तीथे जान तो लेते हो ? ॥ २७ ॥ 

कब्चिदृद्धिबामणिदितः प्रतियत्तञ्च सवेदा । 

नित्ययुक्तो रिपून्सवान्नीक्षसे रिएसूदन ॥ २८ ॥ 
झत्रुओंकी अपना रहस्य न देते हुए सदा साबधान ओर यत्नवान्‌ होकर उनका सन हाळ जान 
तो लेते हो न ? ॥ ३८ ॥ 


ओर अरण्य रक्षक-१८ दात्रुपक्षके तीथें। 
२ मंत्री, पुरोहित, युवराजको छोडकर १५ अपने पक्षके तोषं । 
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३३ महाभारते । [ खभापद 








कञ्चिद्‌ वियशपन्नः कुलपुत्ना बहुश्रुत! । 
अनसूयुरनुप्र्ा सत्कूतस्ते पुरोहित! ॥ १९ ॥| 
बिनयी, सुवंशी, बडे यशस्वी, अद्र्‍यासे रहित ओर महानुभाव पुरोहितोंका तुम विना कहे 
हुए हो सदा आदर तो करते हो न ? ॥ ९९ ॥ 
कच्चिदभ्रिषु ते युक्तो विधिज्ञो मातिभावजु । 
हुत च होष्यसाण च काले थेदयते लदा ॥ ३० || 
कोई सरर चित्तवाला बिषिद्धी मनुष्य तुम्हारे अग्निहोत्र कार्य नियुक्त होकर यह तो 
बताता है, कि कष इवन हुआ और कब करना चाहिये ? ॥ ३० || 
क्रच्चिदङ्गेघु निष्णातो ज्योतियां प्रतिपादक! । 
उत्पातेषु च सर्वेषु देवज्ञः कुशलस्तय ॥ ३१॥ 
जो तुम्हारे ज्योतिषशासके प्रतिपादक हैं, वह सामुद्रिक शाके अनुसार अङ्ग परीक्षामे 
पण्डित, देबी अमिप्रायोके जानकार और देवादि बिपत्तिके रोकनेमें दक्ष तो हैं ? ॥ ३१॥ 
कचिन्खुख्या महत्स्वेव सध्यप्तेषु च मध्यमा; । 
जघन्याश्च जघन्येषु सत्याः कर्म योजिता! ॥ ३२॥ 
बडे दड कामांको करनेके लिए बडे बढे, मध्यम कामॉपर मध्यम और निकृष्ट कामॉपर 
निकृष्ट नोकर नियुक्त तो हैं न? ॥ ३२ ॥ | 




















अमात्यानुपधातीतान्पितृपैत्ा्तहाञ्झुचीन्‌ । 

श्रष्ठाउश्रेष्ठेचु काच्चित्त्य नियोजयासि कनु ॥ १३ ॥ 
कुलक्षी परम्परासे चळे आते हुए, अकपट, अमल-चिच शरेष्ठ मत्रियोको श्रेष्ठ कायोमें नियुक्त 
तो करते हो ? ॥ ३३॥ 

कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन अशमुद्रेजितव्रजाः । 

राष्ट्र तवानुशासान्ति मन्त्रिणो मरत्ेम ॥ ३४ ॥ 
तुम्हारे कड दण्डसे प्रजा चिढती तो नहीं ? हे भरश्ेष्ठ ! मंत्रिण तुम्हारी आज्ञासे 
ओ- राज्यञ्चासन तो करते दें? ॥ ३४ ॥ 
_________ कबित्तां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
.  उग्रपतिग्रहीतारं कामयानभिव (स्त्रियः ॥ ३७ ॥ 
| डर वक जि प्रकाश र सेर आ RR २ 9 
व्य का जस्‌ पतित जनका ओर नारियां कडे खावी स्वे्छाविहारी पतिका 
` अनादर करती ह, वसे मन्त्रीलोग तुम्हारा अनादर तो नहीं करते ? ॥ ३५ ॥ 
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अध्याय ५ ! | सतापवे । २३ 
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क(च्यदूचृष्टयय शूरश्च घतिलान्घृतिप्ताज्युचि! 
छझुलानश्वयानुरक्तत्व दक्ष) सेना पतिस्तव ॥ ३६॥ 
` तुम्हारा चनापात प्रणरभ, शूर, यतिगान्‌, धीरजव।न्‌ , शुचि, सुबंशी, प्यारा और काममें 
दक्ष ता ह? ॥ ३६॥ 


कचिडलस्थ ते सुर्या! सर्वेचुद्धविशारदा! । 

ठु्ट।पदाना एदकान्तारत्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ २७ ॥ 
अपने सनिकोम सभ युद्धमें दक्ष, प्रगरभ, शुद्धचित्त, पराक्रमी और बड़े बडे जनोका आदर 
पूवक सम्मान तो करते हो? ॥ ३७ 


काच्चइल्स्य अक्त च वेतन च यथोचितम्‌ । 

समासकाल दातव्य ददासि न थिक्षलि ॥ ३८॥ 
सदा संनाआंका अञ आर चतन ठीक समयमे तो देते हो ? समय आने पर उन्हे जो देना 
चाहिए बह देकर उन्ह सुखी तो रखते हो न ? ॥ ३८॥ 


कारातिकम्रणाद्थेते अक्तवेतनयोश्रताः 
अहुः कुप्यन्ति दौगत याह्सोऽनथः खुसहान्स्सृतः ॥ ३९॥ 
क्थराके उचित समय पर उनको अन्न वेतन न देनेसे वे कुगतिसे प्रु पर रुष्ट होते हैं; उस 


९ 


अनथको पण्डितलोग बडा अनर्थ कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


काच्चित्सवेऽनुरत्तास्त्वां कुलपुख्रा! प्रधानतः । 

काच्चत्प्राणास्तघाथषु सत्यजान्त सदा युषि ॥ ४० ॥ 
सुषशी आर प्यारे बड़े बडे जन तुम्हारे हितके निमित्त युद्धे प्रसन्न मनसे प्राण छोडनेको 
हभेश्चा प्रस्तुत तो हैं ? ॥ ४० ॥ 

कच्चिन्लेको बहनथाोन्सवश। सांपरायिकान । 

अनुशास्सि यथाकामं कामात्मा शासनातिगः ॥ ४१ ॥ 
शासनाधान कामात्मा अदेला बहुबिध युद्धलीला स्वेच्छासे करनेवाले होकर शासन तो नहीं 
करते ? ॥ ४१॥ न 

कात्यित्पुदषकारेण पुरुष! कमं शोभयन्‌ । अ 

लभते मानमचिकं सूयो वा अक्तवेतनम्‌ ॥ ४२॥ भे 
कोई पुरुषार्थ प्रकटकर अपना कम उज्बल बनाके तुमसे बहुत सम्मान अथवा बहुत अन्न 
और वेतन तो पाते हैं ? ॥ ४२ ॥ क अ 
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कर्च्चादेद्याविनाताय्यध नराव्ज्ञानविशारदान्‌ \ 


॥ ३३॥ 
यथाह शुणतक्षेव दावेनाभ्यवपव्यसे ड 
बिद्या बिनयसे युक्त, ज्ञानस सम्पन्न, लागको तुत गुणळे अनुशार उचित पारितोषिक तो 
हो ?॥ ४३॥ 
करिचद्वारान्मसुष्याणा नवाथे रृत्युलेयुषास्‌ । 
व्यसन चाश्युपेतानां विसर्षि अरतणम ॥ ४४॥ 


ह भरतभेष्ठ ! तुम्हारे लिये प्राण छोडे अथवा विपत्तिम पड हुए पारवाराका पाळते पोष॑ते 
तो हो ? ॥ ४४ ॥ 
कड्चिङ्गणादुपनतं छीथव॑ वा एरपुमागतस््‌ । 
युद्धे बा विजित पाथ पु्यरपiररस्सासः \ 
भय पाये. वा शक्ति खये, अथवा शुद्धमे हारे, शरण ।$य हुण शशु 
पारुते तो हो १ ॥ ४५ ॥ 
कन्चित्सणेय सवरथा! एथिवय पिधी पले । | 
समञ्च नासिदाङ्कयश्च संथा साता यथा पतर ॥ ४९! 
हे प्रथ्वोनाथ ! घरती भरके सब ढोग तुमको पक्षपातस रहित आर णा बाताड़ी माँदि 
भयसे रहित जानते तो हे? ॥ ४६ )) 
कच्चिहयसनिन शातं निशस्थ अरतषेस । 
अभियासि जवेनेव अजीदण त्रिविध बलस ॥ ४७॥ 
त्र व्यसनमें है, सुनळे तुम मन्त्र, कोष जोर उत्साह इन तान प्रझारक चष भली भांति 
आलोचना कर उस शत्रपर शीघ्र आक्रमण करते हो कि नहीं १ ॥ ४७ ॥ 
पार्षिणसूलं च जिज्ञाण व्यवसायं पराजथस्‌ । 
बलस्य च महाराज दत्त्वा वेतनलग्रत! ॥ ४८ ॥ 
हे अरिन्दम ! पाण्णिग्राह आदि बारह प्रकारके मण्डल कृत्य निश्चय ऑर पराजय पिशष 
रूपसे जानके और सेनिकोंका अग्रिम वेतन चुकाकर देवादि व्यसन सब अली प्रकार आलो- 
चना करके ॥ ४८ ॥ 
कच्चिच्च बलसुख्येश्य। परराष्ट्र परंतप । 
उपच्छन्नाने रत्नानि प्रयच्छासे यथाहेतः ॥ ४९ ॥ 
हे शत्रुतापन ! धत्रुराज्यमें आपसका बिगाड़ उभाडनेके हेतु बडे बडे शत्रु सैनिकोंकी उनकी 
५" १ योग्यताके अनुसार रत्न इत्यादि तो देते हो ? ॥ ४९ ॥ 


७॥ 
पुत्रके समान 


Ep ०८ 
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काञ्चिदात्मानमेवाय्रे विजित्य विजितेन्द्रियः । 
पराञ्जिगीषसे पार्थ प्रमत्तानजितेन्द्रियान ॥ ५० ॥ 
हे एथापुत्र ! पहिले अपनेको जयकर जितेन्द्रिय होकर पीछे अजितेन्द्रिय प्रम झत्रकों 
परास्त करना तो चाहते हो ? ॥ ५० ॥ थु 
कच्चित्ते यास्यतः हाचून्पूवे यान्ति स्थनुछिताः । 
साम दान च सद्य दण्डश्च विधिबद्णुणा; ॥५१॥ 
शत्रुओं पर चढ जानेंके पहिले भले प्रकार अनुष्ठान किये हुए साम, दान, भेद और दण्ड 
यह चार उपाय विधिपूर्वक प्रयोग तो किये जाते हैं ? ॥ ५१ ॥ हह... 
कच्चिन्सूलं हढं कृत्वा वायां यासि विश्ञां पते 
ताँख बिकक्षसे जेलु जित्या च परिरक्षसि ॥ ६२॥ 
अपने राज्यकी अली रीतिसे रक्षा करके पाछे शत्रुओंको जय करनेके शिये बल बिक्रम प्रगट 
तो करते हो ? जय करके उनकी रक्षा तो छरते हो? ॥ ५१ ॥ 
कच्चिदष्टांगसंथुत्ता चतुर्बिधबला चमू! | 
३ बलसुख्ये; सुनीता ते हविषां प्रतिषाधनी ॥ ६३॥ 
दे शमुनाशी ! अष्टाङ्ग युक्त चार प्रकारके बल रखती हुई सेना बडे बडे योधोंसे सिखाया 
जाकर तुम्हार शत्रुको मारने तो जाती हे? ॥ ५३ ।। 
कच्चिललं च सुष्टि च परराष्ट्रे परंतप । 
ह अविहाय सहाराज विहलि खधरे रिपून्‌ ॥५४॥ 
दे महाराज ! पराये राज्यमें अवाज काटने और दुर्मिक्षके कालको न त्याग करके युद्धमें शत्र- 
ऑंकी हिंसा तो करते हो ? ॥ ५४ ॥| ; 
कच्चिरस्वपररारेषु बह्बोऽविक्कतास्तव । 
अथान्समलुति्ठन्ति रक्षन्ति च परस्परम्‌ ॥ ५७ || 
अपने और पराये राज्यमें बहुविध नोकर चाकर बहुविध काममें नियुक्त रहकर उस कामांको 
करते और एक दूसरेको बचाते तो हैं ? !! ५५ ॥| 
कच्चिदभ्यवहायाणि गाश्नसंस्पशेकानि च । 
घयाणि च महाराज रक्षन्त्यनुसतास्तव ॥ ९६ ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे विश्वासी जन भोजनको सामग्री और बस्न चन्दनादि तो एकत्र 
रखते हैं ? | ५६॥ म 


३ ( महा, भा. सभा. ) द | | ज 
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कच्चिस्कोश च कोष्ठ च वाहन ठू(रसायुधम्‌ । 
आयञ्च कूतकल्याणेस्तव सत्तेरनुष्ठितः ॥ ५७ || 
कोष, शस्यगृह, वहान, दार, अख और आय यह सब तुम्हारे मङ्गल चाइनेवाछे भक्त 
नौकरोले रख वो जाते हैं ? ॥ ५७ ॥ 
कञ्चिदाभ्यन्तरेस्यञ्च घाह्णस्यञ्च विजा पतते । 
रक्षस्यात्म्रानसेवाग्रे ताञ्च स्वेश्यो सियस तान्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे प्रजानाथ ! रसोइया आदि भीतरी जोर सेनापति आदि बाहरी जनोंसे पाहिरे अपनी रक्षा 
कर पोछे पुत्रादि आत्मजनोखे उनकी और उनमें परस्परसे परस्परछी रक्षा तो करते हो ? ५८!) 
काच्चिन्न पाने द्यत या क्रॉडासु प्रमदासु च । 
प्रतिजानन्ति पूर्वाहे व्यर्थ वयसनजं तव ॥ ५९ ॥ 
दिनके पहिले भागमें तुम्हारा पान, सुन्दरी, चोसड आहिके व्ये व्ययका हाल कोई जान 
ठो नहीं सकता ? ॥ ७९ || 
कच्चिदायस्प चाधेंन चतुमागेल पुनः । 
पादभागैस्लिमियोपे व्यथः संशोध्णते तव | ६० ॥ 
तुम्हारी आयके आवे, तीसरे वा चोथे भागसे तुम्हारा. व्यय पूजता तो है ? ॥ ६० ॥ 
कच्चिज्ज्ञातीन्णरून्वृद्धान्वणिज। शिल्पिनः श्रितान | 
अभीध्णमलुण्ल्ञासि धनधान्येन दुर्गतास्‌ ॥६१॥ 
सदा धन धान्य देकर गुरु, वृद्ध, वणिक्‌, शिल्पी, शरणागत और कुदशामें पडे जनों पर 
कृपा दिखाते तो हो ? ॥ ६१ ॥ 
प्र कच्चिदायव्यथे युक्ता? सर्वे गणकलेखका! ¦ 
| अनुतिष्ठन्ति प॒वौह नित्य्ञायव्धर्यं तय ॥ ६२ || 
आय व्ययम लगे लेखक ओर गणक नित्य दिनके पूर्व भागमें तुम्हारा आय व्ययका हिसाब 
लगाते तो हैं ? ॥ ६२ || 
कच्चिदर्थषु संप्रौढ।न्हितकामाननुप्रियान्‌ । 
> नापकषेसि क्मेभ्यः पू्वसप्राप्य किल्विषम्‌ ॥ ६३ || 
विषयमें चिन्तन लगाये दितेषी प्यारे कर्मचारी बिनादोष कमसे निकाले तो नहीं जाते ?।६३॥ 
काच्चिद्विदित्वा पुरुषानुत्तताधमसध्यमान । 












क त्थं ह नियोजयासि भारत ॥ ६४॥ 
इ मरतनन्दन! मळे, बुरे और मझले जन भसे प्रकार जांचे जाकर योग्य कर्मों छ 
ह न होत यृ कमम [नियुक्त 
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"या ससा 
कच्चिज्ञ छण्घाओरा जा बैरिणो वा विक्षां पते । ् 
अप्रातव्यवहारा चा तब कर्षस्वचुडिलाः ॥ ९७ ॥ 


| 0, ०, ऐप hs अ ला ३) NY ~ wn 
हे प्रजाविपते ! चोर, लोभी, शत्रु अथवा बालक तो तुम्हारे कार्य नहीं नियुक्त होते १ ॥९५॥ 
| ७ 4 

कच्चिन्न छुब्घेश्थोरेवा कुमारे! स्रीबलेन चा। 

त्यया या पीडथते राष्ट्र कच्चित्पुष्टाः कृषीवलाः ॥६६॥ 
चोर, होमी) कमार वा नारी अथवा तुमसे राज्यें कोई बखेडा तो नहीं उठवा ? तुम्हारे 
राज्यक कसान ता सदा पृष्ट रहते इ ? | ६६ | 

कच्चिद्राष्ट्रे तडागानि एणोनि च महान्ति च । 


आगशो यिनिथिष्टानि न ऋूषिदवसातका ॥ ६७ ॥। 
बढे बड ताल जलसे लबालब होळर विभागे अनुसार ठौरठीरमें बने तो हैं ? कृषिका 
वाका कोई बडा प्रयोजन ती नहीं हे ? ॥ ६७ ॥ 

कचब्चिद्घीज च भक्त च कर्षेकायावसीदते । 

माती च शत बृद्ध्या दढाऱरयणनुग्रहक्ष ॥ ६८ ॥ 


दर उकड चोथा आथ बढती लकर कृपाचिचसे उनको ऋण तो देते हो ? तुम्हारी कृषि 
वाणज्य, पशुपालन आर ऋणदान यह चार ग्रकारकी बातो तो सुचरित्र जनोंसे भले प्रकार 
को जाती हे ? ॥ ६८॥ 


क!च्चत्स्णनुडित्ता तात वास्ता ते साधुभिजनेः 


वात्तत्यां संश्रितस्तात लोकोऽयं जुखसेधते ॥ ९९ ॥ 
दै तात ! वासादे प्रबन्ध रहेने हीसे लोग सुखी हो सकते हे, तम सज्जनोंप्रे वार्ता तो 
करते हो ? ॥ ६९ ॥ 

काच्चच्छुचिकूत! प्राज्ञाः पञ्च पञ्च स्वनुछिता! । 

क्षेम कु्षेन्ति संहत्य राजञ्ञनपदे तव ॥ ७० || 


आर ज्ञानी पांच मनुष्य पुरवासी-पालन, दुर्ग-पालन, वाणिक्‌-पालन, कृषिका देखना भालना 
ओर दुष्टोका शासन इन पांच कार्योमें नियुक्त रहकर एकमतसे तुम्हारे जनपदोंके मङ्गल 
का प्रबन्ध करते तो हैं ? ॥ ७० ॥ 

कञ्चिन्नगरणुप्त्यर्थ आमा नगरवत्कृता! । 

ग्रामषच्च कूता रक्षा ते च सर्व लद॒पणा! ॥ ७१॥ 


राज्यरक्षाके लिये ग्राम नगरके समान और प्रान्तमाग ग्र।मङे समान बने हें कि नहीं ।७१॥। २ 
% Fes 
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कन्चिइलेनानुगता। समानि विषलाणि च। 

पुराणचौरा। साध्यक्षा्वरन्ति विषये तव | ७२ ॥ 
नित्य समाचार आदि भेजनेसे उन सब बिषयोका भार तुम पर सन्नद्ध है कि नही? च 
तुम्हारे पुरोको इनकर सम और ऊंची नीची सब ढौरग छठ भावें तो दैनिक ढोग उनको 
पछियाते तो हैं १॥ ७२ ॥ 

कच्चित्स्रिय! सात्त्वयसि ऋच्चि्ता्च सुरक्षिता। । 

कच्चिन्न अदधास्थार्सा ऋक्चिदूणुह्यं न आषसे ॥७३॥ 
तुम ख्रियोको ढाढस दे उनकी रक्षा तो करते हो ? उनकी बातॉझा विश्‍वास अथवा उसे 
कोई गुप्त बात तो नहीं कह देते ? !! ७३ ॥ 

कच्चिच्चारासिशि श्रुह्वा तत्कार्थमनुचिव्स्थ च । 

प्रियाण्यनुभवञ्शेषे विदिस्वाभ्यान्तरं जनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे महाराज ! किसी विपतको आती हुई सुन और उसकी चिन्ताकर अन्तशघुरमे सर 

चन्दनादि प्यारी बस्तु लगाके सो तो नहीं रहते ? |! ७४ ॥ 


कच्चिदद्ौ प्रथमौ यासो रात्यां सुप्त्या बिशां पते । 
संचिन्तयसि धमोथौ याथ उत्थाथ पश्चिमे ॥ ७% ॥ 


रात्रिक दूसरे और तीसरे भागमें सुखसे सोकर श्लेष अंश्रर्मे उठकर धर्माथेंकी चिंता तो 
करते हो ? ॥ ७५॥ 


कचिइशयसे नित्य सनुष्यान्समलंकूतान्‌ । 
उत्थाय काले कालज्ञः सह पाण्डघ सन्श्रिलि! ॥ ७६॥ 


हे पाण्डपुत्र ! उचित समयम उठके बन ठनकर, समयके जानकार मन्त्रियोंके साथ दर्शन 
चाहनेबाले जनोंको नित्य भेंट तो करने देते हो ? ॥ ७६ ॥ 











छ काच्चिद्र॒क्ताम्वबरधरा! खड्गइस्ता! स्वलकुता! । 
|. अभितस्त्वासुपासन्ते रक्षणार्थमरिन्दम ॥ ७७॥ 
ड हे झन्नुमथन ! लालाम्बर पहिने गहनोंसे सजे जन अस्त्र लिये रखवालीके निमित्त तम्हारी 
 ©ोनोंओर खडे तो रहते हें! ॥ ७७ ॥ ठ 
| कच्चिइण्डयेघु थमवत्पूज्येषु च विशां पते । 
परीक्ष्य वतेखे सम्यगाप्रेयेषु प्रियेषु च . ॥ ७८ ॥ 


क्या दण्डयोग्य, क्या पूजा-योग्य, क्या प्रिय, क्या अप्रिय, सबको जांच कर यमराजकी 
भांति ठीक व्यवहार तो करते हो ? ॥ ७८ ॥ 
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अध्याय ५] संभापव । २९ 
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कच्चिच्छारीरमाथाघमौषधेनिएभेन वा । 








मानलं वृद्धखेजामि। सबा पाथोपकर्षखि ॥ ७९ ॥ 
हे कुंतीपुत्र ! नियम आर आपसे शारीरिक पीडा जीर वृद्धिदे उपदेशसे मानसिक पीडासे 
बचते हो कि नहीं १ ॥ ७९ | 

कच्च टू चान (कोर काया लाका गर्दा 

छुहदश्यादुरत्वा्च घाशीरे ते दिला! खदा ॥ ८० ॥ 


निदान पूर्व रूपादि अष्टाङ्ग चिकित्सा ज्ञानी और मित्रता तथा प्रेमयुक्त वैद्य सदा तुम्हारे 
झुशरकी रक्षाम लगे तो रहते हं? | ८०॥ 

काच्यिज्न न्ाचान्योहाला कामाड्ांपि बिशां पते । 

अर्थि्रह्थाथिन। प्राप्त पाथ्यालि कर्थचन ॥ ८१ ॥ 
हे प्रजापाल ! ऐसा तो कभी नहीं होता, फि बादी, प्रतिवादियोंके आने पर अभिमान 
बा मोहसे छामझे उनके कायम उचित ध्यान नहीं देते? ॥ ८१॥ 

कांचित्न छोमान्धोहाहा विश्ररुभात्प्रणथेन वा । 

आशिलानां अलुष्याणा वृत्ति त्यै संछडगत्सखि च ॥ ८१॥ 
विश्वास वा प्रेमे जो तुम्हारी शरण लेते हँ तुम मोह या ढोभके मारे उनको वि तो नहीं 
नष्ट करते १ | ८२ || 

कव्चितपोरा न सहिता थे च ले राषट्वालिन! | 

त्यया सह विरुध्यन्ते परे! फीता! कर्थचन ॥ ८३ ॥ 
तुम्हारे पुरवास्री वा राज्यवाक्ी जब विपक्षियोंसे क्रोत होकर एकमतसे तुमसे कोई विरुद्ध 
व्यवहार तो नहीं करते ? ॥ ८६ ॥ 

कड्चित्ते दुबल: शाचुबेलेनोपनिपीडित! 


__अन्त्रेण यलवान्कञ्चिदुसाभ्यां वा युधिछिर ॥ ८३ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे वळसे तथा प्रबळ तन्त्र बा मन्त्र और बल दोनोंसे शत्रु पिसे तो 
रहत हृ? ॥ ८४॥ 
क्चित्सरवऽनुरक्तास्त्वां खूमिपालाः प्रधानतः । 
कच्चित्प्राणाँस्स्वदर्थेषु खंत्यजन्ति त्वया हुला। ॥ ८५॥ 


बडे बडे भूपाल तुम्हारे प्रेमी तो बने हँ ? तुम्हारा आदर पाझर चे तुम्हारे मङ्गलके लिये 
प्राण तक दे देनेको कमर कसते हं छि नहीं ? ॥ ८५ ॥ 

कच्चित्ते सवविव्यासु युणतोऽचा प्रवतते । 

ब्राह्मणानां च साधूनां तव निःश्रेयले शुभा ॥८६॥ 
तुम अपने करयाणके लिए सब बिद्या ओम गुणके अचुसार ब्राह्मण ओर साधुओंको पूजते . 
तो हो ? ॥ ८६॥ 
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महाभारते । [ सभापशै 





कर्चद्सं अयीमले पूवराचरिते जने! 

घतेसानस्तथा कतु तस्मिन्कमणि षते ॥ ८७ 
प्वेजोंके लिये वेदमूलक धर कमैमें तुम्हारी भक्ति तो बनी दै ? वे जेसा करते ये, तुम 
भो वसा करतेका प्रयत्न कर उस कास हाथ तो डालते हो १ ॥ ८७॥ 


कच्चित्तव गृहेऽन्नानि स्वादून्यश्षन्ति वे द्विऊा। । 

शुणवन्ति गुणोपेतास्तवाध्यक्ष सदक्षिणश्‌ ॥ ८८ ॥ 
शुणक्षाढी ब्राह्मण तुम्हारे सामने नित्य स्वादिष्ट और गुणकारी सामग्री भोजन करते और 
दक्षिणा पाते तो हैं १ ॥ ८८ ॥ 

फञ्चिस्कतूनेकचित्तो वाजपेयांच्य र बंश! । 

पुण्डरीकांख कात्हन्येन यतसे कतुमात्मवान्‌ ॥ ८९१ 
तम जितेन्द्रिय होकर एक मनसे वाजपेय ओर पुण्डरीक आदि यश्ञांक पूरा करनेका प्रयत्न 
तो करते हो ? ॥ ८९ ॥ 

कच्चिज्ज्ञातीन्रून्बृद्धान्देवतांस्तापसानपि । 

चत्याश्च व॒क्षान्कल्याणान्त्राह्मणाश्च नसस्यासं ॥ ९० || 
वृद्ध, ज्ञाति, गुरु, देवता और तपस्ियोंको तथा करयाणदायी चेत्यवरक्ष आर ब्राह्मणॉको 
नमस्कार तो करते हो? ॥ ९० ॥ 

कञ्चिदेषा च ते बुद्धिवत्तिरेषा च तेञ्नघ । 

आयुष्या च यशस्या च धसक्ासाथदशानी ॥ ९१ ॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! मेने आयु आर यश बढानेषाली ओर धमाथ काम दिखाती हुई जेसी बुद्धि 
और क्रियाकी बात कही, तुम्हारी बुद्धि और क्रिया वैसी हे? ॥ ९१ ॥ 


एतया वतेमानस्य बुद्धया राष्ट्र न सीदति । 
बिजित्य च मही राजा सोऽत्यन्तं छुखमेघते ॥ ९१॥ 


जो ऐसी बुद्धिसे चलते दें, उनका राज्य कदापि नहीं मुझीता और बह राजा सम्पर्ण 
घरतीको जयकर बडा सुखी होता है । ॥ ९२ ॥ 


कच्चिदायों विशुद्धात्मा क्षारितश्ौरकपौणे । 
अदृष्शासत्रकुशलेन लोभादूध्यते झुविः ॥ ९३॥ 


Ei र | यसे हेहबे करते इए अनजान मन्त्री लोग लोमके बशामें होकर किसी शु्- | | | 
चित्त दोषल रहित, भे्ठ जन पर झूठ मूठ चोरीका कलङ्क लगाकर सब लूट पटके उनको 
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अध्याय ५ ] खसभापवे । 
पो ग्रहीतस्तत्कारी तज्ज्ञेईष्ट। सकारण: । 
७०५ ha १७५ 
काच्चिन्न सुच्यते स्तेनो द्रव्यलो आज्ञरबैम ॥९४॥ 


ओर समझ बूझ कर किसी सचमुच चोरी क्दि पुष्ट चोरको चुराये माल सहित पकड करके 
उसे मारके लोभसे छोड तो नहीं देते ? ॥ ९४॥ 

व्युट्प ल्ल कच्चिदाहथस्थ दरिद्रस्थ च आरत । 

अर्थान्न मिथ्या पश्यन्ति तवामात्या हृता घनेः ॥ ९५॥ 
हे आरत ! तुम्हारे मनत्रीव्ग धनके लोभमें पडके घनी दरिद्रोमें उभडे झभडोंका अनुचित 
विचार तो नहीं करते ? ॥ ९५ ॥ 

नास्तिक्यसचतं क्रोध प्रमाद॑ दीघसूअताम । 

अदानं ज्ञानवतामालस्यं क्षिप्तचित्तताम ॥ ९६ ॥ 
नास्तिकता, क्रोध, अनवधारता, दीधं-सत्रता, ज्ञानियोंसे न मिलना, आलस्य, वित्तकी 
चञ्चलता, ॥ ९६ ॥ 

एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञेश्च चिन्तनम। 

निञ्चितानामनारसल मन्ञ्रस्यापरिरक्षणस् ` ॥९७॥ 

सज्ञलस्थाप्रयोगं च प्रसद्ध विषयेषु च । 

हु कच्चित््व बजेयस्येतान्राजढोषांखतुदश ॥ ९८॥ 

एकके साथ विषयकी चिन्ता, अर्थ न जाननेवाले लोगोंसे युक्ति करना, समझे वझे कार्यका 
प्रारम्भ न करना, मन्त्रणा न रखना, सङ्गर कार्यमें हाथ न डालना और विषयोंके बारेमे 
प्रसंग न करना, राजाओळे यह चोदइ दोष त्याग तो देते हो ? ॥ ९७-९८ ॥ 


कच्चित्ते सफला वेदा? कच्चित्ते सफलं धनस्‌ । 

र कच्चित्ते सफला दाराः कच्चित्ते सफलं अतस्‌ ॥९९॥ 

दे महाराज ! तुम्हारा वेद्पठच, धन, खत्री लाम ओर शाख ज्ञान, यह सब सफर तो 

हुए ६ १ ॥ ९९ || 

युधिष्ठिर उवाच-- | | 

कथं वै सफला वेदाः कथं वै सफलं धनस्‌ । जर 
कथं वै सफला दाराः कथं बै सफलं श्रुतम्‌ ॥१००॥ 

युविष्ठिरने पूछा- वेद, घन, स्री और झाल ज्ञान क्योंकर सफल होते हे? ४ १०० ॥ १ 
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ने। [ सभापवे 
३२ सहासारत 
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बी 
नारद उवाच- 2 
अञ्मिहोछफला वेदा दत्तसुक्तकफल धनस्‌ । hee 
ति दाराः छीलबृत्तफलं श्रुतम्‌ 
राहि का करने रर वेद सफर होते हैं; दान और भोग करनेहीसे 
नारदजी बोले- अगिहोत्रादि कमं करनेदोसे वेद सफाइ होत ६} रोता है और 
घन सफल होता है; कामइचिके झरने और पुत्र उपजाने होस खो लाम सफल ह 
शीलता तथा सदाचार प्राप्त करनेहीसे शाख्ज्ञान सफल होता हे ॥ १०९ ॥ 
बैशम्पायन उवाच -- 
एतदार्धाय खर सुनिनारदः खुलहातपा! । 
पप्रच्छानन्तरमिदं घमात्मान युखिछिरम्‌ ॥ १०२॥ 
नारद्‌ उवाचं-- रव 
कच्चिदभ्यागता दू्राह्णेजों लाजकारणात्‌ । 
यथोक्तमषहार्थन्ते शुल्कं झुल्कोपजीबिशिः ॥१०३॥ 
बैशम्पायन वोरे- महातपस्वी मारद मुभिने फिर धार्मिकृवर युधिषिरसे कश, कि 
महाराज ! लाभळी आश्षासे दूर देखसे आये हुए वणिकोंशे कर लेनेयाले राजकर्मवारी लोग 
उचित कर तो हेते हैं ? ! १०२-१०३ ॥ 
कच्चित्ते पुरुषा राजन्पुरे राष्ट्र च मानिता? । 
उपानचान्ति पण्यानि उपथाभिरघश्चिताः ॥ १०४ ॥ 
यह सब तणिकू तुम्हारे नगर और राज्यमें सम्मानित होकर और ठगे न जाकर विक्रोळी 
सामग्री ला तो सकते हैं ? ॥ १०४ ॥ | 
कच्चिछणोषि इद्धावां घमोथेसहिता गिर! । 
निह्यसर्थविदां तात तथा घर्मानुदशिनास्‌ ॥ १०५७ |) 
तुम धर्माथ दिखानेवाले अथके जानकार दृद्ठोळे धमार्थ युक्त वचन सदा सुनते तो हो? ॥ १०५७॥ 
कच्चित्त कृषितन्त्रेघु गोषु पुषपफलेषु च । 
धर्माथे च ह्विजातिभ्यो दीयते ब्घुलर्पिषी ॥ १०६॥ 
कृषिसे उत्पन्न धान्य, गाँओंसे उत्पन्न दूध घी, तथा पुष्णफलादिकोंसे उत्पन्न मधु जादियेंसे 
कमेके निमिच द्विजोको घृत मधु तो दी जाती है ? ॥ १०६ ॥ 
द्रव्योपकरणं काच्चित्सवेदा स्वोशिलिपनाम । 
चातुमास्पावरं सम्यङ्नियतं संप्रयच्छासे  ॥ १०७॥ 
महाराज ! तुम सब समयमे सब प्रकारके शिट्पियोकी चार महीनेके अनधिक कालके भले 
प्रकार उहराए हुए बेतन और बनानेकी सामग्री तो देते हो ? ॥ १०७॥ 
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अध्याय ५ | 
सभापते । . ३३ 


बब 





काच्चत्कृतं थिजानीषि कतोरं च प्रदोससि । 
संता मध्य बहाराज सत्करोषि | 
शिर्पियोंका किया काय तो जान लेते शे और दना लदा तो ते र तो सज्जनोके 
बीचमें, दे महाराज ! उनकी पूजा करते हुए उनका सरकार तो करते हो ? ॥ १०८॥ 
काच्चित्सूज़ाणि सर्वाणि गृह्मासि भरतर्षञ ! 
व (९ यम मम रथसूत्राणि चासिमो ॥ १०९॥ 
हे प्रभे संक्षेपमा सिञ्चान्वयुक्त घव प्रकार ज्र 
और रथादिकी परीक्षाके खब उपाय अच करण गो | 000 कदापी ला 
कच्चिदभ्यस्यतते शम्वद्गृहे ले भरतर्षभ । 
धलजुवेदस्य सूज च यन्जसुख च नागर ॥११०॥ 
हे भरतनन्दन! धलुरवेंद सत्र और नभर हितकारी यन्त्रोशी शिक्षाफे सब ग्रन्थ तुम्हारे मवनमें 
हमेशा पढे तो जाते हैं ?॥ ११०॥ 
काब्चिदस्ञाणि सयोधि ञ्ह्मदण्डश्च तेडनध | 
चिषजोगाश ते सर्वे विदिताः शचनाशनाई ॥ १११ ॥ 
हे अनघ ! यन्त्ररहित सब प्रकारके अस्त्र, ब्राह्मरण्ड अर्थात्‌ शाभिचारिकू विधा और विष 
देवक सय उपाय, तुस यह सब शत्रृनाशझी विषय तो जानते हो? १११॥ . 
कच्चिद्ञ्ि मयाच्चैच खपेच्यालभथात्तथा । 
रोगरक्षो अयाच्चैश राष्ट्र रवं परिरक्षालि ॥ ११२॥ 
तुम अभि सपादिक हिंसक जन्तु और रोग राक्षसोंसे उपजे भयले अपनी प्रजाको बचाते 
तो हो ? ॥ ११२॥ 
कब्चिदन्धांश्च सूकांश्य पङ्गून््यज्ञानबान्घवान्‌। 
_ _ पितेव पालि घमेज्ञ तथा प्रत्रजितानपि ॥ ११३॥ 
है धर्मज्ञ ! अन्धे, गूंगे, ळूले, बिम बन्धु ओर संन्यासियोडो उनके पिताकी भाँति बनके 
पालते तो हो ? ॥ ११४ ॥| 
चर्ास्पाय तन उवा'च-- 
एता; छुरूणासूषमो महात्मा शुश्वा गिरो ब्राह्मणसतक्तसस्थ । 
च पणस्य पादावामियाद्य हो राजाब्रवीन्ञारदं देवरूपम ॥ ११४॥ 
बशम्पायन बोले-कुरुभेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर देवरूपी ब्राह्मणसचम नारदजीकी यह बात सुनकर 


प्रसन्न मनसे उनको प्रणामझर और दोनों पार्वोमे लगकर बोले ॥ ११४ ॥ 
५ ( महा. भा. सभा. ) 
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एवं करिष्यामि यथा त्वयोक्तं प्रज्ञा हिले सूय एवाभिवृद्धा 

उक्ट्या तथा चेष चकार राजा लेखे मही सागरमेखलां च ॥ ११५॥ 
आपने प्रश्नेके बहाने जो सब उपदेश दिये, में सब कार्य उनके अनुसार किया करूंगा, 
क्योंकि आपको कृपासे मेरी बुद्धि बहुत बढी । राजा युविप्ठिर्ने यह कहनेके बाद इसके 
अनुसार कार्य किया था और वे समुद्रके छोरतक सारी घरतीको जीत सके थे ॥ ११५॥ 


नारद उवाच-- 
एवं यो वर्तते राजा चातुषंण्यस्थ रक्षणे । 
स विहृत्येह सुछुखी शक्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ ११६ | 
॥ इति भ्रीमद्ाभारते सभापर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ २२६ ॥ 
नारद बोले-जों राजा इस रीतिसे ब्राह्मणादि चारों बरणोकी रक्षामें सचद्ध रहते ह, 
बह परम सुख छूटकर अन्तमे इंद्रलोंककों जाते हैं ॥ ११६ ॥ 
॥ महाभारतके सभापवेमं पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५॥ २२६ ॥ 











Bn 


चेरास्पायन उवाच 
संपूज्याथाभ्यलुज्ञातो महर्षवंचनात्परम्‌ । 
प्रत्युवाचानुपूव्धेण घमेराजो युधिष्टिर! ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले-- ब्रह्मषिं नारदके कह चुरूने पर घामिकबर युधिष्ठिर उनको भली भांति 
पूजके, उनकी आज्ञा पाकर आद्योपान्त उनके सब प्रश्नाके उत्तर देते हुए बोले ॥ १ ॥ 
अगवन्न्याय्यमाहेत यथावद्धमनिय्थयम । 
यथाशाक्ति यथान्यायं क्रियतेष्य विधिमंया ॥ २॥ 
भगवन्‌ ! आपने जिस योग्य रूपसे निरूपित धर्मसिद्धान्तकी बात कही, बह न्यायके 
अनुसार ही हे, में झक्तिके अनुसार और उचित रूपसे उस बिधिको काममें लाता इं ॥२॥ 
राजभियग्यथा कार्य पुरा तत्तन्न संशायः । 
यथान्यायोपनीताथं कृत हेतुनदर्थवत्‌ ॥ ३॥ 
| उसमें सन्देह नहीं, के पूर्वकालमें राजाओंने जो सब कार्य किये थे, वह न्यायकी रीतिस 
 सं्रहीताथं हेतुमत्‌ और अर्थयुक्त हैं ॥ ३॥ 
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बय तु सत्पथं तेषां यातुभिच्छामहे प्रभो । 
क ना तथा गन्तु तथा तैनियतात्मामि! ॥४॥ 
उस सुपथसं चलना तो चाहते हैं. पर बे जिवे 
च, ०... प व नद स ले 
थे हमसे वेसा बन नहीं पडता ॥ ४ ॥ Wee... 
७ ° 
336 स धमात्मा वाक्यं तदभिपूज्य च । 





सद्दतात्पाप्तकाल च दृष्टा लोकचरं सुनिम्‌ ॥ ५॥ 
नारद स्वस्थमासानसुपासीनो युधिष्ठिरः । 
अएच्छत्पाण्डवस्तत्र राजमध्ये महामति! ॥ ६॥ 


वैक्षम्पायन बाल आते तजस्वी धार्मिकवर पाण्डुनन्दन युचिष्ठिरने नारदकी पछी हुई बातोंका 
आद्रपूवक वह उत्तर देखे कुछ काल पीछे सर्बड्ोकोंडं ले दे 

FN 5 काठ पाछ सबलाकोर्मे जानेवाले दमक्ञाल देवषिं नारदको 
प्रसन्न मनसे बैठे देखकर और स्थ सा उनके निकट बेठके बुद्धिमान युबिष्ठिरने ठीक 
अवसर जान सभाम विराजमान राजाओंके सामने पूछा ॥ ५-६ ॥ 

भावन्संचरते लोकान्सदा नानाविधान्बहून । 
दै नचा ति पेक्षमाणो मनोजबः ॥७॥ 
६ महन्‌ ! पहिले ब्रह्माजीने अनेक अगणित लोक रचे हैं [ति वेगसे 
अह्मचू चे इ, आप मनको भाति वे 

उनको बिहारकर सदा सब ठौरमें फिरा करते हैं ॥ ७॥ न 


७ 4 ~ 
इहशी भयता काचिदृदष्टपू्व सभा कचित्‌। 


he 


नाडा अयसी ब्र्मस्तन्ममाचक्ष् एच्छतः ॥८॥ 
आपने कहा एखा समा देखी, कि नहीं जो मेरी इस समाके समा ष्ठ हे 
एखा सम्‌ न अथवा इससे भी श्रेष्ठ हो 
आपसे पूछते हुए मुझे बताइए ॥ ८ ॥ है 
तच्छत्या नारदस्तस्थ धर्मराजस्य भाषितम । 
५ पाण्डवं प्रत्युवाचेदं स्मयन्सघुरया गिरा ॥ ९॥ 
घमराजका यह बचन सुनकर नारद मुनि इंसहर मीठी बातोंमें याविष्ठिरसे बोले ॥ ९ ॥ 
सानषेषु न मे तात दृष्टपूर्वा न च श॒ता । 
ह सभा सणिमथी राजन्यथयं तव भारत ॥ १०॥ 
दे तात भारत ! तुम्हारी इस मणिकी बनी सभाके समान दूसरी सभा मनुष्यलोक्में न तो 
कभी देखी और न सुनी ॥ १०॥ | 
सभा तु पित्राजस्थ वरुणस्थ च घीमत) । 
७ he ; आलच, 
_ कथथिष्थ तथेन्द्रस्य कैलासनिलयस्य च ॥ ११॥ 
तुमसे यमराजकी, धीमा १ और इन्द्रकी तथा केलासको रइनेव!? 
तुम श, धोमान्‌ वरुणको आर इन्ट्रकी तथा कलासको घर बनाकर रहनेवाले . 
कुषेरको समाओंका वर्णन करूंगा ॥ ११ ॥ व 
र | 
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ब्रह्मणश्च सभा दिव्यां कृथथिष्ये गतक्कभ्षाश । न 

यदि ते अवणे चुद्धिबेतेते भरतज म RE ५ 
तथा ब्रह्ञादी निर्दोष दिव्य समाओकी कथा यदि तुम्हारो सुरेश इच्छा है, उ. 
भरतंग्रेष्ठ ! अवश्य कहंगा ॥ १९॥ 

नारदेनैबसुक्तस्तु भ्राजो युधिष्ठिरः । 

ब्राज्ञलिभोतूनि' साथे तेव्य संवैदपैश्रतः ॥१३॥ 
नारदे ऐसा कहने पर राजाओसे चिरे हुए भइवार& साथ हाथ जक मृहामनस्वी 
चर्मराज युविष्ठिर नारदे बोळे ॥ १३६ 

नारदं प्रत्युबांचेदं धर्मराजो महामना' 

ससा? कथय ता? सवा? ओतुमिच्छामहे घय ॥ ६४ न्य 
महामनस्ती घर्षराज नारदसे यह बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हम सुनना चाहते ६; आप उन समाओंकी 
कथा कहें !! १४ ॥ 

किंद्रव्यास्ताः सभा त्रह्मन्किविस्ताराः किमायता: । 

_ पितामह च के तस्यां सभायां पर्युपाखते. . 0१९१ 

कौन कौन सभामें कौन कनही सामग्री है, लम्बाई चोडाईमे कोल सभा कितनी बडी ६, 
नह्माकी सभामें कौन कौन उनकी उपासना करते हैं ? ॥ १७ ॥ 

वासवं देवराज च यथ वैवस्वतं च के । 

वरुणं य कुबेरं च सभायां पयुपासते ॥१९॥ म 
देवराज इन्द्र, सर्यद्चमार यमराज, वरुण और कुबेर, इनकी समामे कौन कोन उनकी 


| 
उपासना करते हैं! ॥ १६ ॥ 








~ 


| 


एतत्सधै यथातत्त्व॑ देवषं वदतस्तव ! 
शोतुमिच्छाप्न सहिताः परं कोतूइल हि नः ॥ १७ ॥| 


यह सब सुननेको हमें बडा कौतूहरु उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे देवर्ष ! आप यह सब 
इभसे ठोक टोक कहें ॥ १७॥ 
एवसुक्त। पाण्डवेन नारदः प्रत्युवाच . तम्‌ । 
क्रमेण राजन्दिव्यास्ता? शूयन्तासिह न! लभाः ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते सम्रापचाणि षछोऽभ्यायः ॥ ६॥ २४४॥ 
पाष्डपत्रक यह पूछने पर नारद बोले, कि महाराज ! में सब सभाओंकी दिव्य कथायें 
कहता हू, फ्रप्रसे सुनो ॥ १८ ॥ 
महासारतके सभापचेमं छठा अध्याय लभात ४ ६॥ २४४ ॥ 


शया. रॅ" 
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नारद उवाच 
शक्रस्य लु सभा दिव्या आस्यरा कर्षसिर्जिता | 
स्थ्य दाकेण कौरव्य निर्भिताकैसब्प्रभा ॥ १ ॥ 
भीनारद बाले है डुरुवंशि ! इन्द्रकी सभा बहुत दिव्य और उजालेसे भरी हुई है। 
उन्दने अपन अय फसे उसका जाता हे ओर वह जक्कलमान उजढी दिव्य सभा इन्द्रने 
स्वयं बनाया ६ ॥ १ ४ 
विस्तीणा योजनझातं शत्षध्यर्थन्नायता । 
पंहायसा कासगसा पञ्चणोजनश्ञाडिछता ॥२। 
हं आकाशम विशाअनेवाली कामणामी सभा लम्बाईमें सो योजन, चौडाईमें डेढ सौ योजन 
ओर ऊंचाईर्मे पाँच योजन फैली हुई है ॥ २॥ 


जराशोकछुघापेता निरातङ्का शिवा शुमा । 

वइसासनघती रस्या दिव्यपादपशोसिता ॥ ३॥ 
बुढापा-शोक-थकावट भिटानेवाली भय और आतंकसे रहिस, शान्तिदायिनी, महगल 
करनेबाली, सुग्रह-आसन-धारिणी दिव्य वृक्षोंत्रे सुहावनी बडी मनहरिणी है ॥ ३ ॥ 


तस्याँ देवेश्वर! पार्थ सभायां परमासने । 

आस्ते शच्या महेन्द्राण्या श्रिया लक्ष्म्या च भारत ॥४॥ 
हे पाथ युधिष्ठिर ! इस सभामें अत्यन्त उत्तम आसन पर इन्द्र भी और लक्ष्मीसे युक्त होकर 
महेन्द्राणी शचीके साथ बेठते हैं ॥ ४ ॥ 


बिञ्रद्वपुरनिदइय किरीटी लोहिलाइदः 
विरजोस्घरखित्रमाल्यो दीक्षीतिद्युतिलि; सह ॥५॥ 
षे देवनाथ इन्द्र केयूर लिणे, किरीट घरे, निमेल अम्बर तथा सुन्दर माला पहिने, अनजाने 
स्वरूप घरे, शोभा, सम्पति, युति तथा छीपिंके सहिद् परमोत्कृश आसन पर बिराजते हैं ॥५॥ 
तस्यासुपासते नित्य नहात्सान शलकहुम्‌ । 
झरुत$ सथेतो राजन्सर्वे च जइसेखिन; । 
सिद्धा देयषेयळव खाच्या देवगणास्तथा ॥६॥ 
महाराज ! उस सभा गृहमेधी मरुद्रण, सिद्धणण, देवषिंगण, साध्यगण आर देवगण, महात्मा 


इन्द्रको हमेशा सेवा किया करते हैं ॥ ६ ॥ 
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मद्दासारंते । [ सभापदे 


३८ 
PR id 


roe 
एते सालुचरा) सबं दिव्यरूपा? स्वलंकूता! । 
उपासते सहात्सान देवराजभरिंदभभ्‌ उ ल | ७॥ 
एकत्रित मरुंदरग दिव्यरूप बने तथा अलंडत होकर साथि कि साथ शत्रुदमन सहालुभाव _ 
देराजकी उपासना किया करते है ॥ ७ ॥ 
तथा देव्यः सर्वे पाथे शक्रसुपासते । 
अमला धूतपाप्मानो दीप्यलाना इषाझथय। । 








तेजस्विनः सोलयुजो विपापा थिगतछ घा ॥८॥ 
चे 

पराशरः पर्वतश्च तथा सावणिगालवी । 

शाङ्कश्च लिखितञ्चैव तथा गोरशिरा छुनि। ॥९॥ 


है पार्थ ! अमल निष्पाप अमिक समाल तेजसे युक्त सोमयाजी, बुढापा और शोकसे राहवत | 
देवर्षिगण मी इन्द्रही सेवा करते हैं। और पराशर, पर्वत) साबणे, मालव, शङ 
लिखित, सुनि गोरश्चिरा ॥ ८-९ ॥ 
दु्ौसाञ्च दीघेतपा याज्ञवल्क्योऽथ आकिः । 
उद्दालक। श्वेतकेतुस्सथा शाट्यायन? प्रः ॥ १० ॥ 
महातपस्व्ी दुवासा, याज्ञवस्कय, भाढकि, उद्दालक, खेवदेतु तथा प्रश्न शाट्यायन ॥१०॥ 
हविष्मांध गविष्ठश्च हरिश्चन्द्रश्च पार्थिव! | 
हृद्ययोदरक्याण्डिल्यः पाराशयः छुषीहलः ॥ ११॥ 
इविष्मान्‌ , गरिष्ठ, राजा हरिशचन्द्र, हृय, उद्रशाण्डिल्य, पाराश्षये, कुषीहरू ॥ ११ ॥ 
वातस्कन्धो विदाखश्च विधाता काल एव च | 
अनन्तदन्तस्त्वष्टा च विश्वमा च तुस्चुरुः ॥ १२॥ 
वातरकन्ध, बिशाख, विधाता, कारू, अनन्तदन्त, त्वष्टा, विश्वामों, तुम्बुरु ॥ १२ | 
अयोनिजा योनिजाश्च वायु अक्षा हुताशिन। । 
ईशान सबेलोकस्य वज्रिणं ससुवासते ॥१३॥ 
योनिज- मनुष्य पशु आदि, अयोनिज- पक्षी सरीसृप आदि, वायुको खाकर रइनेबाले, 
ओर अग्नि खाकर रइनेबाले जन्तु सब लोके स्वाझी उस वज्रधारी इन्द्रकी सेवा 





करते हैं ॥ १३॥ 
सहदेव) सुनीथश्च वाल्मीकिश्च महातपाः । 
समीक? सत्यवांखैव प्रचेता! सत्यसंगर! ॥ १४॥ 
मेघातिथिषामदेषः पुलस्त्य; पुलहः ऋतु! । 
मरुत्तश्च मरीचिश्च स्थाणुखात्रिम हातपाः ॥ १५॥ 


सहदेव, सुनीथ, महातपा बारमीकि, सत्यवादी समीक, सत्यसङ्शर, प्रचेता, भेषातियि, 
बामद्ब, पुलस्त्य, पुल, क्तु, मरुच, मरीचि, स्थाणु, महातपा अत्रि ॥ १४-१७ ॥ 
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कक्षीवान्गौतमस्ताद्षेस्तथा वैश्वानरों सुनिः 

खान; कालकदक्षांय आश्राव्योष्थ हिरण्यद) । 

संवतो देवहव्यश्च विष्वक्लेनइच वीर्यवान ॥ १६॥ 
कक्षावाच्‌, शातन, तार, बेश्वानरसाने, सुनिकाठकवृक्षीय, आश्राव्य, हिरण्यद, संघ 
देवहव्य, बीयंवस्त विष्वक्सेन !! १६ ॥ 2 तू 

दिव्या आपल्तथोषध्य! श्रद्धा मेधा खरर्णती । 

अर्था घनश्च कासञ्च विद्युतञ्चापि पाण्डय ॥ १७॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! स्वगेळे जळ तथा सब ओपाधि ओर भद्दा, मेधा, सरस्वती, धर्म, अर्थ 
काम, विद्यत ॥ १७ 


जलवाहास्तथा लेघा याथव! इतनथित्नव! | 

प्राची विण्यज्ञणाहाश्च पावकाः सप्तविशतिः ॥१८॥ 
अरर, बाइलहरु, वायुङु, स्तनयित्वुयुण, प्राचीदिकू, यज्ननिबटानेवाली सत्ताइस 
तरहको आशिया !! १८ ॥ 


अभ्नीषोसी तथेन्द्राग्री भिश्नोडष्ण सगिधायमा 

सगां [अस्य च खाध्याच्य शुका मन्या च भारत ॥१९॥ 
अभाषाम, इन्द्रासी, भित्र, सबिता, अयमा, भग, विश्वदेगण, सब साध्यगरण, वृहस्पति 
शुक्राचायं ॥ १९ ॥ 


यज्ञाश्च दक्षिणाखैध ग्रहाः स्तो भाश्च सवदा! । 

यज्ञवाहा्च थे मन्त्राः सर्व तज समासते ॥ २० ॥ 
सकल यज्ञ, सब दक्षिणा, गृहण, स्तोम गण ओर यज्ञवाहीमन्त्र सब उस सभासें 
बिराजते हैं ॥ २० ॥ 


तथैवबाप्धरसो राजन्गन्धपाश मनोरमा; । 
उत्थवादित्रगीतैश्च हास्थेञ्च विविपेरपि । 





~~ FB hd 





रमयान्त सत्र पत देवराज शतकतुस ॥ २९ ॥ 
स्तुतिभिमङ्गलेञ्चेव स्तुवन्तः कम्रभिस्तथा । 
विक्रमेश्य सहात्मानं बलवृश्रनिपूडनसर ॥ ९९॥ 


दे महाराज ! वहा मनइरणी अप्सरा आर गन्ध भांति मांतिके नाच, गोत, वाजा, हसा 
आहेसे देवराज इन्द्रको प्रसन्न करते हैं । स्तुतिपाठ, मङ्गल कमे और विक्रम प्रगट कर 
घलवृत्रना्शी सबेगुणराशी देवनाथ इन्द्रा मन बहलाते हैं ॥ २१-२२ ॥ 
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महाभारते । [ सभापवं 
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जहाराजपेथ! सर्वे सर्वे देवषयस्तथा । 








विमानैर्षिविधैदिष्येश्नोजसानैरियाशिशि।.._ ॥९३॥ 
सरिबणो सूषिताश्ान्ये यान्ति चायान्ति चापर । 
बृहस्पतिश्च शुक्र तरणामाथथतु) सह ॥ ९४॥ 


अभिके समान प्रकाशमान ब्रहपिं, राजि तथा सभी देवर्षि अनेक तरहके विमानोंसे माझा पहिने 
गहने धारण किये उस समान जाया आया करते हैं । बृहस्पति और शुक्र उख समामें नित्य 
आया करते हैं ॥ २३-२४१ 
एते चान्ये च बहवो यतात्मानो? यसब्रताः । 
विमावै्चन्द्रसंकाधौः सोमवत्पियद्शनाः । 
ब्रह्मणो वचमाद्राजन्शयुः सपर्षयस्तथा ॥ २५॥ 
महाराज ! यह और दूसरे अगणित ब्रतपालन छरनेमें प्रयत्नशोरू तथा आस्मशक्तिको प्रा 
करनेके लिये कोशिश करनेवाले सृणु तथा रुपषिंगण, चन्द्रमा सदश्च विधाना पर साक्षात्‌ 
सोमकी भांति प्रेयदर्शन बनके अह्माके कथनके अनुसार उक्त समामे जाते आते हैं ॥२५॥ 
एषा सभा मया राजन्इछ पुष्करमाडिनी । 
झातक्रतोसहाराज यारुपां शुणु सन्ानघ ॥ २६॥ - 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि लत्तमो$ध्याव!। ७ ॥ २७० ॥ 
हे महाराज ! येने इन्द्रकी उशत पुष्छरमालिनी नामक सभाको ऐसी देखी है, हे निष्पाप राजन्‌! 
अव यमराजझी सभाकी झथा सुनो ॥ ३० ॥ 
पहाभारतफे सभापवेमे सातवां अध्याय समाए ॥ ७ ॥ २७० ॥ 





$८६ 
नारद्‌ उवाच 
कथियिष्ये स॒भां दिव्यां युविठिर निबोध तास । 
वेवर्बलस्थ यामधे विश्वको चकार ह ॥ १॥ 
नारद बोले- हे युधिष्ठिर ! वि्रस्वानके पुत्र एमराजके लिये विश्कमोने जो दिव्य सभा 
रची हे में उसकी कथा कहना प्रारम्भ करता हूं, च्यानले सुनो ॥ १ ॥ 
तेजसी सा सभा राजन्बभूव दातथोजना । 
विस्तारायामसंपन्ना सूचसरी चापि पाण्डव ॥ २॥ 
हे पाण्डुनन्दन राजन्‌ ! सोनेसे बने हुए होनेके कारण अत्यन्त तेजवाली बह सभा लम्बाई 


ह चोडाईमें सो योजनसे भो अधिक फेडी हुई है ॥ २॥ 
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अध्याय ८ ] जआपधे । 





४१ 
अकप्रकाशा आजिष्णुः सवेत! कामचारिणी । 
नवातिशाला नात्युच्णा सनरशञ्च प्रहर्षिणी ॥ ३॥ 


र gs 
बह हनक अन भआउुक्त चमकनेवाली, सब जगह अपनी इच्छासे चलनेवाली और न 
ठो बहुत ठण्डा आर न बहुत गम ही ह। इस कारण वह सनको बडा आनन्द पईचाती है ॥३॥ 
ल्‌ शोको न जरा तस्थाँ क्षुत्पिपासे ग चाप्रियम्‌ | 
न च दैत्य भो यापि प्रतिकूलं न चाप्युत ॥४॥ 
उस सभामें न घुढापा है, न शोक है, न भूख है, न प्यास है, न अप्रिय है, न दीनता 
है, न थकावट है और न कुछ प्रतिकूल ही है ॥ ४॥ 
घासा! स्थितारतस्थाँ थे दिव्या ये च सालुदा! । 
रसयच्य प्रशत च अक्ष ोड्यनरिन्दस ॥७॥ 
उस सभामें, जो भी देवसम्दन्धी और जो भी मनुष्य सम्बन्धी अमिलापायें हँ, वे सभी 
उपस्थित दो जाती हैं । हे शत्रुनाशकू राजन्‌ ! उस सभाग रसस बरपूर खानेळे योग्य पदार्थ 
भरपूर हैं ॥ ५ !! 
पुण्यगन्धाः खजरसअ नित्यपुष्पफछद्र्माः । 
, रँखयन्ति च तोयानि शीतान्युष्णानि चेव ह ॥ ६ ॥ 
वहांके फूलोंकी गालाये बहुत उत्तम सुगंधीबाली होती हैं और वहांके पेड हमेक्ला फूल 
ओर फलोंसे रूदे हुए होते हैं और वहांके गरम और ठण्डे जल बहुत मीठे होते हैं ॥ ६ ॥ 
तस्थाँ राजषयः पुण्यास्तथा त्रह्मबेयो5मला! । 
यस वैवस्वत तात प्रहृष्टाः पयुपासते ॥७॥ 
हे तात ! उस सभामें पवित्र राजर्षि और विशुद्ध जह्मषिंगण प्रसन्न मनसे दर्थनन्दन यमराजकी 
उपासना किया झरत हैं ॥ ७ || 
ययातिनेहुष! पूरुमोन्भाता सोमका सग! । 
त्रसदस्युश्च तुरयः कृतवीये! श्तअवाः ॥.८ ॥ 
है महाराज ! ययाति, नहुष, पूरु, मान्धाता, सोमझू, नभ, त्रसदस्यु, तुरथ, कृतवीर्य, 
श्रुतश्रवा ॥ ८ ॥ 
अरिप्रणुत्लुिहश्च कृतवेगः कृलिनिसिः । कप 
प्रतदेन! शिबिमेत्स्य। एथबक्षोऽथ बृहद्रथः ॥९॥ 
प्रणुत्सासतह, कृतबेग, कृति, निमि, ग्रतदैन, बिबि, मत्स्य, पृथ्बक्ष और बृहद्रथ ॥ ९॥ 
६ ( महा. भा. सभा.) 
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एडो ससुत! छुशिकः साँकाशव; साँकुति मेयः | 
चतुरश्वः सदश्वोमिंः का्तवीयेख पार्थि ॥१०॥ 
ऐड, मरुत्त, हिक, सांकाश्य, सांकृति, भव, चतुरश, सदश्वा, राजा काठनाण ॥ १०१ 
भरतस्तथा सुरथः खुनीथो नेषधो नल! ! 
दिवोदासोऽथ खुमना अम्बरीषे! भगीरथः ॥ ११ ॥ 
तथा भरत, सुरथ, सुनीथ, नेष॒ध, नल, दिवोदाल और सुमना, अम्बरीष, भगीरथ ॥११॥ 
व्यश्वः सदम्चो घध्चयम्व) पश्चइस्त; एथुञ्रवाः ! 
रुषद्युव्ंषसेनञ्च क्षुपश्च खुसदावल! ॥ १२॥ 
वश्च, सहश्च, वध्म्यश्च, पश्चरस्त, एथुभवा, रुपदूगु, वृषसेन, बळवानू छुप ॥ १२॥ 
रुषदश्वों वसुमना! पुरुङुत्सो ध्वजी रथी । 
आछिषिणो दिलीपश्च हात्मा चाप्युशीनरः १३ 
रुषदश्व, वसुमना, ध्वजां और रथासे युक्त पुरुकुस्स, आिषेण, दिलीप, महात्मा उमर ॥ ६ ३४ 
औशीनर! पुण्डरीक! झाथातिः शरभः शुचिः ! 
अङ्गोऽरिष्टञ्च वेनश्च दु१षन्तः सञ्जयो जय! ॥ १४१ 
ओशीनर, पुण्डरीक, शाति, शरम, शुचि, अङ्ग, अरिष्ट, पेन, दु।षन्त, सञ्जय, जय ॥१४॥ 
 भअङ्घास्वरि? सुनीथश्च निषघोऽथ त्विषीरथः । 
न्वमो वाहिकश्च सुद्युम्रो बलवान्म घु! ॥ १६॥ 
भाज़स्वरि, सुनीथ, निषध और इपीरथ, झरन्धम, बाहिङ, सुद्ुम्न, और बलवान्‌ मधु ॥ १५१ 
कपोतरोमा तृणकः सहदेबाजुनों तथा ! 
रामो दाषारथिश्चेच लक्ष्नणो5्थ प्रतदेन! ॥ १६॥ 
कपोतरोमा, तृणङ, सहदेव, अजुन, दक्षरथपुत्र राम जोर लक्ष्मण और प्रतदन ॥ १६ | 
अलक! कक्षसेनश्च गयो गौराश्व एव 'च | 
जाम्रदरन्थोऽथ रामोऽन्न नाभागसरौ तथा ॥ १७॥ 
अलक, कक्षसेन, गय उसी तरह गोराश्व, जामदग्न्य राम, नाभाग और सगर ॥ १७॥ 
अूरियुम्नो महाम्वश्च एथ्वश्वी जनकस्तथा । 
_ नैन्यो राजा वारिषणः पुरुजो जवलेजयः ॥ १८॥ 
भूरिधुम्न, महश्च, थ्वश्च, तथा जनछ, राजा वैन्य, वारिषेण, पुरष, जनभेजय । १८ ॥ 
ब्रह्मदत्तस्रिगतेश्च राजोपरिचरस्तथा ! 
इन्द्रुञ्नो भीमजानुगेथ! पृष्ठो नयोऽनघ। ॥ १९ ॥| 


नै ८. > र रे 
द, त्रिगते और राजा उपरिचर, इन्दरयुम्न, भीमजाचु, गय, पृष्ठ, नय, अनघ ॥ १९ ॥ 
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अंष्याय ८ ] संभापव | 

वेलची ४३ 
ऐप ड्द 
पञ्च शुदुझुन्दश्च भूरिशुन्ञः प्रसेनजित । 


जहर डबायज। मद्यञ्चः पथुगम्बोऽजकह्तथा ॥ २० 
पञ, उुचुइन्द, भस्दुस्व, प्रसनाजतू , अरिश्नेमि मधुम्न, ऐथुगश्च तथा ब 
रात अत्र्या चपतथः शात नीपा? झालं ह्या! gs 
चुरा ट्य केशाः tमशातिजेनभेज था! ॥ ३१ ॥ 
व्बृश सः नरे 
पक | हा े र । साप वशा सा राआ, हयबंशी सौ भूपाल, एक सौ धतराष्ट् अस्सी 
शाते च ब्रह्मदत्तानामीरिणां वैरिणां शतक्ष्‌ । 
इन्तलुल्धव राजांष। पाण्डुञ्चेच पिता तव ॥ २९ || 
सा ब्रह्मदत्त, वारणा आर शारणाछ एड सो. महाराज शन्तनु, तुम्हारे पिता पाण्डु | २३ || 
उधादूगवः शतरथो देवराजो जथद्रथ! 
वषाण अश्च राजोषधाज्ञा सह ससन्चिणा ॥ २३॥ 
जअन, अतरय, देवराज, जयद्रथ, मंत्री आर तेजके छाथ तेजस्वी राजर्षि दुषादार्भे ॥३३॥ 
बंपर सइ्स्राणि थे गलाः बाशबिन्दव। । 
. '्वसेधेवंहु भिं हद्भि सूरि दक्षिणे ॥ २४ ॥ 
हस! शक्षांबेन्दु जो बहुतसी दाक्षेणाव 
>> गी हु जा बहुत दार्थेणावाले अगणित बड़े बडे अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्भ 
एते राजषयः पुण्याः कीर्तिमन्तो बहुश्न॒ताः 
तस्या खमायां राजष वेबस्वल्सुपासले ॥ २९ ॥ 
६ राजष | य सब कांतिशाली बढे शाखज्ञानसे युक्त पवित्र राजर्षि उस सभामें वैवस्वतङ्गी 
उपासनामं लगे रहते हैं ॥ २५॥ 
अगर्स्थाऽथ सतङ्गञ्च कालो खृत्युस्तथेव च । 
यज्जानस्षेच सिद्धाश्च थे च थोगशरीरेणः ॥ २६ ॥ 
इनके अलावा अगस्त्य और मतङ्भ, काल उसी तरह मृत्यु, यज्ञ करनेवाले ऋतिगाण 
सिद्धगण आर जो योगसे युक्त क्षरीरवाले ईं ॥ २६॥ 
अभिष्यात्ताञ्च पितर! फेनपाश्रोष्म्रपाञ्च ये । 
स्वधावन्तो बर्हिषदो सूर्तिमन्तस्तथापरे ॥ ३७॥ 
अझिष्वात्त ( अग्निमें डाली गई हवि खानेवाळे ) फेनप ( केबल फेन अर्थात्‌ झाग पीकर रहने- 
पाले ) उष्मप ( केबल उष्णता या धुंआ पीकर रहनेषाले ) स्वधावन्त ( स्वभा इबि खाने- 
बाळे ) बहपद ( यज्ञे जाकर अपना भाग खानेबाले ) तथा दुसरे जो मूर्तिबान्‌ ( शरि | 
धारण करके रइनेवाले ) पितर हैं ॥ २७॥ र 
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महाभारते । [ सभापव 

छालचक्रं च साक्षाच भगवान्हव्यवाहन! । | 

नरा दुष्कृतकमाणो दक्षिणायनसृत्यवयः$ च क 
कारचक् साक्ष! भगवान्‌ अग्नि, दुष्ट कमै करके दक्षिणायनमं मरे हुए मदुष्य ॥ २८ 

कालस्थ नयने युक्ता यमस्य पुरषाञ्च ये । 

तस्यां शिशपपालाशास्तथा काशकुशादय; । 

उपासते घमेराजे सूतिमन्तो निरामया) ॥ ९९ ॥ 
कालको छे जानेमें लगे हुए जो यमके नौकर आदि पुरुष हैं, तथा शिंशव, ( साउबु् ) 
पलाश्च ( ढाक ) और काश ( कांस ) कुश आदि जितने हैं, वे सव शरीर धारण करके, 
हे राजन्‌ ! उस समामें यमराजकी उपासना करते दें ॥ २९ ॥ 

एते चान्ये च बहव? पितूराजस जासद! । 

अशक्या! परिसंख्यातुं नामभिः कर्मभिस्तथा ॥३०॥ 
पितरोंके राजा यमके इन सव और दूसरे बहुतसे सभासदोको उनके नामां अथवा छमा 
आधार पर गिनाना असम्भव है ॥ ३०॥ 

असंबाधा हि सा पाथं रम्या कामगमा सभा । 

दीर्घकालं तपस्तप्त्वा निमिता विश्वकमंणा ॥ ३१ ॥ 
हे प्रथाके पुत्र युधिष्ठिर ! अपनी इच्छाके अनुसार सब्र जानेबाली तथा लम्बे समय तक तप 
करके विश्वाकर्माके द्वारा बनाई गई यह सुन्दर समा छोटी नहीं दै अर्थात्‌ यह सभा बहुत 
बडी है ॥ ३१ ॥ 

प्रभासन्ती ज्वलन्तीव तेजसा स्थेन भारत । 

तासुग्रतपसो यान्ति सुव्रताः सस्यवादिनः ॥ ३२॥ 
हे भरतनन्दन ! वह सभा अपने तेजसे जलती हुई सी प्रतीत होती हे । कठोर तप किए हुए 
सत्यत्रादी, त्रतधारी जन उस सभामें जाते हैं ॥ ३२।॥। 


शान्ताः संन्यासिनः सिद्धाः पूता। पुण्येन कभेणा । 


सव आरवरदेहाश्च सवे च विरजोस्घराः ॥ ३३॥ 
चित्राञ्ञदाश्चि्रमाल्याः सवे ज्वलितकुण्डला! 
सुकृतेः कर्मभिः पुण्ये परिबहेवि भूषिताः ॥ ३४॥ 


शनक अलावा शान्त स्वभाववाले, सुन्दर देइवाले पुण्य कर्मसे पवित्र ओर सिद्ध बने हुए 
सन्यासी अग्ल चीर पाहिन, सुन्दर केयूर घारे हुए, बढ़िया माळा पहने हुए उज्बल कुण्डलसे 


युक्त उत्तम उत्तम बोके खिवासोसे युशोमित जन बहाँ उस सभाभें अपने अच्छी प्रकार 
ओ।  किए गाए उत्तम कर्मासे जाते ई ॥ ३३-३४ | 
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गन्धवा महात्मान? चात शाउ्याप सरोगणा! । 

वादि चत्तगीतं च हारं लास्थं च सवशः ॥ ३५ ॥ 
महात्मा गन्धर्वे ऑर सकडा अप्सरार्य नाच गान हंसी और बाजेसे उस सभाको भरती 
रहती दें ॥ ३५ ॥ 

पुण्यातच गन्धा? शाव्दाञ्च तस्यां पाथं समन्ततः । 

दिव्यानि माल्यानि च तासुपतिष्ठन्ति सवैश। ॥ ३६॥ 
उस समामे, हे युधेषिर ! स्त्र पवित्र गन्ध ओर पुष्यध्प्नि उडती रहती हे. और दिव्य 
मालायें उस समाको चारा तरफसे सजाये रखती इ अथात्‌ बह समा दिव्य दिव्य मालाओंसे 
सजी रहती दै ॥ २१९ !! 

शातं षातसतहस्राणि धर्मिणां तं प्रजेश्वरम्‌ । 

उपासते महात्मानं रूपयुक्ता मनस्विन! ॥ ३७॥ 
उस सभामें सहर्खों धार्मिक तथा सुन्दर रूपवाले मनस्वी जन उस प्रजाओंके स्वामी महात्मा 
यम मद्दाराजकी उपासना करते रहते हैं ॥ ३७॥ 


इहशी सा सभा राजन्पित्राज्ञो महात्मनः । 
वरुणस्यापि वक्ष्याचि सभां पुष्करसालिनीस्‌ ॥ १८ ॥ 
इति आमद्दाभारते सभापर्वणि भष्ठमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ ३०८॥ 
महाराज ! पितरोंके स्वामी महात्मा यमक्षी वह समा ऐसी गुणवाली हे ! अब बरुणकी 
पुष्करती मालिनी नामकी सभाका वर्णन करता इं | ३८॥ 
म्रहाभारतके सभापवेमे आठवां अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ३०८॥ 


बैग 


नारद उवाच-- 
युधिष्ठिर सभा दिव्या वरुणस्थ सितप्रमा । 
प्रमाणेन यथा याम्या झुभ्रप्राकारंतोरणा ॥१॥ 
नारद बोले- हे युविष्ठिर ! बरुणकी सफेद तेजबाली दिव्य सभा मापें यमकी सभाके 
समान हे । उसके प्राचीर ( परकोटे-चारों ओरकी दौवालें ) आर तोरण ( मुख्य दरवाजा ) 
सफेद रंगके हैं ॥ १॥ 
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त, गत... महाभारते । चै 
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अन्त!सलिलमास्थाय विहिता विश्वक्षमणा । 


७ कल ब 
देव्यरत्नभयेवक्ञैः फलपुषपप्रदेयुता ॥९॥ 
रीलपीतासितइयावे? सितेल हितकेरांपे । 
अवतानेस्तथा गुल्मः पुष्षयरजझ्धाश्यारा अ ॥ ३॥ 


दिव्य और सुन्दर रत्नोसे जडे हुए तथा फळ जार फूल छद हुए चार समूहास मुरू 
पुष्प और मञ्जरी जालसे युक्त गुरो ओर नीले पोले काळे तफद और हार रोके सुन्दर 
चंदबोसे सुद्दाती हुई यह सभा विश्वकमोने जछके भीतर बठकर बनाई ह ४ ३-३ ॥ 
तथा छाकुनयश्तव्थां नानारूपा मदुस्वरा! 
| अनिददेश्या वपुष्मन्तः शतशोड्थ सहस्रश! ॥४॥ 
£ सैंकड़ों सासो नाना रूपके शरीरबाली मीठे रसे आनेवाली अनदेखी वर्णकी चिडियां इधर 
छ) | उघर उडती [फिरती हैं ॥ ४॥ 
सा सभा सुखसंर्पक्षा न शीला न च चल्दा । 
वेइमासनवत्ती रस्या सिता वरुणपालिधा ॥ ७१ 














डि उस सभाका स्पक्ष बडा सुखदायी हे, बहा न तो बहुत शांत ह आर न दा बहुत गना ६। 
र वह वरुणसे पालित समा सफेद रंगकी, अत्यन्त सुन्दर और बेठनेके लिए दिव्य दिव्य 
] आसनोंसे युक्त दै ॥ ५ ॥ 

र यस्यामास्ते स वरुणो वारुण्या सह भारत । 

म दिव्यरत्नास्वरधरो सूषणेरुपशोभितः ॥६॥ 

र, है भरतवंशी युधिछिर ! बरुण दिव्य बस्न ओर दिव्य रत्न आभूषर्णोसे सुशोभित होकर 
£ बरुणार्नाके सङ्ग उस समार्म एकत्र चेठते हैं ॥ ६ ॥ 

र; स्रग्विणो सूषिताश्चापि दिव्यमाल्यालुकर्षिणः । 

9 आदित्यास्तत्र वरुणं जलेश्वरसुपाखते ७७॥ 

४ मालायं पहने हुए, अनेक अलकारोसे विभूषित, अनेक दिव्य मालाओंसे स्वयंको सजाये 
3 आहित्यगण बहां जके स्वामी वरुणकी उपासना करते हैं ॥ ७॥ 

क वासुक्षिस्तक्षकञ्जेव नागश्चैरावतस्तथा । 

॥ कृष्णञ्च लोहितञ्चव पदाख्िञ्जञ्च दीथषान्‌ ॥ ८ ॥ 


उस सभाम ब।सुकि, तक्षक तथा ऐरावत नाग, कृष्ण लोहित बायवान्‌ पद्मचित्र ॥ ८ ॥ 
कम्बलाश्वतरो नागो घतराष्टवलाहको । 
मणिम्रान्कुण्डलधर। कक्ोंटकधनञ्ञ थौ ॥ ९ ॥ 


ह कम्बल, अश्वतर, उतरा, बलाहक ये दोनों नाग, मागिमान्‌. कण 
ह. __ नजय ॥ ९ नू, कुण्डलधर, ककाटक, 
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प्रह्मादो सूषिकादश्च तथेव जनभेज्ञ यः | 


पत्ताक्नो मण्डखिन। फणचन्तश्च सच छाः ॥ १०॥ 
एते चान्ये च बहबः सपास्तस्यां युधिष्टिर । 
उपाशते सहास्मानं बरुणं विगतछुमा! ॥ ११॥ 


प्रहद, सूषिकाद और जनबेजय यह सब पताकाओ, मण्डलो एवं फर्नोको धारण करनेवाले 
नाग और दूसरे अशणित सपं बिना थळे इए दरुणका उपापनामें लगे रहते हैं ॥१०- १११] 
ब्लिवेरोचनो राजा नरक! एचिवीजय। । 
प्रक्मदी थिप्रावित्ति्च कालखञ्जाश्च सर्वशः ॥ १२॥ 
विरोचने पुत्र वाल, पृथ्वाविज्ञयी चरक, प्रल्हाद, विप्रचित्ति. कालज्ञ आदि सब॥ १२॥ 
खुहनुदुछुल! दाख) खुलना! सुसति। स्वन! । 
| घटोदरो महापाइजे। कथन! पिठरस्तथा ॥ १३॥ 
सुइउ, दुसुख, शङ्ख, सुमना, सुमति, स्वन, घटोद्र, महापाइव, क्रथन तथा पिठर ॥१३॥ 
वेम्वरूपः खुस्दपञ्च विरूपोऽथ सहाखशिरा; 
इाय्रीयश्च घाली च भेघवासा दक्षावर! ॥ १४७ ॥ 
विश्वरूप, सुरूप, विरूप ओर महाशिरा, दत्तग्रीव, वाही, मेघवासा और दशावर ॥ १४॥ 
छट भा [वयटूतचय लहाद्खेन्द्रलापव! 
दत्यदानवलघाश्च लव राचेरकुण्डला! ॥१५॥ 
झटभ, बिटटूत, सहाद, इन्द्रतापन आदि देत्य थोर दानवोंका समूह सभी उत्तम उत्तम 
कुण्डलाको चारण करके ॥ १५॥ 
सग्विणो मोलिनः सै शथा दिव्यपरिच्छदा! । 


सथ लव्चवराः जरा; सच विगतसृह्यव! ॥ १६१ ॥ 
ले तस्था वरुण देणं चम्रपाइास्यिताः सदा । 
उपासते सहात्पानं खर्य सुचरितत्रता! ॥ १७॥ 


भाला पहनकर, किरीटसे सुशोभित दिव्य वस्न पहनकर तथा सभी शूरवीर वरदानको पाकर 


मृत्युस राहत अथात्‌ अमर होकर घमरूपी पाइ-पंभनरोसे युक्त तथा उत्तम चरित्रों और ब्रतों 


वाल वे सभी उस समागम उन महात्मा वरुणदेवकी उपासना किया करते हैं ॥ १६-१७॥ 


तथा ससुद्रा्चत्यारो नदी भागीरथी च या! 
काछिन्दी विदिशा वेण्णा नक्षदा वेगवाहिनी ॥ १८॥ 
चार समुद्र और जो भागीरथी गङ्गानदी है, वह तथा कालिन्दी, विदिशा, वेण्णा, बगे 


षहनेवाली नर्मदा ॥ १८ ॥ 
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बिपाद्वा. शठह . चन्द्रभागा, सरस्वती, ३९११ चितस्ता, । 


गोदावरी, कृष्णवेष्ण तथा तदियोमें श्रेष्ठ कावेरी, थे संभ आर दूसरे 


महाभारते। [ सभापद 


व... णा | 


विपाशा च शरद्र्च चन्द्र नाता सरस्वत 


इरावती दितस्ता च सिन्धुदवनदस्त सा ॥ १९॥ 


पेन्घु तथा देवनदी ॥ १९ ॥ 


गोदावरी कृष्णदेण्णा फाधर! च सरिर । 


एताञ्मान्याश्च सरितस्तीशोनि च सरा च ॥ २० ॥ 


नख ~ ७ 
अच्छे अच्छे ताशे 


और स्रोत ॥ ९० १ 

कूपाश्च खप्नरख्रवणा देहवन्तो युधािर ' 

पल्बलानि तडागानि देहवन्त्यथ भारत 

दिशस्तथा मही चैव तथा सब सहीधरा! । 

उपासते महात्मान सब जलचरास्तथा ॥ ९९॥ द 
दे युविष्ठिर ! शरीर धारण करते हुए छोटे छोट झरने तथा द भरतवंश्ली युधिष्ठिर ! देइ 
धारण करके पोखरें और तालाब, इनके अतिरिक्त एथ्वी, संब दिशषार्य, सब पनत ओर सष 
जलचर जीब्र महात्मा वरुणकी उपासनाम लगे रहते है ॥ ९१-९२ ॥ 

मीतवादिश्रवन्तञ्च गन्धवाप्सरसा गणा! । | 

स्तुवन्तो वरुण तस्या सव एव समासते 4 ॥ १३ ॥ 
गाजे बाजेले युक्त होकर गन्धर्व और अप्एरा गण आदि सब वरुणकॉ स्तुति करते हुए उस 
सभाम रहते ह ॥ २३ ॥ 

महीधरा रत्नवन्तो रसा येषु प्रतिष्ठिताः । 

सर्च विग्रहवन्तस्ते तमीश्वरसुपासत्ते ॥ २४ ॥ 
जिन पर सभी तरहके रस स्थिर हैं, ऐसे अनेकों रत्नोंसे युक्त पर्वत आदि सब शरीर 
घारण करके उस सब जलोंके स्वामी वरुणकी उपासना करते रहते हैं ॥ २४ ॥ 

एषा मया संपतता वारुणी अरतष स । 

ष्टपूवो सभा रम्या कुबेरस्य सभां झणु | ॥ ९५९ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते सभापवेणि नवमोऽघ्यायः॥ ९॥ ३३३ ॥ 
हे मरतबंशियोमे भेष्ठ युधिष्ठिर ! मने घुमते हुए वरुणकी बह सुन्दर सभा देखी थी, 
अब कुबेरकी सभाका वर्णन करता हू, सुनो ॥ २७ ॥ 
महाभारतके सभापदेमे नौवां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ ३३३ ॥ 


॥ २१ ॥ 
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स्सा वैश्रवणी राजञ्शतयोजनमायता । 
~ ™ ~ 
विस्तीणा सप्ततिश्वेव योजनानि सितप्रमा ॥ १॥ 


नारद बोले- महाराज ! कुचेरकी सफेदरंगग्रे चमक मे 
बह सच ती नेवाळी वह सभा चौडाईमें सौ योजन 
सपसा निर्मिता राचन्स्वर्थ वैश्रवणेन सा। 
शशिप्रभा खेचरीणां कैलासदिखरोपमा ॥ २। 
हे राजन्‌ ! केलासकी चोटीके समान उज्ज्वल तथा ग्रह और चन्द्रमाके समान प्रभावशाली 
बह सभा स्वयं कुपेरने तपके प्रभावसे प्राप्त की है ॥ २॥ 
युद्यकेरुद्यमाना ला खे विषक्तेय हच्यते । 
दिव्या हेसमथैरुख्चे! पादपैरुपशोसिता ॥ ३॥ 
दयसे ढोयी जानेवाली वह समा ऐसी प्रतीत होती दै कि मानो बह आकाशसे चिपटो 
हुई दै। बह लमा दिव्य तथा सोगेके बने इए ऊंचे ऊंचे पेडोंसे सुशोभित है ॥ ३ ॥ 
रद्दिभवती आारवरा च दिव्यगन्धा मनोरमा | 
ह सिताञ्जशिखराकारा एुयमानेच हर्यते ॥४॥ 
मनाहार। चित्र सभा बहुविध अच्छे क्िरणांसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त चमकसे युक्त, 
अत्युत्तम भधवाली तथा मनको आनन्द देनेवाली तथा सफेद बादलोंके पहाडके आकारवाली 
वह सभा आकाशे तेरती इुईसी दिखाई पडती है ( अथवा सफेद वर्णबाली वह सभा जब 
आकाशमें चलती दै तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानों सफेद बादलोंके बड़े बड़े पहाड ही 
उड रहे हाँ) ॥ ४॥ 
तस्यां वैश्रवणो राजा विचित्राभरणाम्घर; । 
सत्रीसहस्राव्ृतः श्रीमानास्ते ज्वलितकुण्डलः ॥॥ 
अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले कुण्डको धारण करनेबाले, चित्रविचित्र वन्न और अलंकारों- 
को धारण किए इए तथा हजारो ख्रियोसे विरे हुए शोभावान्‌ राजा- तेजस्वी वैश्रवण 
कुबेर उस सभामें बैठते हैं ॥ ५॥ 
दिवाकरनिभे पुण्ये दिव्यास्तरण संवते । 
दिव्यपादोपघाने च निषण्णः परमासने ॥ ६॥ 
इरयेके समान तेजवाले सुन्दर सुन्दर आसन जिसपर बिछाये गए हैं, तथा जिसके पैर 
भी बहुत उत्तम हैं ऐसे बहुत दिव्य पीठपर वे कुबेर बैठते हें ॥ ६ ॥ | 
७ ( महा. भा. सभा. ) 
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सन्दाराणासुदाराणां बनानि खुर आणि च । म 
सौगन्धिकानां चादाय गन्धान्गन्ववहः शुचि! ॥७॥ 
नलिन्थाश्वालकारूयायाश्वन्दनानां वनस्थ च! 
सनोहृदयलंहादी वायुस्तसुपसेवते । ८॥ | 
अत्यन्त सुगन्धित मन्दारके फूल जिसमें खिले इए हैं, ऐसे वर्नोमेस बहकर आनवाला | 


पवित्र वायु सुगन्धियुक्त कमलों तथा अन्य फूसोङी सुभन्धीशझ अपले साथ लेकर तथा 
अलका नामके फूरोंकी एवं चन्हनोंके वनकी सुंथासे युक्त मन ओर हृदयको आनान्दित 
करनेवाला वायु उस कुचेरकी सेवा करता है ॥ ७-८ । 

तत्र देवा! सगन्धवो गणैरप्लरसां बता! । 

दिव्यतानेन गीतानि गान्ति दिव्याने भारत ९ || 
हे भारत ! अप्प्रराओंके समूइसे घिरे हुए देव और अन्धवे दिव्य तानके साथ दिव्य 
गीताको जाते ई ॥ ९ ॥ 

भिश्नकेशी च रम्भा च चित्रसेना झुचिस्लिता । 

यारुनेचा घुताची च बेनका पुःञ्जिकस्थला ॥ १० 
मिश्रकेशी और रंभा, सुन्दर और पवित्र सुस्कराइटॉवाडी चित्रसेना, सुन्दर आंखोवाली 
घृताचो, मेनका, पुञ्जिकस्थला ॥ १० |! 

विश्वाची सहजन्या च प्रम्लोचा उदशी इर! ! 


वर्गा च सोरभेयी च समीची बुद्बुदा लता ॥ ११ ॥| 
एला? सइसख्रशश्वान्या उत्तगीताविद्यारद!। : 
उपलिछन्ति चनद पाण्डबाप्हरलां गणा! १ १३ (| 


विश्‍वाची, सहजन्या, प्रम्लोचा, उषंशी, इरा, वमो, सोरमेयी, समीची, बुदूबुदा और 
लता यह सब नाचने ओर गानेमें कुशळ सेंकडों और सहस्रां अप्सरा बुन्द, हे पाण्डुधुत्र 
युधिष्ठिर ! उस समामें धननाथक्की उपासना करते हैं । ११-१२ | 

अनिशं दिव्यवादित्रेदत्तेगीतेश्च सा सभा । 

अशनया रुचिरा साति गन्धवाप्क्षरल्षां गणेः ॥ १३॥ 
गन्धे ओर अप्सराओंके समूहं सुन्दर नृत्यों, गीतों और वाजोंसे सभा दिनरात गुंजती 
हुई, वडी भरी हुईं एव सुहावनी बनी रहती है ॥ १३ ॥ 
किंनरा नाथ गन्धवा नरा नाम तथापरे । 
सणि मद्रोऽथ घनच? इवेतसद्रशअ युह्यकः ॥ १४॥ 
कुछ किन्नर नामके गन्धपे जोर नर नामके दूसरे कुछ अन्धर्ष और भणिमदू, धनद, 
_ सबेतमद्र, गद्य ॥ १४ ॥ 
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अध्याय १० | झापले । ५१. 
RRS 3 न न मश्;क 
कशेरको गण्डकण्डः प्रयोतश महाबलः । | 
कुस्तुस्बुरु। पिशाचत्ध गजकणो चिशालक)। ॥ १५॥ 
करक, भण्डकण्डु, महःवली प्रद्योत, कुस्तुम्बुरु, पिज्ञाच, गजकर्ण, विशालकू॥ २५ ॥ 
वराइकणः सान्ट्रोछ! फल अक्ष! फलेदकः । 
अङ्चूडः शिखावलों हेमनेओ शि भीषणः ॥ १६॥ 
बराइकणे, सान्द्रोष्ठ, फलमक्ष, फलोदक, अन्गचूड, शिखाबते, हेमनेत्र, विभीषण ॥ १६ ॥ 
पुषपाननः पिङ्गलकः शोणितोद! प्रचालक! । 
शकष वास्यनिकेतम्ध चीरवासा भारत ॥ १७ ॥| 
तथा, हे भारत ! पुष्पानन, पिगलक, झोणितोद, प्रवालक, ब्षवास्यनिकेत जोर चीरबासा।! १७॥ 
एते चान्ये च बढयो यज्ञाः शतलहख्रद्य। । 
सदा नगवती च श्रीस्त्थेव नलकूषर! ॥ १८ ॥ 
ये सब तथा दूसरे भी सकडों ओर हजारों यज्ञ तथा भगवतों लक्ष्मी उसी प्रकार नल- 
कूषर भी कुषरको सबाम उपस्थित रहते हे । १८ !) 
अहे च घहुशस्तस्यां अवन्ह्यन्थे च माहेधा! 





TE ] 


___ _ आचध्योश्ाअचंस्तञ् तथा देवर्षयोऽपरे ॥ १९ || 
में आर मेर समान बहुतसे दूसरे आचाय आर दूसरे मौ देवर्षि सब उस सभामें उपस्थित 
रहते इ ॥ १९ ॥ 

अगवान्थूतसंघेश्व वृत्त! शातसहस्रश। । 

उमापतिः पशुपति? जूलघुर मगनेजदा ॥ ९०॥ 


पशुआंक स्वामी, शूलको चारण करनेवाले, भशवेत्र ( अर्थात्‌ भग ही जिसको आंख है ऐसे ) 
कामको नष्ट करनेवाले उमापाबर्ताके पति भगवान्‌ शंकर सेकडों ओर हजारों भूतयणोंसे 
घिरकर कुबेरके पास रहते हैं । २० || 


च्यस्थको राजशादूल देवी च विगतछुमा 


वश्मनेजिकटे।) कुज्जे! क्षतजाक्षेमंनोजवे! ॥ २१ ॥ 
मआसमेदोीवसाहारेख्यशअ्रवणदशन। | 
नानाप्रहरणेघोरेवातेरिव महाजवेः ! 
वृत सखायमन्यास्ते सदेव धनदं खूप ॥ २२॥ 


ह राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी युधिष्ठिर! तीन आँलाॉवाले भगवान्‌ शिव तथा परिश्रम 

या थकावटले रहित ( अर्थात्‌ सदा उत्साहसे युक्त ) देवी पारबती अपने बौने, पर बिकट 

कुबडे, लाल नेत्रवाले, बहुत आबाज करनेबाले, मांस, मेद ओर चबीको खानेवाले, सुनने 
आर दौखनमें मर्यकर, अनेक शस्नाख्रासे सुसाज्जत, घोर आर वायुक समान अत्यन्त वेगवाल 
भूतगणासे घिरकर इमेक्षा अपने मित्र धनपति कुषरके समीप रहते है ॥ २१-२२॥ 
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सा सभा ताइशी राजन्मया दृष्टान्तरिक्षग। । 
पितामहसभां राजन्कथथिष्ये गतकृमाश्र्‌ ॥ १३ ॥ 


इति आओमदामारते सभापवणि दृशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ ३५६॥ 
के 


हैक. २७ २० = कोड! ^ x 
हे राजन्‌ ! घननाथ इनेरकी उस आकाश चलनवाल समाको मन उसाक समान देखा दै 
( अथीत उस समाको कोई उपमा नहीं दी जा सकती ) अब पितामह अक्षाक उस समाक 
कथा कहता हूं, जिस सभामं जाते हो सब थहावट दूर हा जाती ६ ॥ ३३ ॥ 


कि २] 


मदासारतके खभापवेम दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ४०३ ॥ 





D PU NN 


नारद उवाच-- 
पुरा देवयुगे राजन्नादित्या भगक्षान्दिय १। 
आगच्छन्मालुष लोक दिइक्षचंगत छम ॥ १॥ 
नारद बोले- महाराज ! पहले सत्ययुगमें थकावटसे रहित होकर भगवान्‌ आदित्य मानब 
लोकको देखनेकी इच्छासे स्वर्गंसे मत्येछोकर्मे आए ॥ १॥ 


चरन्मानुषरूपेण सभां इद्टा स्वथसुवः! । 


सभामव्धयन्मचय ब्राह्मीं तत्त्वेन पाण्डव ॥ २॥ 
के २ 
अप्रभेयप्रमां दिव्या माना भरतषभ । 
9 ७० ७ रै 
अनिदैइयाँ प्रभावन सषभूतमनोरमास्‌ ॥ ३॥ 


है भरतोमे अष्ट पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! स्वयंभू -त्रह्माक्ी समाको देखकर भूलोक पर मनुष्यके 
रूपको धारण कर घूमते हुए आदित्यने मुझसे अद्वितीय तेजपाली, दिव्य, मनको इच्छा 
मात्रसे बनाई गई, प्रभावकी दासि अवर्णनीय ओर सब प्राणियांके मनको सुख दनबाली 
उस ब्रह्माक्ी सभाके वारेमें ठीक ठोक बातें कह सुनाई ॥ २-३ ॥ 


अत्वा गुणानहं तस्याः समाया! पाण्डुनन्दन । 

दचीनेप्छुस्तथा राजन्नादित्यमहमन्रवस्‌ ॥ ४॥ 
हे पाण्डुपुत्र राजन्‌ युधिष्ठिर ! भने उस समाके गुणोंकों सुन कर उसे देखनेकी इच्छासे 
आदित्यसे यह कहा ॥ ४ ॥ 
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चेन सा तपसा शाक्या कमणा यापि गोपते ॥७५॥ 
ओऔषदधैया तथा युक्तैदत या मायया थथा । 
तन्ममाचद्षब 'मगयन्पद्येयं ताँ सभा कथम्‌ ॥६॥ 


हे किरणोंके स्वामिन भगवन्‌ ! में पितामह त्रह्माकी बह सभा देखना चाहता हूं, अत! जिस 
तप अथवा कर्म अथवा औषध, या उपाय अथवा जिस मायासे वह समा देखी जा सके, 
इ भगवन्‌ ! बह उपाय आप मुझे बताइए । में वह समा किस प्रकार देखू ? ॥ ५-६ ॥ 

तत) स॒ भगवान्सूर्यो मासुपादाय जीयेबान । 

अगच्छत्तां समां ब्राह्मीं विपापां विंगतछु माम्‌ ॥७॥ 

तब पराक्रमशाली वे भगवान्‌ खर्य पुझे लेकर, जहां जाने पर थकावट दूर होजाती है, पाप 
नष्ट हो जाते हैं, ऐसी उस त्रह्माकी सभामें गए ॥ ७॥ 

एवंरूपेति खा शाक्था न निष्ट जनाधिप । 

क्षणेन हि बिभत्येन्यदनिदेदय बपुस्तथा ॥८॥ 
है नरनाथ ! “ उस सभाका स्वरूप इस प्रकारका हे” यह कहना शक्तिक्के बाहर हे, 
क्योंकि वह सभा पल पलमें अकयनीय भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करती है ॥ ८ ॥ 

न येड परिमाण या संस्थानं वापि भारत ! 

न च रूप सया ताशग्हछपूर्ष कदाचन ॥९॥ 
है भरतनन्दुन ! उस सभाके माप बा जोडको कोई नहीं जानता । वास्तवे पेसा रूप 
पहिले कभी मेरे देखनेमें नहीं आया ॥ ९ ॥ 

सुसुखा सा सभा राजन्न शीता न च घमेदा । 

न क्षुत्पिपासे न र्लानिं प्राप्य तां माप्नुबन्त्युत ॥१०॥ 
हे राचन्‌ ! वह सभा न बहुत ज्यादा ठण्डी दे और न बहुत ज्यादा गरम ही ह । 
( समशीतोष्ण ) होनेके कारण वह इमेक्षा सुखदायक दै । जो उक सभाम जाते हैं, उन्ह 
न भूख प्यास ही लगती है और न किसी प्रकार मानसिक दुःख दी कष्ट दे पाते हैं ॥१०॥ 

नानाख्पेरिव कृता सुविचित्रेः सु भारवेः । 

स्तम्भेन च शृता सा तु शाश्वती न च सा क्षरा ॥११॥ 
वह समा विचित्र विचित्र और अत्यन्त, चमकले नानारूपोसे बनाई गई हे । स्तम्भो पर 
उसका आधार नहीं है अथात्‌ बिना खम्बोंके ही समा भवन खडा हुआ हे, कमी उसका 


नाञ्च नहीं दोगा, बह सदा बनी रहेगी ॥ १९ ॥ 
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प्‌ वहाभारते । [ सपाप | 


अति चन्द्र च सूयं च शिखिनं च उवर्थप्रमा ! 
La! rs 


दीप्शते नाकएछस्था आझयन्तीव मारकरणश्‌ १ १४ ॥ 
AN EAN ~ ७८ ० "७ र sR अण सप 
अपनी ही दोसिते प्रकाशित वह स्वगेकी सभा तेज सूर्य, चन्द्रमा जोर अग्नेसे ऊपर 


a 


होगयी दे, और मानो दिननाथ सर्यको मी प्रडाशित करती हुई पद सभा आकाक्षकी . 
पीठ पर प्रकाशमान होती दै ॥ १२४ 





हि 
तस्थां स अगवादास्ते विदधदवनायथा । 
स्वयमेकोऽनिशं राजल्लोकाल्लोझपिताम्रहः ॥ १३॥ 
हे महाराज ! वह सब लोकोंके पितामह भशवान्‌ ब्रह्मा स्वयं देवी मायासे अलेले सच 
लोक रच कर उस सभामें सदा विराजमान रहते हैं ॥ १३ ॥ | 
उपतिष्ठन्ति चाप्येत्र प्रजानाँ पत्तयः प्रमुख । 
दक्ष) प्रचेता? पुलहो झरीचि। छश्यपस्तथ॥ ॥ १४ || | 
शूगुरत्रिवेसिष्ठञ्च गौतमश्च तथाङ्ञिराः । | 
सनोञ्न्तरिक्ष विद्याइच वायुस्तेजो जलं सही ॥ १५ ॥ | 
दक्ष, प्रचेता, पुल, मरीचि, तथा कदपप, सृणु, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम ओर अंगिरा आदि प्रजा 
पति, मन, अन्तरिक्ष, विद्या, वाघ, तेज, जल और पृथ्वी ग्रजु ब्रह्मे पास रहते हैं ॥ १४-१५ 
शाब्दः स्पछीस्तथा रूपं रसो गन्धञ्च भारत ! 
प्रकृतिश्च विकारश्च यच्चान्यत्कारणं सुव! ॥ १६॥ 
तथा, दे भारत ! शब्द, स्पशे, तथा रूप, रस और गन्ध, प्रकृति तथा विकार ( महत्त्व, 
अहंकार, पंच तन्मात्रा आदि ) तथा इस सृटिके दूसरे मो जो कारण हैं ! १६॥ 
2 चन्द्रमा। सह नक्षजैरा(देत्यद्च गअस्तिमान्‌ । 
न वायवः ऋतवइचेव संकल्पः प्राण एव च ॥ १७॥ 
नधत्रों सहित चन्द्रमा, किरणोंसे युक्त सय, वायुबृम्द, सब यज्ञ, सडइल्प और प्राण ॥ १७॥ 
ह एते चान्ये च घहव! स्वर्थशुवसुपर्थिताः । 
उ घडी: अथा धश्च कामश्च हा द्रेषस्तपो दसः ॥ १८॥ 
अथे, घम, काम, द, द्वेष, तप जौर दम ये सब और इनके अलावा दूसरे भी स्वयंभू 


 जह्माके पास उपस्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 


आयान्ति तस्यां सहिता गन्धव!प्सरलस्तथा ! 
ति ७ 
ओ , विंशतिः सस चैवान्ये लोकपालाइच सवदा! ॥ १९॥ 
न्ब 444 आर अप्तराओंके बाधगग ओर हंस, हाहा, हृह आदि दूसरे सात प्रधान गन्धर्व, 
हा सब सोकपाल ॥ १९ ॥ 
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छुक्रो बृहृर्पातिदचेय चुघोऽङ्ारक एव च। 
शानेकचरक्च राहुरच ग्रहः सर्वे तथच च ॥ २०॥ 
शुक्र, वृहस्पति, बुध ओर अङ्गल उसाप्रकार शनेश्चर, राहु आदि सभी ग्रह ॥ २० ॥ 
झण्जो रथन्तारञ्चैस हरिमान्यसुस्ानणि । 
आदित्या? सावेराजानो चाघ्ठन्द्रणदाहला! ॥ २१॥ 
मन्त्र, रथन्तर, साम, इरिमान्‌ आर पसुमान्‌ , राजाओंके साथ आदित्य, अभ्नोपोम , इन्द्राग्नी 
आदि जा इन्द्र ( जाड ) के रूपस जाते हई ॥ २१ ॥ 
हरुतो विश्वका च थस्चयञ्चेच मारल । 
तथा पिलगणा सथ सथाण 'च हरदीष्यथ ॥ २२ 
उसी तरह, हे भारत ! सरुद्ण, बिश्वकर्मा, अष्टवसु, कबर पितुभण और सब इवियां ॥२२॥ 
म्हणव) सामजेद्श्च यजुथेदश्च पाण्डथ | 


अथययद्श्च था पवाण च (वेक पले ६३ ॥! 
इल हाशापददाश्च थेदाङ्ान च लव; । 
यडा थज्ञाम्ध सालचे दयाले च सचचा। ॥ २४ 


तथा, हे प्रजापालक पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथबैवेद्‌ तथा सब पर्व 
इतिहास, सब उपवेद ऑर वेदाङ्ग, ग्रह, यज्ञ, सोम, सम्पूर्ण देवता ॥ २३-२४ ॥ 
सय छुगलरणा राण! सञ्ताथंधा तथा । 
सेधा चति) शलि्चैव प्रज्ञा बुद्धियदा! क्षमा ॥ ९५॥ 
बित्री, दुगेतरणी तथा सात प्रकारको वाणी, मेषा, इति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यज्ञ, क्षमा॥ २५॥ 
सामानि स्लुपतेशास्त्राणि गाथा विचिधास्तथा। 
भाष्याण तळयुक्ताने देइचान्त व्या षत ॥ ९५ ॥ 
उठ्जाप्रकार, हे प्रजापालक | साम, स्तुति, झाख् तथा भांति भांतिकी गाथाये, तकोसे 
साइत शरीरघारी आष्य ॥ २६ ॥ | | 
क्षणा लसा छुहूता्च दिया राखिस्तयेय च । 2 
अधेधासाश्व मालास कतव! षर्‌ च भारत ॥ २७॥ 
तथा, हे भारत! क्षण, लव, मुहृत, दिन तथा रावि, अ्धमास ओर मास, छ; ऋतु ॥ २७॥ 
खंवल्सरा! पञ्चयुगन होराश्राञ्चतुविधाः 
कालचक्रं च थदिव्यं नित्यसक्षयसव्ययम्‌ ॥ २८॥ 
संवत्सर, पांच प्रकारे यु, चार प्रकारकै अहोरात्र ओर बह नित्य अक्षय दिव्य 
कालचक्र वहां सदा विराजते हैं ॥ २८ ॥ 


१. चार तरहके दिनरात- ( १) मनुष्योंका १२ घंदेका दिन और १२ घंटेक्ो रात, (२) पितरोंका २. टू नश 
शक्लपक्षका दिन और कुष्ण पक्षको रात, (३) देबोका उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात (४) ब्रह्मदेवका 
एक 'चतुयुगियोंका दिन ओर एक हजार चतुयुंगियोकी रात । 25 कु 
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अदितिदितिदैनुञ्चैव सुरसा विनता इरा । 
कालका सुरभिदेची सरमा चाथ गौतमी ॥ ९९॥ 
हे युधिष्ठिर ! अदिति, दिति और दनु, सुरसा, विनता, . इरा, कालका, सुराभि, देवी 
सरमा और गोतमी ॥ २९ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा सरुतश्चाश्चिनाबपि ! 
विश्वेदेवाश्च साध्या् पितरश्च सनोजवा। । ३१० ॥ 
आदित्यगण, वसगण, रुद्रगण, मरुद्रण, दोनों अश्विनीकुमार, विश्विदेवगण, मनक समान 
बेशवान पिवृगण और साध्य यह भी प्रजापतिकी उपासना करते हैं ॥ ३०॥ 
राक्षसाञ्च पिशाचाश्र दानवा गद्यकास्तथा । 
सुपणनागपशछाज।) पितामहस्ुपासते ॥ ३१॥ 
उसी तरह राश्षसगण, पिशाचगण, दानबगण तथा शुद्यकगण, सुपणेगण, नागगण सब 
पशुगण पितामही उपासना करते हैं ॥ ३१ ॥ 
देवो नारायणस्तस्थां तथा देदषेयश्च ये । 
ऋषयो बालाखिर्थाश्च योनिजायोनिजास्तथा ॥ ३२॥ 
देव नारायण तथा जो देवर्षि हैं, वालखिल्य ऋषि और बिनयोनिसे उपजे और योनिसे 
उपजे सब जीव उस सभामें रहते हैं ॥ २२ ॥ 


यच्च किचिस्त्रिलोकेऽस्मिन्ह्रइयते स्थाणुजङ्गमस्‌ । 
सच तस्यां सया इष्ट तदाचाद्ध सबुञ्जाधप ॥ ३२॥ शि 
हे नरनाथ ! इस त्रिलोक मरमं खावर वा जङ्गम जितने पदार्थं दीख पडते ई, उन 
सबोंको मेंने वहां देखा है ऐसा तुम समझो ॥ ३३ ॥ 
र अष्टाशीतिसहस्राणि यतीनासूष्वरेतसास्‌ ! 
हः प्रजावतां च पञ्चाशदृषीणामापि पाण्डव ` ॥३४॥ 
 हेपाण्डव! उस समामें अदासी हजार ब्रह्मचारी ऊध्वरेता ऋषि ओर पचास हजार 
सन्तानवाले ऋषि मेरे देखनेमें आये ॥ ३४॥ 
ते स्म तत्र यथाकामं दृष्टा सर्वे दिवोकसः । 
प्रणम्य शिरसा तस्मे प्रतियान्ति ययागतम्‌ ॥ ३९॥ 


सब खगेवासी लोग स्वेच्छासे ब्रह्माका दक्षन करके उन्हें साष्टाइन प्रणामादि करते अपने 
| | अपने स्थानोंको लोटते हैं ॥ ३५ ॥ 
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अलिथीनागतान्दवान्देत्यान्ञागान्छुरनास्तथा । 


थक्षान्छुपर्णान्कालेयान्गन्घवाप्सरसस्तथा ॥ ३६॥ 
घहालागानालितधौनत्रत्मा लोकपितामहः । 

७ २ RTS 
दर्शावान्सवे सूतेषु थथाहे प्रतिपद्यते ॥ ३७॥ 


हे नरनाथ ! सर्व भूतोंपर दयावान्‌ , अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा उस 
समामें आये महाभाग्यक्षाली अतिथियों, देवताओं, दैत्यो, नागों, सुनियो, यक्षो, काठेयो 
गन्धर्वो और अप्सराशंका यथोचित सत्कार करते दें । ३६-३७ ॥ 

प्रतिगृह्य तु विश्वात्मा स्वय सूरक्षितप्रमः । 

सान्त्वमानार्थसं भोगैयुनत्ति मनुजाधिप ॥ ३८॥ 
हे मचुष्योंके राजा युधिष्ठिर ! समस्त बिइप्रकी आत्मा, स्वयंभू, अत्यन्त सामथ्यज्ञाली बह्मा 
उन सबका सम्मान करके उन्हें झान्ति प्रदान करते हुए अनेक उपमोगके योग्य पदाथासे 
उन्हें संयुक्त करते हैं ॥ ३८॥ 

तथा तेरुपयातेश्च प्रतियातेस्च सारत । 

आकुला खा सभा तात अबति स्थ सुखप्रदा ॥ १९॥ 
हे भारत ! हे तात ! वह सभा उन आने और जानेबाले लोगोंसे सदा भरी रहनेके कारण 
बहुत सुखको देनेवाली है ॥ ३९ ॥ 

सवतेजोमयी दिव्या ब्रह्मर्षिगण सेविता । 

त्राइस्या श्रिया दीप्यमाना शुशुभे बिगतकुला ॥४०॥ 
रह्मि जिसमें रहते हैं, ऐसी सब तेजोंसे युक्त, थकावटको दूर करनेवाली बह दिव्य समा 
्रझाके निज तेजसे प्रकाश्षित होती हुई परम शोभासे सम्पन्न है ॥ ४०॥ 

सा सभा ताइशी दृष्टा सबेलोकेषु दुला । 

सय राजशादूल अन्नुष्यषु यथा तव ॥ ४१ ॥ 
हे राजशादूंल ! तुम्हारी यह सभा जिस प्रकार मनुष्य लोकमें दुलेभ है, उसीप्रकार सब 
लोकोर्में दुलेभ उस ब्रह्मसभाको मेंने बेसी ही देखा है अर्थात्‌ उस सभाकषी उपमा कोई 
नहीं है | ४१ !| 

एता मया हष्टपूर्वाः खभ देवेषु पाण्डय ! 

तवेयं सानुष लोके सवश्रेछतमा सभा ॥ ४९॥ 
हे पाण्डव ! देबलोकमे पहिले यह सब सभायें मुझे देखी गयीं, अब मचुष्यलोकमें तुम्हारी यह 
सभा सबसे बाढिया जान पडती दै ॥ ४२ ॥ 

८ (महा. भा. सभा. ) 
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युधिष्ठिर उवाच-- नु 
प्रायशो राजलाकस्ते कथितो बदतां वर ! 
वैवस्वतसभायां तु यथा वदसिवैप्रनो डर 
युधिष्ठिर बोले- हे कथा कहनेवालोंमें भेष्ठ देबषे ! आपने सुझसे जसा कहा, उससे बेवस्वत 
- यमी सभामें प्राय! सब राज्चाओकि नाम तुमने कहे ॥ ४३ ॥ 


सरुणस्य सभार्या तु नागास्ते कथिता बिभो ! 

देल्येन्द्राक्षव सूयि्ठा! सरित) खागरास्तथा ॥ ४४ ॥ 
हे बिभो ! बरुणकी सभामें तुमने अगणित नाग, दैत्यवर, नदी और सागरोके नाम 
लिये हैं ॥ ४४ ॥ 

तथा धनपतेयेक्षा गुद्यका राक्षलास्तथा । 

गन्धर्वाप्धर सञ्चैव भगवांश्च वृषध्वज! ॥ ४५ ॥ 
और घनेश कुबेरकी सभामें तुमने गद्यक, राक्षण, गन्धव ओर अप्सरा तथा भगवान्‌ 
वृषभवाहन महादेवके नाम तुमने कहे हैं ॥ ४५ ॥ 

पितासहस भार्या तु कथितास्ते महषयः । 

सर्वदेवनिकायाश्च सवेजास्त्राणि चेव हि ॥ ४९॥ 
पितामह ब्रह्माकी सभामें महर्षि, समस्त देव और शाख्नादिके रहनेका बर्णन तुमने 
किया है ॥ ४६ ।! 

कातकतुस भायां तु देवा! संकीतिता खुने । | 

उद्देदातय्थ गन्धर्वा विविधाश्च महषयः ॥ ४७ ॥ 
ओर हे पुने ! इन्द्रकी समामे देवगण, बहुविध महि ओर एक एकके नाम सहित्‌ सब 
गन्घवे कहे हें ॥ ४७॥ 
| एक एव तु राजर्षिहरिचन्द्रो महासने । 
कथितस्ते स भानित्धो देवेन्द्रस्य महात्मनः ॥ ४८ ॥ 
ही पर, त महामुने ! महात्मा इन्द्रकी समामें आपने राजाओंमें केवल राजर्षि इरिचन्द्रकी ही बात . 
कही है ॥ ४८ ॥ 


कि कसे तेनाचरित तपो बा नियतत्रतम । 

येनासौ सह शक्रण स्पर्धेते स्म बहायक्षा! ॥ ४९॥ 
अत), हे मुने ! महायक्षस्वी राजा हरिथन्द्रने ऐसी कोनसी मारी तपस्या अथवा ऐसे कोनसे 
 त्रतका आचरण किया था वा ऐसा क्या बडा कर्म किया था (कि जिसके कारण यह इन्द्रके 
 साभसपर्धा किया करते हैं ? ॥ ४९॥ 
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अध्याय ११] सभापर्व । 


NISSAN ARR BEE OO मद 


पितृलोकगतम्थापि त्वया विप्र पिला मम । 


दृष्ट! पाण्डुमेहा भागः कथं चासि समागत! ॥ ६०॥ 
किसुक्तवांश्च भगवन्ञेतदिच्छामि बंदिलुम्‌ । 

च क RR ० आ १, ९०० ७ 
स्वत्त; तुमह सवं पर कातूइल हि से ॥ ५१ ॥ 


हे विग्रवर ! त्रिलोकमें स्थित बडे भाग्यवान्‌ मेरे पिता पाण्डके साथ आ 
हुई ? और उन्होंने आपसे क्या कहा ? हे भगवन्‌ ! या यह ds स 
इच्छा हे, इसलिये आप कृपा कर बह सब मुझको कह सुनावे || ५०-७१ ॥ 
नारद्‌ उचाच-- 
न्झाँ एच्छासे राजेन्द्र हरिश्चन्द्र प्रति प्रभो । 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि महात्म्यं तस्थ धीमत! ॥ ६३॥ 
नारद बोले- हे महाराज ! तुमने घामान्‌ इरिअन्द्रके महारम्यके विषयमें जो कुछ पूछा, भें 
तुमसे बह सम्पूणं कहता हं । ९२॥। 

स राजा बल्वानासीत्सञ्राट्‌ सर्वमहीक्षिताम्‌ । 

तस्य सर्वे महीपाला! शासनावनता? स्थिताः ॥ ५३॥ 
बह बलवान्‌ राजा सब राजाओंके सम्राट्‌ थे । उनके शासनमें सब ही भूपाल सिर झुकाकर 
खडे रहते भे ॥ ५३ ॥ 


तेनेकं रथसास्थाय जैत्रं हेसावि भूषितस । 

शस्त्रप्रतापेन जिता द्वीपाः सप्त नरेश्वर ॥ ५४ ॥ 
हे लोकनाथ ! उन्होंने जय प्राप्त करानेबाले एक सोनेके रथपर चढकर झखके प्रतापसे 
सात ड्रीप जीत लिये थे ॥ ५७ !| 

स विजित्य महीं सवा सदौलवनकान नाम्‌ । 

आजहार महाराज राजसूय महाक्रतुम्‌ ॥ ७७ ॥ 


महाराज ! उन्होंने पहाड, चन और कानन सहित सम्पूर्ण घरतीमण्डलको जीत कर राजः. 


सूय नामक महायज्ञ किया था ॥ ५७ ॥ 


तस्य सर्व महीपाला धनान्धाजउहुराज्ञया । 
द्विजानां परिवेष्टारस्तस्मिन्यज्ञ च तेऽभवन्‌ ॥ ५९ ॥ 
सब राजा उनकी आज्ञासे धनादि चटोरकर लाए और बे उस यज्ञमें ब्राक्षणोंद्ों घन बांटनेके 
कायम नियुक्त हुए ॥ ५६ ॥ 
११ 
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प्रादाच्च द्रविणं प्रीत्या याजकाना नरेश्वरः । 
यथोर्तं तत्र तैस्तस्मिस्ततः पश्वुणाषिकम्‌ = = = हि, 65 || टा जि 
उस यज्ञकालमें याजकोने जो कुछ मांगा था, नरनाथ हरिश्रन्द्रने प्रोतिपूवेंक उनकी उस 
पाँच गुना अधिक घन दान दिया ॥ ५७॥ 
अतर्पयच्च विविषैवेखुमित्रोह्मणांस्तथा । 
प्रासपकाले संप्रा्ते नानादिग्भ्यः सभागतान्‌ ॥ ७८ ॥ 
अध्यैमाज्यैश्व विविधेयेथाकासपुरस्कृतः ! 
रत्नौघतर्पितैस्ठुट्टैद्रिजे् ससुदाहृतस । 
तेजस्वी च यशस्वी च हपेभ्योडभ्यधिको5भवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
और पूर्ण आहुतिका समय आने पर उन्होने नानादिशाओं तथा देखते आये हुए म य 
उनकी इच्छानुसार भांति भातिके भय भोज्य और बहुविध धनसे प्रसन्न दिया ब्रा 
लोग मी रत्न आदियोंके ढेरांस तापत आर सन्तुष्ट होके सचंत्र यह कइत फिरे कि राजा. 
इरिञ्चन्द्र सब भूयास तेजर्ब आर यशस्वी हं ॥ ५८-९९ ॥ 


एतस्मात्कारणात्पार्थ हरि्न्द्रो विराजते । 


i 
| 
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आरतष स ॥ ६० ॥ 
तेभ्यो राजसहस्रेस्यस्ताद्वदे भर र न 
३ पार्थ ! इसी कारण दरिश्न्द्र उन हजारों राजाओंका अपेक्षा ऊच पद प्र 
तुम समझो ॥ ६०॥ 
समाप्त च हरिश्चन्द्रो महायज्ञ प्रतापवान | 
अभिषिक्त स शुशुभे साज़ाज्येन नराधिप ॥ ९१ ॥ 
टु ये चान्येऽपि महीपाला राजसूय महाक्रतुम्‌ । 
ह यजन्ते ते महेन्द्रेण मोदन्से सह भारत ॥ ६६॥ 


उन प्रतापी नरेशने उस महायज्ञकों समाप्त छर सामाज्यरभे अभिषिक्त होकर बडी शोभा 
प्राप्त की थी । दे भरतनन्दन ! दूसरे भी जो राजा महायज्ञ राजस्य करत ह, बे इन्द्रक 
थ आनन्द लूटते ६ ॥ ६१-६२ ॥ 
थे चापि निधन प्राप्ताः संग्रामेष्यपलायेनः । 
ते तत्सद! समासाद्य मोदन्से मरतषंम ॥ ६३॥ 
इ मरतअेष्ठ ! जो ढोग युद्धमें पीठ न दिखाकर बही मर जाते हें, वे भी इन्द्रक समासदू 
बनकर बहां आनन्द पाते हैं ॥ ६३॥ 
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तपसा ते च तीव्रेण त्यजन्तीइ कलेवरम । 

तेऽपि तत्ह्थानमासाख श्रीमन्तो आन्ति नित्यद्ाः ॥ ६४॥ 
और जो लोग कठोर तप करके इस संसारमें देह छोडते हैं, वे भी इन्द्रघाम्में जाकर अनन्त 
सम्पत्ति पाकर बहुत कालतक विराजते हैं ॥ ६४ ॥ 

पिता च स्वाह कौन्तेय पाण्डुः कौरवनन्दनः । | 

हरिश्चन्द्रे श्रियं रट्टा चपतो जातबिर्म्रथ! ॥ ६५ ॥ 

हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारे पिता कोरवनन्दन पाण्डुने भी राजा हरिअन्द्रका सौभाग्य देख कर 
अचरज मानकर तुमसे कुछ कहा है ॥ ६५ ॥ 

खमथो5सि सही जेतुं आतरस्ते बशे स्थिताः । 

राजसूयं ऋतुओ्रेष्ठ भाइरस्थेति भारत ॥ ९६ ॥ 

७ ¢ च ४ रू क पू ९ ९७_ च्ह ९ 

तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वशभ है, इसलिए तुम सम्पूण घरती जातनेमे समर्थं हो, इसलिए 
तुम यज्ञाने श्रेष्ठ राजसूय करो ॥ ९६ ॥ 

लस्थ त्य पुरुषव्याघ संकल्प कुरु पाण्डव । 

गन्तारस्ते महेन्द्रस्थ पूर्वैः सह सलोकलास्‌ ॥६७॥ 
इसलिए, हे पुरुपवर पाण्डुपुत्र युवोर ! तुस अपने पिता पाण्डुके संकरषको पूरा करो । उस 
महायज्ञके करनेखे तुम भी पूर्वजोंछे खाथ इन्द्रकी समाते जा सझोगे ॥ ६७ ॥ 

बहुविन्नश्च इपते ऋतुरेष स्थतो सहान । 

छिद्राण्यत्र हि याञ्छन्ति यज्ञन्ना ब्रह्मराक्षसाः ॥ ५८॥ 
हे महाराज ! ऐसा कहा है छि उस महायजदे प्रारंभ करनेमें बडी बाधायें आ पडती हैं, 
यज्ञद्धा नाश करनेवाले ब्रह्मराक्षस सदा उल्का दोष दूंढते रहते हे । ६८ ॥ 

युद्ध च एछगनरमं पचिवीक्षयकारकम्‌ । 

किंचिदेव निथित्तं च भषत्यत्र क्षथावहस् ॥ ६९ ॥ 
उश यज्ञके कारण पृथिवीको नष्ट कर देनेवाले अनेक महायुद्ध भी दो जाते हें, वास्तवे उसमें 
थोडासा दोप आ पडनेसे सवना आपहुंचता हे ॥ ६९ ॥ 


एतत्संचिन्त्य राजेन्द्र यत्क्षमं तत्समाचर । 

अप्रमत्तोत्थितो नित्यं चातुषंण्यस्य रक्षणे । | 

अघ एघस्थ लोदस्य दानैस्तपंथ च द्विजान्‌ ॥ ७०॥ 

अतएव, हे राजेश ! यह सच विषय सोच बिचारके जो योग्य जान पडे, बही करो ! ब्राह्मणादि 
चारों बणोंकी रक्षाके लिए सदा सावधान होफर उद्यत रहो । तुम बढो, वृद्धिको प्राप्त होते 


रहो, अनन्त काळ आनन्द करो और ्राह्मणोंको दान देकर उन्हें दप्त करते रहो ॥ ७०॥ | 
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महाभारते । | मन्त्रपर्व 


एतत्ते चिस्तरेणोक्त यन्मां त्वं परिएच्छासे । 

आएच्छे स्वां गमिष्यामि दाशाहनगरी प्रति ॥ ७१ ॥ 
हे नरनाथ ! तुमने जो कुछ पूछा वह विस्तार पूर्वक झह सुनाया । अब मुझे अनुमति दो, 
में अब कृष्णको नगरी द्वारिकाकों जाऊंगा । ७१ ॥ 

वेशस्पायन उवाच-- 

एवसारूथाय पार्थेभ्यो नारदो जनमेजय । 
जगाम तेवुतो राजन्दषिभियेः समागतः ॥ ७१ || 
बेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! नारद एथाङुमारोंसे यह कहकर उनके साथ जो 
ऋषि आए थे, उनसे विर कर चले गए ॥ ७२ | 

गते तु नारदे पार्थो आतमि! सह कौरव ! 

राजसूय कतुश्रेष्ठ चिन्तयामास भारत ॥७३॥ 

॥ इति महाभारते सभापवेणि एकादशोऽष्यायः॥ ११॥ समाप्तं सभापर्व ॥ ४२९ ॥ 
नारदके चले जानेपर भरत एवं करुषशमं उत्पन्न प्रथा पुत्र युविष्ठिर भाइयोंके साथ यज्ञभेष्ठ 
राजसूय यज्ञके बारेमें सलाह मशबिरा करने लगे ॥ ७३ ॥ 

॥ महामारतके सभापवेमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ सभापदै समाप्त ॥ २२३ ॥ 





वेशस्पाप्रन उवाच 
ऋषेस्तद्चन श्रत्वा निशश्वाष्ठ युधिष्ठिर! । 
चिन्तयन्राजसूयार्सि न लेभे चामं भारत ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भरतनन्दन ! नारदकी वह बात सुनकर राजा युधिष्टिरने लम्बी सांस 
ली । राजसूय यज्ञका चिन्ता करते हुए उनफ़ो ओर किसी चीजमें सुख न रहा ॥ १ ॥ 


राजर्षाणां हि तं श्रुत्वा माहिमानं सहात्मनास्‌ । 


हला कमभि पुण्येखोकप्रासि सश्लीक्ष्ण च ॥ २॥ 
न्द्रै च राजषिं रोचमान विशेषतः । 
यज्बान यज्ञमाइतु राजसूयमियेष सः ॥ ३॥ 


महात्मा राजर्षियोकी उश्च महिमाको देखकर तथा यज्ञशीलोके पुण्य कर्मके अनुष्ठानसे अच्छे 


 लोककीग्राि पर विचार करके यज्ञ किए हुए राजा हारन्दरकी प्रज्ज्वलित प्रतिमाके बारेम 





| बिचारकरके उन्होने महायज्ञ राजसूयको करना चाहा ॥ २-३ ॥ 
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युविषठिरस्ततः सर्वानचायित्या सभासद; । 
त्यचितञ्च तैः सर्वेशेज्ञायैश सनो दधे ॥४॥ 

इसके बाद सब सभासदोंका सत्कार करके और उन सबसे शत्कृत होकर राजा युधिष्ठिर 
यज्ञहीके लिये परामश करने लगे ॥४॥ 

ख राजसूयं राजेन्द्र कुरूणासूष मः कतुम्‌ । 

आहते प्रवण चक्रे मनः संचिन्त्य सोऽसक्कुत्‌ १५ ॥। 
है राजेद्र ! कुरुओम ऋषभके समान श्रेष्ठ युधिष्ठिरने राजब्रययज्ञको करनेका मन ही मन 
संकल्प किया ॥ ५ ।! 

सूथञ्चाद्‌ सुतवीयोजा चममेवानुपालयन्‌ । 

कि दितं चचलोकानां अवादिति मनो दधे ॥ ६॥ 
अदभुत तेज और वीयसे सम्पन्न युधिष्टिर धर्मका पालन करते हुए मनमें सोचने लगे, कि 
प्रजाका मङ्गल केसे हो ॥ ६ || 

अनुणहन्मजा खरा? सचेधर्षविदां वर! । 

आविशेषेण सर्वेषां हितं चक्रे युविष्ठिरः ॥७॥ 
सभी धर्म जाननेवाहामें श्रेष्ठ युधिष्ठिर प्रजाओं पर कृपा दिखाते हुए बिना किसी भेदभावके 
सबका मङ्गल करने लगे ॥ ७॥ | 

एषं गले ततस्तस्मिन्पितरीवाशव सञ्जनाः । 

न तस्य बिद्यते हेडा ततोऽस्याजातशच्च॒ता ॥८॥ 
इस प्रकार पुण्य कर्षाफे करनेसे प्रजा उन्हें अपने पिताकी भांति मानकर उन पर विश्वास 
करने लगी । कोई भी उनसे द्रेष करनेवाला नही रहा; इसीले उनका नाम अजातश्नत्र 
पड गया ॥ ८ ॥ 

स सन्त्रिणः ससानाय्य ञ्रातुशच वदतां बर! | 

राजसूय प्राति तदा पुन) पुनरएच्छत ॥९॥ 
बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ युचिष्ठिरने भाइयों ओर मन्त्रियाक्षो बुलाकर उनसे बारबार राजस्रय 
यज्ञके बारेम पूछा ॥ ९ ॥ 

ते एच्छयमाना। सहिता वचोऽथ्य सन्त्रिगणह्तदा । 

युधिष्ठिर महाप्राज्ञ यियक्लुमिदमञ्च॒वन्‌ ॥ १० ॥ | 
तब वे एकत्रित मन्त्रीबृन्द उनके वचनका अर्थ समझ बूझकर अति बुद्धिमान्‌ और यज्ञ | 
करनेकी असिलाषावाले युधिष्ठिरसे यह अथभरे वचन बोले ॥ १० ॥ | 
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| तेन राजापि रम्छह्ह्म सन्राड्छगमनीण्सा ॥११॥ जी 
। है यधिष्ठिर ! जिस यज्ञ अभिषिक्त होतेसे नरेश्षोंको वरुणके गुण अर्थात्‌ सर्वाधिकारता & 
{ शीएरुता , तति, उाघनादिव्ही प्राप्ति होती है, स्दभवहीसे प्रजारज्ञक होने पर शी थे लोण 
१ सम्राट्के-योग्य उन सब प्रसिद्ध शुर्णोके प्राप्त करना चाहते ही है ॥ ११४ 

| तस्य समस्राड्शुणाहेल्य मयत कुरुनन्दन । 

5 राजसूयस्य समयं जन्यन्ते खुहृदस्तव ह ॥ १९॥ है 

i है कुरुनन्दन ! आप भी उन युणोको प्राप्त करनेके योग्य पात्र हैं, अत? आपके भित्रवर्श इस 
कालको राजस्रयके लिये प्रशस्त समझ रहे ई! ॥ १३ । 


तस्य यज्ञस्य स्यः स्वाधीन! क्षत्रसंपदा | 


i सास्रा घडग्नयो यस््रिश्जीयन्ते संशितत्रतेः ॥१३॥ 
जड झंसितव॒तवाले ऋषिगण जिसमें अभि घरनेके लिये सामवेदके मन्त्रोंडी पढकर छ। स्थण्डिल 


रचते हैं, धत्रियसम्पद अथोत्‌ थुज-बलादिसे उस यज्ञके करनेका काळ आपके अधीन 
छुआ है ॥ १३ ॥ 

दर्वीहोमालुपादाय सवान्य! प्राप्नुते क्रतून्‌। 

अभिषेकं च यज्ञान्ते सबेजित्तेन चोच्यते (१ 
राजसययज्ञ हो आने पर अभिषिक्त होकर राजा दर्वीहोमादि सब यज्ञका फल पात इ, दसाय 
वह सबैजित्‌ कहे जाते हैं ॥ १४ ॥ 

समथोऽसि महाबाहो सर्व ते थशगा वयस्‌ । 

अविचाये महाराज राजसूथे सन? कुरु ॥ १५॥ 
है महाशुज, महाराज ! आए समर्थ हें, इम सब आपके बशमें दें अतः इस विषये अधिक 
विचारका प्रयोजन नहीं; बिना विचारे उस महायज्ञके करनेमें ध्यान दें ॥ १५ ॥ 

इत्येषं सुहूडः सर्व एथक्च सह चाज्जथन्‌। 

ख़ भस्यै पाण्डवस्तेषां वचः श्रुत्वा विशां पते । 

घृष्टमिर्ट वरिष्ठ च जग्राह अनसारेहा ॥ १६॥ 
इस प्रकार सब मित्रोंने अलग अरग और एकत्रित होखे कहा । हे महाराज ! इन्रुनाश्ी 

 पाण्डनन्दन राजा युधिष्टिरने उनका बह धर्मयुक्त प्रगरम अभीष्ट और वरिष्ठ वचन सुनकर 

. मन ही मनमें उसको मान लिया ॥ १९॥ 
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श्रत्वा सुहृइचर्तच्य जानंस्ाप्यात्मचः क्षम्सू । 


पुन? पुनर्मनो बभ्रे राजसूयाय भारत ॥ १७॥ 
ख अरातीः पुनघीवान्टस्विरिभश्च अहास्ससि१ । 
भौरषदै पायमायैश मन्त्रयामास सन्तरिलि$ ॥ १८॥ 


~ WER 


हे भ्रतवंशी ! मित्रांही बह वात सुनकर ओर अपने सामरथ्यको जानकर राज्य यज्ञके 
विषयमें उन्होने बार बार बिचार किया । बुद्धिमान्‌ घर्भराज युविष्ठिरने भ्रातृगण, महात्मा 
ऋत्विकृगण, धौम्य पुरोहित और व्यासादि ऋषिगण तथा मंत्रियोके साथ बार वार विचार 
विमश किया ॥ १७-१८ ॥ 


युधिष्टिर उवाच-- ८ 
इथं था राजसूयस्थ सम्र/डहरुय खुक्ततो! । 
अद्धानस्थ वदत! स्पृहा जे सा कर्थ रवत्‌ ॥ १९॥ 
युचिषिर बोले- आप लोगों पर श्रद्धा रखकर बोलनेवाले मेरी सम्रा्टोक्ते लिये योग्य यज्ञ 
राजदूयरे बारेमे यह जो अभिलाषा उत्पन्न हुई हे, बह पूरी कैसे होगी ? ॥ १९॥ 
वेश्यस्पायन उवाच-- | 
एवसुक्तास्तु ते लेन राज्ञा राजीवलोचन । 
हृदसूचुवेच। काले धर्मात्मानं युधिछिरस्‌ । 
अहस्त्घमासि घमज्ञ राजसूयं सहाक्रतुस्‌ ॥ ३०॥ 
वैक्षम्पायन बोले- हे कमलनयन ! वे युधिषिरसे इस प्रकार पूछे जानेपर घमीत्मा युचिष्ठिग्से 
समयके अनुसार वह वचन बोले- थगेज्ञ महाराज ! आप राजसय यज्ञके योग्य पात्र हैं, 
इसलिए सहजहीमें उसे कर लेंगे || २० । 
अयथेषमुच्ते रुपताबात्विश्मिऋषिसिश्तथा । 
सन्त्रिणो ञ्रातरश्चास्य तय; प्रत्शपूजयन्‌ ॥ २१ !! 
क्राखिक्‌ और ऋषियोंके राजासे यह कहने पर उनके मन्त्री और माइयोजि उस वातला 
बडा आदर किया ॥ ९१ || 


स॒ तु राजा महाप्राज्ञ) पुनरेवात्मवात्मवान । 
सूयो विभरशोे पार्था लोकानां हितकास्घया  ९९॥ 
बडे बुद्धिमान्‌ जितात्मा एथानन्दव युधिष्ठिर अपने सामथ्यकी आलोचना कर लोगोंको 
हितेच्छासे बारबार मनही मनमें उस बिषय पर विचार करने रगे ॥ २२ ॥ 
९ ( महा. भा. समा, ) | वक 
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सामथ्धयोगं संप्रेदष देशकालो व्ययागमौ । 

विस्य सस्पक्च चिया कुशन्प्राज्ञो न सीदति ॥९३॥ ` 
बास्तवमे सामर्थ्य, योग, देश, कार, आय और व्यय इन सब पर भी प्रकार बु 
बिचार झर कार्य करमेहीके कारण बुद्धिमान्‌ जन दुःखी नहीं होते ॥ २३ ॥ 

न हि यज्ञसमारम्भ। केवलात्सत्रिपत्तचे । 

अवतीति समाज्ञाय यत्नतः कायखुद्इन्‌ ae 4 | 
यह बिचारकूर, कि “ केबल अपनी ही बिपसिके लिये यज्ञा आरम्भ करना उचित मह! 
हे ?? युधिष्ठिरने यत्नसे कायेका भार अपने ऊपर उठाया ॥ २४ ॥ 

स निञ्चयासै कार्यस्य कृष्णमेव जनान्‌ । 

सर्वलोकातपरं मत्णा जगाल मनसा हरि ॥ २५ || 
फिर कार्यका निश्चय करनेके लिये जनादन श्रीकृष्णहीको सब ठोकोम श्रेष्ठ जानकर उनका 
मन ही मन ध्यान किया ॥ २५४ 

अप्रभेयं महाधाहु कामाज्ञातमज दषु । 

पाण्डवस्तकेयामास कमेभिर्देव सं सितैः ॥२६॥ ` 
उन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने अपने देव सदश्च कोके कारण अद्वितीय, महाबाहु, अजन्मा होते 
हुए भी मनुष्योंमें अपनी इच्छसे उत्पन्न होनेवाले कृष्णको याद किया ॥ २३ ॥ 

नास्य किंचिदविज्ञातं नास्य किंविदकमजस । 

न स किंचिन्न विषहेदिति कृष्णभमन्यत ॥ ९७॥ 
उनके कार्यको देख कर युधिषिरने यह तर्क किया, कि कोई भी बस्तु उनकी अनजानी 
नहीं है, उनके कमेसे न सिद्ध होनेवाला कोई काये ही नहीं है और उनके (लिए अप्राप्य कोइ 
बिषय भी नहीं है । २७॥ 

स तु तां नेछिकी बुद्धि कृत्या पाथा युविष्ठिर! । 

गुरुषद्‌सखूतणुरवे प्राहिणोद्‌ दूतस्ञसा ष्टो ` 
पृथापुत्र युधिषिरने इस प्रकार निश्चय बुद्धि करके गुरुजनोंके योग्य अश्षीस समाचारकं 
साथ लोकके गरु भ्रीकृष्णके पास तुरन्त एक दूत भेजा ॥ २८ ॥ 

शीघ्रगेन रथेनाशु स दूतः प्राप्य यादबान्‌ । 
| दारकावासिन कृष्ण हारवत्या समासदत्‌ ॥ २९ । 
बह दूत वेगसे चलनेवाले रथ पर चढकरके यादवहुल्मे पहुंचकर हारकामे इारकावासी 


हि हेही > प 
<< ` ४ र नको (3 ह : बै 
FUR 4 | 00 = 
.  कृष्णसे जाकर मिठा ॥ १९ ॥ 
ONY ie नच * ₹“ 
js af > Pe ©.) 
ड ट्ट Cad 09 ०, 
की ng कवी स हि र 
क ५ म 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR Bf यतन कच 


अध्याय १९ ] खभापव । ६७ 


०१३. "०१ 8... क, eo त”... “७ Te TT TY TT EE 4किक 





दशनाकाइगक्षिण पाथ दशनाकाङ्क्षयाच्युतः । 

इन्द्रसेनेन साइत इन्द्रभस्थ थया तदा ॥ ३०॥ 
तव श्रीमहाराज कृष्णचन्द्र देखनेको इच्छावाले युधिष्ठिरो देखनेकी इच्छासे उस इन्द्रसेनके 
साथ इन्द्रप्रस्थको पधारे ॥ ३०॥ 

व्यतीत्य विविध!न्डेशास्त्वरायान्क्तिप्रचाइनः । 

इन्द्रमस्थगतं पार्थसभ्यगच्छउजनादेन! ॥ ३१॥ 
जनादन दुवगामी रथ पर चढकर बहुविध देशोंको पीछे छोडकर इन्द्रप्रस्थम स्थित युधिष्टिरके 
निकट आ पहुंचे । ॥ ३१ ॥ 

स गुहे आतृवद्भाओ धर्मराजेन एजित?! 

नामन च तथोऽपइ्थत्ट्वसार प्रालमान्पतु ॥ २२॥ 
गुदं उपस्थित होने पर उन्होंने फूफीके पुत्र धमराज और भीमसे भाईके समान समाद्र 
पाछर प्रसन्न मनसे फूफीसे भेंट की ॥ ३२ ॥ 

प्रीत) प्रीथेण खुहुदा रेमे स सहितस्तदा । 

अजुनेन यमाभ्यां च शुरुषत्पयुपस्थित ॥ ३४॥ 
इसके बाद नकुळ और सहदेवसे गुरुछी भांति पूजे जाकर प्रसन्नतासे प्रमुदित मित्र अर्जुनसै 
प्रसल्लमन होळर आनन्द करने लगे ॥ ३३॥ 

ते विश्रान्तं शुभे देशे क्षणिनं कल्यमच्युलम । 

बलराज! समागस्थ ज्ञापयत्हष प्रयाजनस्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर धमराज युर्थष्ठिर उत्तम स्थानं थक्कावट मिटानेके बाद स्वस्थ अच्युत कृष्णके पास 
जाझर अपना प्रयोजन बताकर बोले ॥ ३४ )) 

युधिष्ठिर उवाच-- 

पार्थितो राजसूयो मे न चासौ केषलेप््था। 

प्राप्यते थेन सत्ते ह विदितं कुष्ण सवैशः ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कृष्ण ! मेने राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छा की है, पर केवल इच्छा करनेसे ही 
बह विषय पूरा नहीं हो जाता, जिस उपायसे वह प्रा हो सकता हे, वह तुम भलीमांति 
जानत हा |! ३५ । 

यस्मिन्सवे संअयाति यञ्च सववत्र पूज्यते । 

यञ्च सवश्वरो राजा राजसूयं स बिन्दालि ॥ ३६॥ 
जिससे सब सम्भर हो सकता है, जो सर्वत्र पूजा जाता है, जो सब भूमण्डलका इश्वर है 
वहा राजसय यज्ञ कर सकृता है ॥ ३६॥ 
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ते राजसूयं सुहृदः कार्येम्राहु। समेत्य मे । 

तन्न से निखितदमं तव कृष्ण गिरा लवत... ॥ ३७॥ 
भरे मित्रवने एकत्र होकर सुझसे यह महायज्ञ करनेको कहा है, पर, हे कृष्ण ! उसके करने 
या न करनेके विषयमें तुम्हारी बात ही प्रमाण हे ॥ १७॥ 

फेचिद्धि सौहदाएेब न दोषं परिचक्षते । 





अर्थैहेतोस्तथैवान्ये प्रियमेव वदन्त्युत ॥ ३८॥ 
प्रियमेव परीप्सन्ते केचिदाह्मनि थाद्धितस्‌ । 
एवंप्रायाञ्च हद्यन्ते जनवादा। प्रयोजने ॥ १९) 


. पोक कोई कोई तो मित्रताके कारण किसी कार्यका दोष कह नहीं सकते और कोई कोई 
र स्वार्थवश् केवळ प्रशुका प्रिय विषय ही कहा करते हैं, ओर कोई कोड तो अपने लिए जो 
पीन! हितकारक है, उसे दी प्रिय मान हेते हैं, इस प्रकार कायं पूरा करनेके विषयमें छोकोरमे 
शेसी ही बातें प्रायः दीख पडती हैं । ३८-३९ ॥ 
स्वं तु हेतूनतीत्यैतान्कामऋोधी व्यतीत्थ च । 
परमं न! क्षमं लोके यथावह्॒क्तुमहस्ति ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापवेणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ४९९॥ 
हे कृष्ण ! तुम काम क्रोषके वक्षमें नहीं हो, इसलिए उस प्रकारके स्वाथांदि दोषके भी वम 
नहीं हो; अतएव लोकमें जो इमारे लिए अच्छा हितकारी है वही सच सच कही ॥ ४० ॥ 
महामारतके सभापदेम बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ४६९ ॥ 





३ दे $ 
भीकृष्ण उवाच-- 

सदेगेणेभहाराज राजसूय त्वमहेसि । 

जानतरत्वेव ते सवे किचिद्रदयामि भारत ॥१॥ 
श्रीकष्णचन्द्र बोरे- हे महाराज ! आप सब गुणोमें श्रेष्ठ हैं, इसलिए सब प्रकारसे आपको 
राजसूय यज्ञ करनेका अधिकार है । यद्यपि आप सव कुछ जानते हैं, तो भी मे आपसे कुछ 
कहना चाहता ह ॥ १॥ 
जाम्नदर्न्येन रामेण क्षत्रं यदवशेषितम्‌ । 
तस्घादवरज रोके यादिदं क्षत्रसंज्ञितम ॥ २॥ 
जामद्गन्य परशुरामने जिस क्षत्रियकुडका नाश किया था, उनकी अपेक्षा वे, जो आज क्षत्रियके 
 नामसे पुकारे जाते दे, निकृष्ट हैं ॥ २॥ 
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कृतोष्थ छुलस॑ंफल्प। क्षत्रियेवखुधाधिप । 
निदेशवाण्मिस्तत्ते ह विदित मरतषं ॥ ३॥ 
है भरतश्रेष्ठ पृथ्वीनाथ ! दूसरोंकी आज्ञके अनुसार चछनेवाले परतंत्र उन सब क्षत्रियोने मिलकर 
कुलके बारेंमें जो कुछ भी संकटप किया था वह आप जानते ही हें ॥ ३ ॥ 
ऐलस्थेध्वाकुजंशर्थ प्रकृति परिचक्षते । 
राजान? श्रेणिबद्धास्च ततोऽन्थे क्षत्रिया सुवि ॥४॥ 
अनेक राजा ओर पृथ्वी पर दूसरे क्षत्रियगण अपनेको ऐल जोर इक्ष्वाकु बंशक्षी सन्तान 
बतात हैं ॥ ४॥ 
ऐलवश्यास्तु थे राजस्तथेवेक्ष्वाकवो छुपा! । 





तानि चेकशातं विद्धि कुलानि भरतषन ॥५॥ 
है भरतनन्दन राजन्‌ ! ऐल और इक्बाङुवंशके जो राजा हैं, उनके सौ कुल हैं ऐसा तुम 
समझो ॥ ५॥ 

यथातेस्त्वेव भोजानां विस्तरोडतियुणो महान । 

अज़ते थ महाराज बिस्सर! स चदुर्दिशम्‌ ॥६॥ 


ययाति ओर भोजके बंश अति गुणबान्‌ और बहुत बिस्तृत हैं और अब, दे महाराज ! वह 
बिस्तार चारों दिल्लाजोंें फेड गया है ॥ ६॥ 

तेषां तर्थेथ ता. लक्षणा सयक्षजजुपासते ! 

खोष्यनी बध्यता सुकल्या सिथोमेदेष्यमन्यत्त ॥७॥ 

सब क्षत्रिय उन राजा ओळी सोभाग्य लक्ष्पीकी पूजा करते हैं; ( उनमें जरासंध नामका एक 
राजा ) एथ्यीके मध्यम भाषा उपभोग करता छुआ वह जापसमें अर्थात इमसे दत्ता 
करता है ॥ ७॥ 

चलुयुरत्वपरो राजा चस्मिज्ञकशतो5 अवत्‌ । 

स साम्राज्य जरासंध! प्रा्ो भवाति योनितः ॥८॥ 
चतुयु नामसे अक दूसरा राजा था, जिसके बच्चन एक सौ राजा हुए, उनमें जरासंध भी 
एक था, जिएने जन्मसे ही साम्राज्य प्राप्त किया ॥ ८ ॥ 

ते ख राजा महाप्राज्ञा संश्रित्य किल सवदा) 


राजन्खेनापतिजातः शिशुपालः प्रतापवान ॥९॥ 
हे महाप्राज्ञ राजन्‌ ! प्रतापी शिुपाळने सब प्रकारसे उस जरासन्धका सहारा लेकर उसके 
सेनापाविका पद प्राप्त कर लिया है ॥ ९॥ सक 
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तम्नेव च महाराज शिष्यवत्ससुपस्थित? ! 
वक्र! करूषाधिपतिमोयायोधी महाबल! ॥१०॥ 
हे महाराज ! महापराक्रमी, मायासे युद्ध करनेवाले करूषराज वक्र, जरासन्धक नकट शिष्यको 
भांति उपस्थित रहता दै ॥ १० ॥ ता 
अपरौ च महावीयों महात्मानों समाश्ितो। 
जरासन्धं महावीयं तो इंसडिसकाबुमी परेर) | 
इसीग्रकार दूसरे अति वीयैवान्‌ हंस ओर डिभर नामके दोनों महात्माजोंने अतिबला 
जरासन्धकी झरण लो थी ॥ ११ ॥ 
दन्तघक्र। करूषश्च कलभो नेघबाइन; | 
सूनो दिव्यं णि बिञ्जय्यं तं ञूतमणिं विदुः  ॥र९॥ 
दन्तवक्र, करूष, कलम, ओर लोकॉमें जो भूवमणिळे नामसे प्रसिद्ध हे, उस दिव्यमणिक 
सिर पर रखनेबारा मेघबाइन भी उसके वश्चर्भ होगया है ॥ १२१ 
७ ७० ट 
i सुरं च नरकं चेव शास्ति यो यवनाधिपी । 





अपथेन्तबलो राजा प्रतीच्यां वरुणो यथा ॥ १३॥ 
भ्रगदसत्तो महाराज पृद्धरतव पितुः सखा। | 
स वाचा प्रणतश्तस्थ कभणा चेव भारत ॥ १४॥ 


मुर और नरकका शासन करते हुए जो पश्चिम देशमें वरुणके समान अधिकार फैलाये हुए 
हैं, वे दोनों अतिबलवान्‌ यवनराज तथा, हे महाराज ! आपके पिताके मित्र और बृद्ध 
राजा भगदत्त वचन जोर कर्म दारा जरासंघके आगे सिर नवति इं ॥ १३-१४ ॥ 
स्नेहवद्धस्तु पितृवन्मनला अच्तिलांस्त्थथि । 
प्रतीच्यां दक्षिण चान्तं एथिव्याः पाति यो नृपः ॥१५॥ 
मातुलो भवतः शूर! पुरुजित्कुन्तिवधेन; । 
स ते संनतिसानेकः सेहत! शत्रुतापन; ॥ १६ ॥| 
पर मन ही मनसे आपकी ओर भी पिताके समान भाक्ति रखते हुए खेइयुक्त हैं। दे पुरुषपर ! 
जो पश्चिम और दक्षिण और पृथ्वीकै अन्तके प्रान्तोंके राजा हैं, वह कुत्तीवंशके बढानिवाले 
शूर शत्रुनाशी आपके मामा पुरुजित्‌ अकेले दी खहवश आपकी ओर हैं ॥ १५-१६ ॥ 
जरासंध गतस्त्वेवं पुरा यो न मया हत! । 


पुरुषोत्तमविज्ञातो योऽसौ चेदिषु दुशतिः ॥१७॥ - | 
 देएस्वर! जो दुष्मतिबाला चेदिदं पृरुषोत्तमके नामसे प्रख्यात हे, उसे मन पहले 
| मारा नहीं, अब बह जरासंघकी शरणमे जा पहुंचा दै ॥ १७॥ 
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आत्मानं प्रतिजानाति लोकेऽर्तिन्पुरुषो त्तम्‌ । 


आदत्ते खतत सोहात्यः ख चिहं च मासकप ॥ १८॥ 
यङ्पुण्ड्किरातेषु राजा बलसमन्वितः । 
पोण्डको घाछुदेखेति योऽसौ लोकेषु विश्वत! ॥ १९॥ 


बह इस लोकमें अपनेको पुरुषोत्तम मानता हे, सोहसे शंख चक्रादि मेरे चिन्हको सदा 
घारण किए रहता है, ओर लोकॉर्म पाण्डक वाझुदेवके नासे बडा प्रसिद्ध हुआ हे, वह 
बलबान्‌ वज्ग, पण्ड ओर किरातराज्याक्ा राजा दै ॥ १८-१९ ॥ 

चलुयु। स अहाराज भोज इन्द्रसखो बली । 


विद्याबलाव्यो व्यजयह्पाण्डयक्रथककेशिकान ॥ २० ॥ 
आता यस्थाह्ृति! चरो जामदरन्यससो युवि । 
स भक्तो झाग्धं राजा भीष्मक!) परचीरहा ॥ २१॥ 


महाराज ! जो बलवान्‌ और इन्द्रके सखा हैं, जिन्होंने विद्याबलपे पाण्डच ओर क्रथ कोशिकोंको 
जीत लिया है बे मोजके राजा चतुर्युः और जिनके माई आहति युद्धमें परशुरामके समान वीर 
थे, वह शन्रुनाशी बलवान्‌ भोज देशका अधिपति भीष्मक भी जरासन्धके वशम 
आगये हैं ॥ २०-२१ ॥ 

प्रियाण्याचरत! प्रह्मान्सदा संबन्धिन! सत! | 
| अजतो न भजत्यस्मानग्रियेषु व्यवस्थित! ॥ २२॥ 
हम उनके कुटुम्बी हैं, अतः प्रिय तथा जाज्ञाधीन रहके सदा उनका प्रिय कार्य करते हैं, उस 
पर भी वह हमारे प्रेमी न बने रहकर अप्रिय कायम दसचिच रहते हैं ॥ २२ !! 

न कुल न बल राऊन्नमिजानंस्तथात्मनः । 

झठ्थ्तानो यशो दीं जरासंभछुपाश्रितः ॥ २३ ॥ 
हे महाराज ! बह अपने बल ओर कुलकी मयादा न जानकर जरासन्धके प्रज्ज्वलित यश्ञको 
देखकर उसके बशमें होगया ॥ २३ ॥ 


उदीच्य मोजाश तथा कुलान्यादक्याभिभो। 
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जराखघ'भयादव प्रतीचीं दिहाबाश्रिता। ॥ २४॥ 
हा ! उत्तर दिशाके भोजोंके अठारह कुल जशसन्धके भयसे ही पश्चिम दिशाको भाग 
जय इं ॥ २४ ॥ 


छारखेना भद्रकारा घोधा। शाल्वाः पटचरा! । 
सुस्थराश्च सुकुद्टाञ्च कुणिन्दाः कुन्तिभिः सह ॥ २०॥ 


तथा शूरसेन, भद्रकार, बोध, शारब, पटच्चर, सुस्थर, सुङुट्ट, कुन्ती, झुणिन्द और 
सहचर ॥ ९५ | 
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शाल्वेघानां च राजानः सोदयालुयरे!। ख्ह। 

दक्षिणा ये च पाञ्चालाः एवा! कुन्तियु होला; पदेषे। | 
तथा उहोद्रोंके साथ शालेयन राजगण दक्षिण पञ्चाल आर पूव कोशलके कुन्ती देशके 
राजाओंने पश्चिमी शरण ली दे !! २६ !; 

तथोत्तरं दिशं चापि परित्यज्य भयार्दिता । 

मत्स्य संन्यस्तपादास्य दक्षिणां दिशमाश्रितः १ २७॥ 
मत्स्य और संन्वस्तपाद राजगण उसके भयसे पीडित दोझर उत्तर दिशाको छोडकर दक्षिण 
दिशाको भाग गये हैं ॥ २७ १ 

तथैव सर्वेपाश्चाला जरासंघभयार्दिता! । 

स्वराष्ट्रं संपरित्यज्य विठ्रताः स्वेत्तोदिशस्‌ ॥ २८ ॥ 
उसीप्रकार सब पाञ्चाल जरासंघके भयसे मौत होकर अपने राष्ट्रको छोड कर सब ओर भाग 
गए हैं ॥ २८॥ | 


कस्यचित्त्थ कालस्य कंसो निर्मथ्य बान्धवान्‌। 


घाइेद्रथसुते देख्या बुपागच्छदुवृथामति। ॥ ३९ ॥ 
अस्ति! प्रासिञ्च नाञ्चा ते सहदवानुजेऽबल । 
घलेन तेन स ज्ञातीनामिसूय वृथामतिः ॥ ३०॥ 


कुछ समयके बाद दुष्ट बुद्धिवाले कंछने अपने उस बलसे अपनी जातिके मनुष्यों एवं अन्य 
सम्बन्धियोंको हराकर एवं उन्हें सताकर ब्रहद्रथके पुत्र जरासंघपुत्र सहदेवकी बहिन अस्ति 
ओर प्राप्ति नामकी दो न्याओसे विवाह किया ॥ २९-३० ॥ 

श्रेष्ठथं प्राप्त) ख सस्चासीदत्तीवापनयो महान । 







ओजराजन्यद्देस्तु पीडथलानेदुरात्मना ॥३१॥ 
 ज्ञातित्राणमभीप्ताद्विरस्मत्संभावना ळुता । 
दच्वाकुराय सुतनु तामाहुकखुता तदा 0 ३३ ॥ 


a रु, ७ 


 झसप्रकार कंसकी उन्नति होनेपर वह बडा आपति देनेवाला सिद्ध हुआ, तब उस दुरात्माके 
. द्वारा सताये जानेपर मोजबंश इद्ध राजाओंने अपने जातिकी रक्षा करनेकी इच्छासे हमसे 
 संविकर ली, उस समय मेंने अक्रूरसे आहुझूछन्या सुतनुका विवाह करबाकर ॥ ३१-३२॥ 
3... संकर्षणद्वितीथेन ज्ञातिकाय सथा कृतम्‌ । 

क इतो कंससुनामानी बया रामेण चाप्युत ॥ १३ ॥ 
बलदेव और तंळषणसे मिलकर प्रविद्ध केस और सुनामाको मारा और इसप्रकार हमने एक 


. प्रकार ज्ञाते उद्धारका कार्य क्षिया ॥ ३३ ॥ 


न. 
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अध्याय १३ ] सभ्रापवं । ७३ 
मये तु ससुपकान्ते जरासंघे सखुयते। ` 
मन्त्रोऽयं मन्त्रितो राजन्कुलेर शाद शा व रे: ॥ ३४॥ 

है महाराज | इस आये हुए भयके दूर होने पर जब जरासन्ध युद्धफे लिए उपस्थित हुआ 

तव हमने अठारह कनिष्ठ राजपंशोंसि परामश्न करके यह निश्‍चय किया || २०॥ पती 


अनारमन्तो निघन्तो महासै। रालघातिभिः । 
न हन्थाल जये तस्य जिभिवषेशवैधैलप ` ॥ ३५ ॥ 
कि हय शत्रुआंका नाश करबेवाळे बडे बडे अखनो तीन सो वर्ष तक बिना रुजे हहे तो भी 
उसके बलकी नष्ट नहीं कर खळगे ॥ ३५ || 
तस्य झमरसंकाशो बलेब बलिनां वरो । 
नामभ्यां इंसडि भकावित्यास्तां योधसत्तमौ ॥ ३६ ॥ 
के उस | सेना देयके समान पराक्रमी, बलशालियोंमें श्रेष्ठ, युद्ध करनेमें श्रेष्ठ 
भरे नामळे दो चौर इं ॥ ३६ !; 
चर, 





hs 


क्या 


Ke 

a 

£3, 90) 
= 

~ 


भी सहितो वीरौ जराखंघश्च बीर्यबान्‌ 
अथस्ञ्रणाणां लोकानां पर्थाप्ता इति में मरतिः ॥ ३७॥ 
वे दोनों वीर ओर वीर्यवान्‌ जरासन्ध ये तीनों मिलकर तीनों लोकोंको भी जीतनेमें पर्य 
हें ऐसा मेरा विचार था ॥ ३७॥ 
नहि केवलसस्माकं थावन्तो$न्ये च पार्थिवाः । 
_  तथेव तेषामासीच्च बुद्धिवुद्धिसतां वर ॥ ३८॥ 
दै बुद्धिमार्नोम शष्ठ ! यह मत केवळ हमारा ही नहीं, वरन्‌ जो दूसरे राजा हैं, उनका भी 
ऐसा ही विचार था ॥ ३८॥ 


अथ हस इति ख्यात! कश्चिदासीन्म्रहान्दपः । 


स चान्ये! सहितो राजन्संग्रासेऽष्टादचावरे! ॥ ३९॥ 
हस नामसे प्रख्यात कोई एक बडा राजा था । उसकी दूसरे अठारह अबरोंके साथ लढाई 
हुई ॥ ३९ ॥ | 
_ हतो हस इति प्रोक्तप्तथ केनापि भारत । 
तच्छत्वा डिभको राजन्यसुनाम्भस्थसज्त ॥ ४०॥ 


हे भरतनन्दन ! तब किसीने डिभकसे कह दिया कि युद्धमें हंस मार दिया गया है। डिभक 
यह सुनकर यमुनाक जमे इबकर मर गया !! ४० ॥ 
१० ( महाः भा. सभा. ) 
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७४ महाभारते । 
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बिना हंसेन लोकेऽस्मिन्नाहं जीवितुस॒त्सहे । 

इत्येतां मतिमास्थाय डिमको निधन गत; ॥४१॥ | 
४: बिना इसके में इस संसारमें जीवित रहना नहीं चाहता ” इश प्रकार बिचार करके वह 
डिभक मर गया ॥ ४१ ॥ 

तथा तु डिभकं श्रुत्वा हंसः परपुरंजयः । 

प्रपेदे यसुनामेब सोऽपि तस्यां न्यमज्जत ॥ ४२ ॥ 
हे इन्रुकुरुपर जय प्राप्त करनेवाले ! हंस भी लोगोंके सुखे डिभकका बह हाल सुनकर 
यभुनाके पाथ गया ओर वह मी उसमें इबकर मर गया ॥ ४२ || 

तौ स राजा जरासंध! श्रुत्वाप्छु निधन गतौ । 

स्वपुरं शूरसेनानां प्रययौ भरतषभ ॥ ४३ ॥| 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजा जरासन्ध हंस ओर डिभकके जलमें डूबक्कर मरनेका समाचार सुनकर 
अपने शूरसेनॉकी पुरीको लोट गया ॥ ४३ ॥ 

ततो वयमलित्रत्न तस्मिन्प्रतिगते रूपे। 


पुनरानान्दिताः सर्वे सथुरायां बसामहे ॥ ४४ ॥ 
है शत्रुनाशकू ! उख जरासन्धके लौट जानेपर हम आनन्दित मनले फिर अथुरामें रहने 
लगे ॥ ४४॥ 
यदा त्वभ्येत्य पितरं सा वै राजीवलोचना । 
क॑खभाया जरासंघं दुहिता मागधं पस्‌ ॥ ३५॥ 
चोदयत्येव राजेन्द्र पतिव्यसनदु।खिता । 
पतिघ्नं म जहीत्येवं पुन! पुनररिंदम ॥ ४६ ॥ 


हे झत्रुनाशी राजेन्द्र ! आगे जब कमलके समान नयनोंवाली कंसकी पत्नी पतिकी मृत्युके 
दु;खसे दु।खित होकर अपने पिता मगधराज जरासन्धे पास जाकर यह झहके बारबार 
उत्साहित करने लगी, [कि मेरे पतिके मारनेबालेका नाश कीजिये ॥ ४५-४६॥ 
ततो षयं महाराज तं सन्त्र पू्व्ञन्त्रितम्‌ । | 
संस्मरन्तो विमनसो व्यपयाता नराधिप ॥ ४७॥ 
तब, है राजन्‌ ! हम उस पहिले परामर्शका स्मरण झर उदास होकर माग आए ॥ ४७ ॥ 
प्रथक्त्वेन दूता राजन्संक्षिप्प महतीं (श्रियम्‌ । | 
प्रपतामा भयात्तत्य सघनज्ञातिबान्धवा! ॥ ३८॥ 
महाराज | उस जरासन्धके भयसे हम यह विचार कर, (क इस अनन्त ऐइगर्यको जापतमें 


वांटकर प्रत्येक मनुष्य थोडा थोडा घन लेकर पुत्र, पौत्र, ज्ञाति और बान्धवो 
र वान्ध 
भाग जाए ॥ ४८॥ Ee लकी 
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AAA ore न purrs Se ME MMT 
हति संचिन्त्य सर्वे स्म प्रतीची दिशमाश्रिताः । | 
fk po 0 अरे ७७ ७ ७०५. 
कशास्थला पुरा रस्याँ रेवतेनोपशोअिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार सोचकर हम सब मिलळर पश्चिम दिश्वामें रैवत Pa 
थे न्द पी णहाडकी चोटियों 
कुझस्थळा नामकः एक परम मनोहारिणी पुरीमें जा बसे ॥ ४९॥ से सुद्दाबनी 


पुननिवेशानं तस्यां कूतवन्ता वयं दप । 
- तथव दुग सरकार देवैरपि दुरासदम ॥५०॥ 
हे राजन्‌ ! वहा जाकर इमने फिर बस्तियां बसाई, क्योंकि वहांके दर्भ अच ये 
हुए होनेके कारण देवोळे द्वारा भी अजेय द. गा TT 

स्ियोऽपि यस्यां युध्येयुः कि एुनब्वषिणएंगवाः । 

र तस्याँ वथससित्रध्न निवसामो5कुतों मया; ॥ ५१ ॥ 

बह दुग ऐसा बना हुआ है, कि वहां से खिया भौ सहजहीमें छड सकती हे, वृष्णिवंधके भ्रेष्ठो के ब रेभे 
तो कुछ कहना दो क्या ? हे शत्रुनाशिन्‌ ! अब इम वहां विना भयके वास करते हैं ॥ ५ १॥ 

आलोक्य गिरिसुख्य तं नाघषीतीथभेव च 

९ कू 

र ,माधवाः कुरुशादूल परां सुदमवाप्लुवन्‌ ॥७५९॥ 
हे कुरुशादूल ! उस श्रेष्ठ पहाड ओर माधवी तीथ देखकर माधबगण बहुत प्रसन्न हुए॥६९॥ 

एव बं जरासन्धादादितः कृतकिल्बिषा! । 

९ € 

सासथ्यंबन्त! संबन्धाद्गवन्तं ससुपाश्रिता! ॥ ९३॥ 
इस प्रकार जरासन्धके अनिष्ट छरनेसे इम सबने सामर्थ्यं रहने पर भी किसी बिशेष 
प्रयोजनसे ही भवन्त पर्वतका सहारा लिया है ॥ ५३ ॥ 

च्रियोज नायतं सदा ख्रिस्कन्ध थोजनादचि । 

योजनान्ते शतद्वारं विकमक्रम्रतोरणस्‌ । . 


अष्टादशावरैनेद्ध क्षत्रियेयुद्धदुभेदे! ॥५४॥ 
a _ च ha ती , 
बह पवत टोन योजन विस्तृत है, एक योजनके वीचमें उस पर एक एक सैन्यव्यूह बना 


दै ओर हर योजनके अन्तर पर सौ सो द्वार बने हें; विक्रम ही उसमें तोरणकी भांति भरा 
हु ® २० - १ 6० 0१ ~ कृ = 
आ इ, अथात्‌ तोरणक्षी भांति वीर ही वहां रहकर उनकी सुरक्षा करते हैं और 
युद्ध करनेमें भयंकर अठारह कत्रियवंक्षी उसकी रखवाली किया करते हैं ॥ ५४॥ 
अष्टादश खहस्राणि बातानां सन्ति नः कुले । 
आइुकस्य शतं पुत्रा एकैकस्जिशतावरः ॥ ०५ ॥ 
है महाराज ! हमारे कुछुमें अठारह हजार बात बवेमान हैं। आहुकके सौ पुत्र हैं, उनमेंसे 
he ७३ सोके डेर 
इरक तीन तीन सोके समान हैं ॥ ५५ ॥ 


कई 
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चारुदेष्णः सह भ्राता चक्रदेयोऽथ सात्यकि! । 

अह च रौहिणेयश्च सास्व! शौरिससो युधि ८ ॥ 5१ ॥ र 
भाइयोंके साथ चारुदेष्ण, चक्रदेव ओर सात्याके, सें, बलदेव ओर मेरे समान योद्धा 
साम्ब और प्रद्युम्न ॥ ५६ ¦ 

एवमेते रथाः सपत राजन्नन्यान्षिबोध भे । 

कृतवमा अनाघुष्टिः समीकः समितिंजयः ॥ ५७॥ 
इस प्रकार ये सात अतिरथी हैं। इनके अतिरिक्त जितने महारथी हैं, उनकी बात भी कहता 
हू, सुनिये । कृतवर्मा, अनाधष्टि, समीक, समितिञ्जय ॥ ५७॥ 

कह! शाङ्कु्निदान्तश्च सपेवेते महारथा।। 

पुत्री चान्धकभोजरय बृद्धो राजा च ते दशा ॥ ५८ ॥ 
कह, शंझुनि ओर दाम्ता यह सात महारथी और भी अन्धक भोजके दो पुत्र तथा स्वयं 
बह वृद्ध भूप इस प्रकार वे दस ई ॥ ५८ ॥ 

लोकलंहनना वीरा चीर्थबन्तो महाबला। । 

स्मरन्तो स्ध्यम्रं देश वृष्णिसध्ये गतव्यथाः ॥ ५९ ॥ 
ये समी महाबीर्गबान्‌ तीनों छोकोको मारनेमें समर्थ बलवान मध्य देशका स्मरण करते हुए 
बृष्णियोंमें दुःखसे राहत होकर बसते हैं ॥ ५९॥ 

स त्वं सम्राइगुणैयुक्त! सदा भरतसत्तम । 

क्षत्रे सज्नाजनात्मान कतुघईखि भारत ॥ ६० ॥ 
है मरतसत्तम ! आप एक सम्राट्के समी गुणोप्े युक्त हैं, अतः, हे भारत ! क्षत्रियोंमे अपनेको 
सम्राट करके घोषित करें ॥ ६० ॥ 

न तु शक्यं जरासन्ध जीवमाने महाबल । 

राजसूयस्त्वया प्राप्तुमेष राजन्मतिसेभ ॥ ६९१ ॥ 
पर मेरा विचार यह है, कि अति पराक्रमी जरासन्धके जीते रहने तक आप कदापि 
महायज्ञ राजसय पूरा नहीं कर सकेंगे ॥ ६१ ॥ 
तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिरिव्रजे । 
कन्दरायां गिरीन्द्रस्य सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ ६२ ॥ 
क्योंकि सिंह जिस प्रकार महाइस्तियॉकी पकडकर गिरिराजकी कन्द्रामें बन्द कर देता है 
वसे दी उस जरासन्धने राजाओंको पराजित करके उन्हें गिरिदुर्गमे बन्द कर दिया है॥ ६२॥ 
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सोऽपि राजा जरासंधो यियुक्षुवसुधाधिपेः । 

आराध्य हि महादेवं निजितारतेन पार्थिवाः ॥ ६३॥ 
राजाओंके द्वारा यज्ञ करनेकी इच्छासे उस राजा जरासन्धने मी महादेवी उपासना 
करके सभी भूपालोंको हराया है ! ६३ ॥ 

स हि निजित्य निजित्य पार्थिवान्शतनागतान । 

न च चक्कर पुरुषत्रजम्‌ ॥ ६४॥ 
उसने भूपालोको सेनाओंके साथ बार बार पराजित करके अपने नगारे 
Soller या राजत करके अपने नगरमे ला लाकर उन 

वर्थ चेव महाराज जरा्न्धभथासदा । 

मथुरां संपरित्यज्य गता द्वारघर्ती पुरीष ॥ ९७ ॥ 
है महाराज! उस समय इम थी उस जरासस्थरे भये मथुरा छोडकर दाराबती पुरीमें भाग 
आए थे !॥ ६५ | 

यदि त्वेनं महाराज यज्ञं प्राप्लुशिहिच्छलि । 

यतस्व तेषां मोक्षाथ जराळन्थवधाय च ॥ ९६ ॥ 
अतएव, हे झुरुवन्दत | वादे आप यज्ञ झरना चाहें तो उन राजाओंको छुडाने और 
जरासन्धकी मारनेकी चेष्टा करें ॥ ६६ ॥ 

सभाररुम्रो हि शक्‍थो5थे नान्यथा कुरुनन्दन | 

राजसूयस्य कात्हन्थेन कते मतिमतां यर ॥ ६७॥ 
है बुद्धिमानोमें भ्ठ कुरुनन्दन ! राआओंझो बिना मुक्त किए और उसे बिना मारे आप 
राजप्रयका उत्सब पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते ॥ ६७॥ 

इत्येषा से सती राजन्यथा वा भन्यख्षेऽनघ । 

एव गते समाच व स्वयं निश्चित्य हेतुभिः ॥ ६८॥ 

इति थ्रीमहाभारते सभापवोणि त्रयोदशो ऽष्यायः॥ १३॥ ५३७ ॥ 

अतः, यदि आप राज्य महायज्ञ पूरा करना चाहें, तो मेरी समझमें ऐसा करना ही 
उचित जान पडता है; अब आपकी समझमे जेसा हो, करें । इस दामे स्वयं बिचार कर 
जो उचित जान पडे, बह मुझे बता दें ॥ ६८ ॥ 


मदाभारतके सभापवेमें तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३॥ ५३७ ॥ 
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$ १ ९; 
युधिष्ठिर उवाच-- हू न 
उक्त त्वया बुद्धिता यन्नान्या वक्‍तुमहात । 
संदायानां हि निर्मोक्ता त्वन्नान्यो विव्यते सुवि ॥१॥ 


युधिठठिर बोले- है कृष्ण ! तुम अति बुद्धिमान्‌ हो; तुम जैसा कहोगे, वेसा कहना किसीसे 
नहीं बन पडेगा; एथ्वीभरम तुम्दी एक ङ्का मिटानेबाले हो । तुम्हारे अलावा दूसरा 
ओर कोई नहीं है ॥ १ ॥ | 

गृहे ग्रहे हि राजानः स्वस्थ स्वस्थ प्रियकरा! । 

न च साम्राज्यमापास्ते सत्राट्शाग्दो हि कृत्स्न भाक ॥ २॥ 
हर राज्यमें अपने प्रिय कार्य करनेवाले राजा लोग विद्यमान हें, पर कोई भी साम्राज्य 
प्राप्त नहीं कर सका । वास्तवे सम्राट शब्द बडा दुलभ है ॥ २॥ 

कथं परानुभावज्ञ! स्व प्रशंसितुमहेति । | 

परेण समवेतस्तु य! प्रशास्तः स पूज्यते ॥ ३॥ 
दूसरेके बलवीर्यको जाननेबाला अपनी प्रश्नसा केले कर सकता है ? झत्रुसे युद्धमें डकर जो 
प्रक्षसित होते हें, वही पूजनीय हैं ॥ ३ ॥ 

विशाला बहुला भूमिषहुरत्नसमाचिता। 

दूरं गत्वा विजानाति ओयो व्ृष्णिकुलोद्वष्द ॥४॥ 
हे इण्णिकुलमें श्रेष्ठ ! यह भूमि नाना प्रद्धारके और अनेक उत्तम वस्तुओंसे भरी हुई एवं 
बिग्गारु है, पर जो दूर देशोंमं घूम फिर कर आता है, वही यह समझ पाता है कि 
उसका करपाण किसमें है । ४ ३. 

झाममेव परं सन्ये न तु मोक्षाद्गवेच्छम। । 

| आरम्मे पारमेष्ठयं तु न प्राप्धसतिति मे माति! ॥५॥ 

हे जनादेन ! भं शान्तिको ही करयाण करनेवाल्ली समझता हूं । मोक्षे मुझे शान्ति मिलने 
वाली नहीं ६। राजधययज्ञक लिए उद्योग करनेसे भी मुझे साबंभोमपद ( पारमेष्ठथ ) 


लेगा नही है, ऐसा मेरा विचार है ॥ ५ ॥ 


एवमवाभिज्ञानन्ति कुले जाता मनस्विन? । 
कश्चित्कदाचिदेतेषां भवेच्छेछो जनादन ॥ ६॥ 
जन्म लिए हुए सब मनस्वी पुरुष यह समझते हैं, कि किसी न किसी समय 
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अध्याय १४ ] सभापवे । 





BEDS 
भनन स य 
भीम उवाच-- है 
अनारस्भपरो राजा चल्मीक इव सीदाति । 
दुर्बलशालुपायन बलिनं योडंधतिष्ठाति ॥७॥ 


भीमसेन ( य सब बात सुनकर ) बोले- उद्योग न करनेवाला राजा वरमौक ( चींटियोंकी 
बाँची ) के समान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उपायके बिना ही शक्तिशाली राजासे टक्कर 
लेनेबाला निबछू राजा नष्ट हो जाता है ॥ ७॥ 

अतान्द्रितस्तु पायेण दुषेलो यिनं रिपुम्‌ । 

जयत्सस्यङ्नया राजन्नीत्याथानात्मनो हितान्‌ ॥ ८ ॥ 
दुबल मनुष्य यादे आलस्य छोडछूर उचित नियमच्चे वलियोंसे लडे, तो वह जय पाके अपना 
अभीष्ट सिद्ध कर सकते हैं |! ८ ॥ 

कृष्ण नथो मथि बल जय! पार्थे घनञ्जये । 

मागधं साधयिष्यामो वर्थ चय इवाझथः ॥९॥ 
हे महाराज ! कृष्णमें नीति है, मुझमें बल है और पार्थ घनंजय अईनमें जयकी क्त ही है, 


अतः जैसे तीन प्रझारकी अभियोसे यज्ञ पूरा होता है, वैसे ही इम भी जरासन्धको मारेगे ॥ ९॥ 
कृष्ण उवाच 0 
आदत्तेड्थेपरो बालो नालुबन्धप्नवेक्षते । 
तस्मादारें न मुच्धन्ति बालसथेपरायणम्‌ ॥ १०॥ 


औळुष्ण बोले- अज्ञानी जन परिणामक्ती बात पर विचार न करके ही कार्यमे हाथ डालता 
इ, विज्ञ जन स्वाथी अनजाने बालकुशत्रुक्को मी कभी क्षमा नहीं करते) १०॥ 

हिस्वा क्रान्यौघनाम्व! पालनाच्च भगीरथ! । 

कातेवी यस्तपोयोगाडलात्त भरतो विस! । 

कड्या सरुत्तस्तान्पञ्च सम्राज इति शुश्रम! ॥११॥ 


जीतने योग्य इन्द्रियादि अन्त! शत्रुओंको जीतकर यौवनाइवने, प्रजाओंका उत्तम रीतिसे पालन 





महाभारते ! [ मन्त्रपर्व 
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<9 
जः हे त्घञ्लपालते । 
रत्न लाजा हि राजानो जरासन्धश्जुपार 
न च तुष्यति तेनापि षाल्थादनयमार्थत। ॥ १३ \ 
~ Co a छु एर द - सू पा 
रत्नवान्‌ राजगण रत्न देकर उसकि उपासना करते दे, इज पर भी अपना सूखताल कार 
€ ह्‌ tN > ३ 
अरीतिमे स्थित वह जरासंघ राजाओं एर प्रसन्न वहाँ होता ॥ १४ ॥ 
भूर्धासिषित्त' पतिं प्रधानपुरुष बलात्‌ ¦ 
आदक्ते न च नो इछोषभाण) पुरुणत) काचित्‌ ॥ १५॥ 
Do )०५ 0000 RT TN ता ०५ ^ श ९५ 
वह वसे हरएक मूर्घामिविक्त राजाते जबदेस्ती कर लेता हे । ऐसा एक भी मजुप्य देशे 
नहीं पडता, जिससे वह प्रधान पुरुष राजखळा अझ बह लता ॥ ९५ ६ 
छ ७ ३ शु साः ~~ 
एवं सर्वात्वदो चक्रे जरासन्धः घालावरान्‌ । | 
तं दुबेलतरो राजा काथं पार्थ उपैदणशति.._ ४ ९९४ 
इस प्रकार जरास्षस्थने प्रायः सौ राजाओको अधीन चना रखा हे । दे भरतनन्दन । एक 
दुबळ भूप उसका मुकाबला केसे करेगा ?॥ १९७६ 
( क १ Dah 
प्रोक्षितानां प्रमृष्टानां राज्ञा पश्ुपतगह्‌ । है 
पञ्ूनालिव का प्रीतिजीवित भरतषभ ॥१७॥ 
[ h च्य दछ हर OR रे छ भ्र ~. छे &%% ०७ 
पशुपतिशिवके गृहमें रहदेवाले पशुओंफी भांति प्राक्षण करके शुद्ध किए गए आर बा चढान 
हद थिये ha ४६ TM SRT भे 0 ४९४९ a 
लिये निश्चय किये गए राजाओंछे मनमें जीववळे प्रति कोनसी प्रीति रह सती हैं ? ॥ १७ |! 
क्षत्रिय! शसत्रञरणो यदा भवति सत्कूत! । 
ननु स्म मागध सर्वे प्रतियाधेन यट्टयम्‌ ह ॥१८॥ | 
| अखसे मारे जाने पर जब क्षत्रियलोग सत्कारळे पात्र बनते है, तब अवश्य हो हम युद्धम एक 
होकर जरासन्धफ़ो रोकेंगे अथात्‌ जरासंधके हाथों मरनेकी अपेक्षा युद्धम मरना 
कै श्रेयस्कर है ॥ १८॥ | 
षडशीतिः समानीता? शोषा राजंश्चतुदंश । 
जरासन्पेन राजानस्तत! कूर प्रपत्स्यते | १९ re 
_ ७० च [a है कर 
हे महाराज! छियासी राजा बलि चढाये जानेके लिए अबतक केद किए जा चुके ह, केवल चादइ 
ही शेष बचे हं, उनके हाथ लगते ही वह बहा कुटिल छाय पूरा हो जायेगा ॥ १९॥ 
प्राप्लुयात्स यशो दीसं त्र यो विघ्नसाचरेत्‌ । 
जयेद्यश्च जरासंध स खञ्राणिनियलं अवेत्‌ ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारते समापवणि चतुर्देशोऽभ्यायः॥ १४ ॥ ५५७॥ 
यभ ~ 
प १ उस कार्म जो विन्न डाळ सकेगा, वही प्रदीप यक्ष पा सकेगा और जो जरासंघको 
जीत लेगा वह निश्चय ही साम्राज्य भोगेगा ॥ २० || े 


मदाभारतंक समापवंमे चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ५७५७ ॥ 
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अध्याय १५ ] स्वभापव । . ८१ 





युधिष्ठिर उवाच-- 
सञ्राड्गुणम भीप्लन्वै युष्मान्स्चार्थपराचणः । 
कर्थ प्रहिणुयां सीमं बलात्केषलसाहसाल्‌ ॥१॥ 
युधिषिर बोरे- में साम्राज्य पानेकी इच्छासे अति स्वार्थी बनकर केबल साहस पर निर्भर 
होकर तुमको और भीमको जरासन्धके वधके [लिये कैसे भेजूं ? ॥ १॥ 
भीमाजुनाचु औ नेचे मनो अन्ये जनादेनम । 
RN ० Ro $ ha 
_ , सनश्चञुबिहीनस्य कीहश जीवित जवत ॥९॥ 
है जनादन ! में भीम और अर्जुनको अपनी दो आंखें और तुमको मनके रूपमें मानता हूं, 
अतः नयन ओर मनस्ते रहित होने पर मेरा जीवन कैसा हो जायगा ? ॥ २॥ 
जरासंधबल प्राप्य दुष्पारं भीमविक्रपस । 
असो हि बः पराजय्यास्किसु तत चिचेष्टितस्‌ ॥३॥ 
यमराज भी जरासन्धकी भोग पराक्रमी अपार सेनाओको पाकर तुमको परास्त कर सकते 
हैं, अतः उसके बारेमें और कहनेकी क्या आवश्यकता है ? ॥ ३॥ 
अस्मिन्नथोन्तरे युक्तमनथे! प्रतिपद्यते । 
यथाह विख्शाय्येकस्तत्तावच्छ्रूयतां मम ॥ २ ॥ 
वरन्‌ इस विषयमे हाथ डालनेसे बडे अनर्थके आ पडनेकी सम्भाबना है, अतः, हे जनाईन ! 
इस विषयमें में अकेला जो विचार करता हूं; उसे सुनो ॥ ४॥ | 
संन्यास रोचये साधु कायंस्यास्थ जनादेन। 
प्रतिहन्ति मनो मेञ्य राजसूयो दुरासदः ॥ ५॥ 
राजख्य यज्ञ करनेकी इच्छ।को छोड देना ही में भेयस्कर समझता हूं; मेरा चित्त आज व्याकुल 
हो रहा है; सुझको निश्चय जान पडता है, कि राजस्य यज्ञ पूरा करना हमारे सामथ्येके 
बाहर है ॥ ५ || 
वैशस्पायन उवाच-- 
पार्थे? प्राप्य घलु!श्रेष्ठमक्षय्यों च महेषुधी । 
रथं ध्वजं सभां चेव युघिठिरम भाषत ॥६॥ 
वेश्यस्पायन बोले- अजुन अपने सामथ्यंसे घनुपश्रेष्ठ गाण्डीव, दोनों अक्षय तरकृश, रथ, | 


ध्यज्ञ ओर मनोहारिणी सभा यह सब बस्तु पानेके कारण साहस करके युधिष्ठिरसे बोले ॥ 


११ ( महा. भा. सभा. ) 
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महाभारते । 
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अजुन उवाच-- | ~ क र 
घनुरख शरा वीर्य पक्षो भूमियेशो घलस्‌ । 

प्राप्मेतन्मया राजत्दुष्प्रापं यद भीप्सिलम्‌ gS 
अर्जुन बोले- महाराज ! घनुष, अखन, बाण, बीर्य, सहाय, भूमि, यश आर सना यह अभिलापित 
दुर्लभ पदार्थ मेने प्राप्त कर लिए हें ॥ ७ ॥ 

कुले जत्म प्रशासन्ति वेष्या साधु सुनिछिता; । 

बलेन सहश नास्ति वीर्यं तु सन रोचते SO 5 
साधु समाज तथा भले प्रतिष्ठित बिद्वान्‌ जन सत्कुमं जन्मको प्रशंसा करते हे, पर मेरी 
समझमें वह भी बलके सदश्च नहीं है; बीय ही मुझे पसन्द है ॥ ८ ॥ 

कुतवीर्यकुले जातो निर्वीय! कि करिष्यति । 

क्षश्रिय! संशो राजन्यस्य वृत्तिः पराजये ॥ ९॥ 
एक वीयंहीन मनुष्य वीर्यवान्‌ वंशमें जन्म लेकर भी क्या करेगा ? दे महाराज ! जो त्रुको 
जीतकर बढते दें, वही सब प्रकारसे क्षत्रिय कडे जते हें ॥ ९ ॥ 

संचैरापि शुणैहीनो वीथेवान्हि तरेद्रिपून । 

सवैरपि यणेयुक्तो निर्वीय! कि करिष्थाति ॥१०॥ 
क्योंकि मनुष्य कुल-मर्यादादि सब गुणोंसे रहित हो करके केरळ वीर्यवान्‌ होकर घत्रुको 


सह). २० 


जीत सकता हे और सब गुणोंके होने पर भी वीयहील मनुध्य क्या कर सकेगा ? ॥१०॥ 
द्रव्यभूता गुणा) सर्व तिष्ठन्ति हिं पराक्रमे । 
जयस्य हेतुः सिद्विहि कमं दैवं च संश्रितम्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रममें ही सब गुण इकड होकर रहते हें, जय-प्रासिका ग्रुख्य कारण उत्साह ही होता है, 
कमे तो भाग्य पर आशित है ॥ ११॥ 
संयुक्तो हि घले; कश्मित्प्रमादान्नोपयुज्यते । 
तेन द्वारेण शत्रभ्यः क्षीयते सबलो रिपुः ॥ १२॥ 
अतः, बहुत बलवान्‌ होने पर भी प्रमाद करनेसे कोई जय पानेके योग्य नहीं हो सकता, 
बरन्‌ वलवान्‌ होने पर भी ठस कारण इत्रुके हाथसे मारा जाता है ॥ १२॥ 
दैन्यं यथाषलवाति तथा मोहो बलान्विते । 
तावुभौ नाशको हेतू राज्ञा त्याज्यौ जयार्थिना ॥१३॥ 
' जिल परकार बलझ्ालियोंके लिए दीनता उसी प्रकार बलसम्पन्षोके लिए मोह ये दोनों 
. हैं बिनाइके कारण बनते हैं। इसलिए जय प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालोंको चाहिए 


कि बे इन दोनोंको त्याग दें ॥ १३ ॥ 
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जर।सन्धबिनाशं च राज्ञां च परिमोक्षणम्‌ । 
ह थादि कुयाम यज्ञाथे कि ततः परम भवेत्‌ ॥ १४॥ 
त ब्ध छ = जक रुप he *_ # < 
यज्ञके छिए जरासन्धो गारचूर राजाआको छुडा सक, तो हमारे लिए इससे बढकर 
अच्छा काय आर क्या हो सकेगा १ ॥ १४॥ 
अनारम्भे तु नियतो भवेदशुणनि्चयः | 
शुणान्निःसंशायाद्राजन्नैरुण्यं ्न्यसे कथम्‌ ॥ १७ ॥ 
~ च्छ ० घेरे ३९३७ पट, ०० ७० 
इस विषयं संह मोडकर बेठे रहमेसे लोग हमको निश्चये गुणरहित समझंगे ! अतएव हे 
राज ! हमारे अन्द्र शंकाके अयोग्य शुणोंके रहते 
महाराज ! हमारे अन्द्र शंकाके अयोग्य गुणोंके रहते मी आप क्यों निर्गुण समझ रहे 
इ ?॥ १५॥ 
काषाथ सुलभं पञ्चान्सुनीनां काघमिच्छताम्‌ । 
साम्राज्य तु तवेच्छन्तो वयं योस्स्थामहे परै; ॥१६॥ 
इति आमद्दाभारते सभापवेणि पञ्चद्शोऽध्यायः ॥ १५॥ ५७३ ॥ 
पहिलेशे ही शान्तिको इच्छा करनेवाले युनियांको गेरुए वस्र तो आसानीसे ही मिल जाते 
६। पर याद साम्राज्य ग्रास करनेकी आपकी इच्छा हो, तो हम झज्रुओंसे अबश्य युद्ध 
करगं ॥ १६ १ 


महाभारतके सभापवेम पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५॥ ५७३ ॥ 





वासुदेव उवाच -- 
जातस्य भारते वशो तथा कुन्त्याः सुतस्थ च । 
x ९ aS 

या वे युक्ता मति! सेयसजुनेन प्रदशिता ॥१॥ 

वासुदेव बोले- भरतवंशमें जन्म लिए विशेषकर कुन्तीके गर्नमै उत्पन्न इए जनका जैसा 

he = 6 च कि 

मन होना चाहिये, अजुनने बह प्रकट किया ॥ १॥ 
न सृत्यो ; समयं विद रात्रौ वा यदि वा दिवा । 
न चापि कंचिदमरमयुद्धेनापि शुश्रुमः ॥२॥ 


हम नहीं जानते, कि कब रात्रिक वा दिनको मत्युद्धी वेला होगी और न हमने कभी 


यही सुना, कि न लडनेसे मृत्यु नहीं होती ॥ २॥ 
कि 
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तु | मन्त्रपर्व 
महांभारते । 
८७ ह्‌ 





एतावदेव पुरुषे! कार्य हृइयतोषणस्‌ । 

नयेन विधिदृष्टेन थदुपक्रमते परान ल J 
अतः विधिदर्शित नियमके अनुसार शत्रु पर आक्रमण करन [से हृदयको आनन्द पहुच 
है डोर क्षत्रियके लिये बही उचित दे ॥ ३ ॥ 

सुनयस्यानपायस्थ संयुगे परम) क्रम; rg 

संशायो जायते साम्ये साम्यं च न अवदूहूयो। ॥ ४॥ 
उत्तम सलाह और अनुकूळ भाग्य इन दोनॉके संयोग होने पर उद्योग पूरी तरह स॒ फ 
होता है। यदि यह संयोग दोनों पक्षम समान हो तो वहां किसी एक पक्षी जीत संशय 
पड जाती है, पर यह साम्य दोनों पक्ष कमा नहा देखाई देता ॥ ४॥ 

ते वयं नयमास्थाय शत्नुदेइसमीपगा) ! 

कथमन्तं न गच्छेम वृक्षस्थेव नदीरयाः । 

पररन्प्रे पराक्रान्ताः स्वरस्प्रावरणेस्थिताः 0) 
अतः हम उत्तम नीतिका जबलम्बन करके झत्रुके सामने खडे होजार्य, तो अपने दोषोको 
छिपानेमं और शत्रुओके दोषोंको जाननेमें कुछ हम वृक्ष उखाडनेबाली नदीके वेगको भांति 
शत्रुओंका नाश केसे न करेंगे ? ॥ ५ ॥ 

व्यूढानीकेरनुबलेनापेयादूबलवत्तरम्‌ । | 

इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते हि ET 
पण्डितोंकी यही नीति है, कि व्यूढसेता अर्थात्‌ उत्तम सेनासे युक्त अति बलशाली शत्रुसे 
न लडें, इससे में भी सम्मत हूँ ॥ दे ॥| 
५ अनवद्या द्यलंवुद्धाः भवि! शचुखदा तत्‌! 

४ 2 | चाचदेडछुपाक्रस्थ ते कामं प्राप्नुयान्हे ॥७॥ ु 
पर निन्दित न होते इए गुप्तभावसे गत्रु$् घरमे घुस कर उसकी देइपर आक्रमण करके 
अपना अभीष्ट सिद्ध करले ॥ ७॥ 

एको होथ भियं नित्यं बिभति पुरषषंभ। 
अन्तरात्मेव सूतानां तत्क्षये चै बलक्षयः ॥८॥ 
| ब्रृह पुरुभेष्ठ जरासन्ध प्राणियोंकी अत्तरात्माळे समान अकेला ही नित्य सौभाग्य भोग 
राहे, अत! उसके नष्ट होने पर ही उसकी शक्तिना नाश हो सकेगा ! ८॥ 
व्य अथ चेत्त निइत्याजो शोषेणामिसमागता। । 
प्राप्नुयाम ततः स्मे ज्ञातित्राणपरायणाः ॥९॥ 
` हम ज्ञातियोको रक्षक लिये यह चाहते हें, कि चाहे उसको मारे अथवा उससे मारे जाकर 
इम सरको जायें ॥ ९॥ | 
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क्षेष्याय १६] खेंभापव । 


युधिष्ठिर उवाच-- 
कृष्ण कोऽयं जरासन्धः किंवीये! किंपराकमः। 
यस्त्वा स्पृषटराण्निसहृशं न दग्ध। शलसो यथा ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे कृष्ण ! जरासन्ध कौन दै ? वह कितना वीर्यवान्‌ और कितना पराक्रम- 


झाली है ? शळभके समान जरासन्ध अभिके समान तुमको छूकर क्यों नहीं जल मरा १॥ १०॥ 
कृष्ण उवाच- 


शुणु राजञ्जराखन्धो यष्वीयो यत्पशाक्रप्म) । 

यथा चोपेक्षितोऽस्मामिबडुशः कृतबिप्रिय; ॥ ११ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है महाराज ! जरासन्थका जितना वीये और जितना पराक्रम है और 
उसके अनक बार इमारा अनिष्ट करने पर भी हमने जित डारण उसका बदला नहीं 
लिया, बह सब कहता हू, सुनिये ॥ ११॥ 

अक्षौहिणीनां तिस्रणामासीत्सबरदर्पित) । 

राजा वृदृद्रथो नाल मगधाधिपति? पति! ॥ १२॥ 
मगधदेशे तीन अक्षाहिणी सेनाओंका स्वामी युद्धे अहंकारसे फुला, राजा बृहृद्रथ नामका 
एक राजा था ॥ १२॥ 

रूपघान्वीयसँस्पन्न; श्रीमानतुलविक्रम! । 

नित्यं दीक्षाकूषतलुः शतकतुरिवापरः ॥ १३॥ 
बह रूपवान्‌, श्रीमान्‌, वायेवान्‌ जतिबिक्रमी रोज त्रतदीक्षादि करनेके कारण दुबळे घरीरबाला 
आर दूसरे इन्द्रके सदश था ॥ १३ || 

तेजसा सूथेसरदा! क्षमया एथिवीसमः । 

यथान्तकसन! कोपे श्रिया वैश्रमणोपल। ॥१३॥ 
वह तेजमें दर्ये सभा, श्षमामें पृथ्वीकै सदश, कोधमें यमके समान और भ्रीभें झुबेरकी 
भांति था ॥ १४॥ 

तऱ्याभिजनसंयुक्तेयेणे भरतसत्तम । 

व्यासेथं एथिवी ख्वा सूथस्थेव गभस्तिभिः ॥ १५॥ 
है भरतनन्दन ! द्र्थक्णी किरणें जैसे सब स्थानको ढळता हैं पेसे ही उसके कुलपरम्पराके 
गुणसे सारी धरती ढक स्री गई थी ॥ १५॥ 

स काशिराजस्य सुते यमजे भरतषेभ । 

उपयेमे सहावीयों रूपद्रविणसंशते ॥ १६॥ 


है भरतभेष्ठ ! अति बायवान्‌ राजाने परमरूप सम्पदूवती फाशीराजकी यमजकन्याओंसे 


बिबाह किया था ॥ १६॥ 
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तयोञ्चकार समय मिथः स पुरुषष भः । 

नातिवर्तिष्य इत्येवं पत्नीभ्यां संनिधो तदा ॥ १७॥ > 
तब उस पुरुषभेष्ठने पत्नियोसे आपसमें यह नियम किया था, कि तुम दोनोळा में समान 
प्रमी बना रहा ॥ १७ ॥ 

स ताभ्यां श॒ुशुभे राजा पत्नीभ्यां मनुजाधिप । 

प्रियाभ्यामनुरूपाभ्यां करेणुभ्यामिच द्विपः ॥ १८३ 
है महाराज ! गजराज जैसे दो हथनियोंसे मिलकर सुखसे काल बिताता है, उसी प्रकार 
बह राजा उन अपने सहश्च प्रेमवती पत्नियांसे काल बिताता था ॥ १८॥ 

तयोमेध्यगतश्वापि रराज वसुधाधिप; । 

गड़ायसुनयोमध्पे सूर्तिमानिव सागर! ॥ १९॥ 
उन दोनोंके बौचमें रहकर बह राजा गङ्गा और यमुनाके बोचमे सूर्तिमान्‌ सागरके समान 
शोभित होता था ॥ १९॥ | 

विषयेषु निमग्नस्य तस्य योवनलत्यगात्‌ 

न च वंशकर! पुत्रस्तस्थाजायत कञ्चन _ ॥९०॥ 
उस प्रकार बिषयम मग्न रहते हुए उस राजाकी योवनदशा बात गयी, पर एक मौ वंशकर 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ ॥ २० ॥ 

मडुलेबहुमिहोंम! पुत्रकामाथिरिष्टिमि) । 

नाससाद दपश्रष्ठ। पुत्र कुलविवधनम्‌ ॥ ११ ॥ 
उस राजाने पुत्रकी कामनासे बहुविध हवन यज्ञ और मज्नलकम किए, पर कुलको बढाने- 
बाला पुत्र नहँ पासके ॥ २१ ॥ 

अथ काक्षीवतः पुत्र गोतमस्य महात्मनः । 

शुश्राव तपसि आन्तसुदारं चण्डकोशिकम्‌ ॥ २२॥। 
तब एक बार उसने तपस्यामें लगे हुए महात्मा गोतमवंक्षमें उत्पन्न कक्षाबान्‌के पुत्र उदार 
चण्डकाशिकक बारेम सुना ॥ ४२ ॥ 

यइच्छयागत तं तु बक्षसूलसुपाञ्रितम्‌ | 

म पत्नीभ्यां सहितो राजा सवेरत्नेरतोषयत्‌ ॥ १३॥ 

यथन्छास आय हुए एक इक्षकी जड पर पेठे हुए राजा बृहद्रथने पत्नियोंके साथ उनके 
पास जाकर सब रत्नोसे उन्हें प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 
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तमत्रबीत्सत्यघृति; सत्यवाणुषिसतत्तस! । 
॥ कक रन त्ते य सुव्रत ॥ २४॥ 
वाळ आर सत्य कइनेवाल ऋषिवर चण्डकौशिक उनसे बोरे. कि ३ 
सुब्रतधारी महाराज ! में तुम पर प्रसन्न हुआ, अर पता हे क 
ततः सभयः प्रणतस्तसुबाच बृहद्रथः । 
पुश्रदशननेराचयाद्वाषपगङ्गदथा गिरा ॥ २८॥ 
बृहद्रथ तब दोनों पस्नियाँके सहित उनको प्रणाम कर पुत्रमुख न देखनेकी निराशासे 
आशुआखि रुषे हुए कण्ठनाले होकर गद्गद सरसे यह बचन बोले | २५ ॥ 
बृद्दद्रथ उवाच 
अगबन्ञाज्यसुत्सुज्य प्रस्थिस्थ तपोवनम्‌ । 
कि चरणाल्पभागयस्य कि राज्येनाप्रजस्थ मे ॥ २६ ॥ 
बृहद्रथ बोले- दे भगवन्‌ ! राज्यको छोडकर बनके लिए प्रस्थान करनेवाले मुझ अरप- 
भारयवाठका वर क्या मतलब अधवा सन्तानसे रहित मुझे राज्यसे ही क्या मतलब ?॥२६॥ 
कृष्ण उवा'च -- 
एतछ्रुत्वा खुनिध्योनमगमत्क्नुभितेन्द्रिय। । 
_ तस्यव चाञ्रशक्षस्थ छायायां सञुपाविशत्‌ ॥ २७॥ 
भीकृष्ण बोले- राजाओं यह बात सुनकर क्षुव्धचित्त मुनि इन्द्रियोको संयत कर तथा 
ष्यानर्म मग्न होकर उसी आमके वृश्षकी छांहमें बैठ गए ॥ २७॥ 
तस्यो पविष्ठस्थ सुनेरुत्सङ्गे निपपात ह! 
अवातसशुक्रादष्टमेकप्राञ्रफरं व्हिल ॥ २८॥ 
बह उस प्रकार बढ थे, कि उनकी गोदमें शुकादिसे न काटा गया तथा हवा आदैसे न 
गिराया गया एक आम गिरा ॥ २८॥ 


तत्प्रण॒ह्य मुनिश्रेष्ठो हदयेनामिसन्त्य च । 

राज्ञ ददायप्रतिल पु्संप्रातिकारकस्‌ ॥ ९९॥ 
महाभ्राज्ञ मुनिवर चण्डकोशिक उस अदूशुत फलको लेकर और उसे हृदयसे अभिमंत्रित कर 
त्र प्रापिके कारणरूप उस अद्वितीय फलको राजाको दे दिया ॥ २९ ॥ 

उवाच च सहाप्राज्ञस्त राजान महासुनि! ! 
. गच्छ राजन्कूतार्थोऽलि निवतं मनुजाधिप ॥ ३०॥ 
ऑर महाडाद्िमान्‌ बे महामुनि उस राजासे बोले- हे नरनाथ ! तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ, 
अब लोटकर अपने स्थानको जाओ ॥ ३०॥ | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








द ह 





पक SE ०५०..०९.०९१७०४०- ७९०४४४9 


यथासबयमाझाच तदा स रपसततलः | 
द्वाम्या्िकं फलं प्रादात्पत्नीस्णां अरतषल | .॥## ॥ २९ ॥ 
डे भरतभेष्ठ | उस राजपैह ने तब पक्वी प्रतिज्ञाको स्मरण करके दाना प्त्नियोकी वह एक 
फल दिया ॥ ३१ ॥ 
ने तदाम्रं द्विपा कृत्वा अक्षणामासतुः छुने । 
मावित्यादपि चार्थस्य सत्यव!क्यात्तथा छुनेः ॥ ३९॥ 
तयोः समभवद्गमेः फलप्राशनसं अवः । 
ते च दृष्ट्रा नरपतिः परां खुदलवाप छ ॥९९॥ 
उन दोनों करयाणियाने भी आपसमें बॉटकर उस एक फलो आधा आधा खाया। होनेबाले 
अर्थक फरनेकी निश्चयता और सुनिकी सत्यवादिताके हेतु बे दोनों रानियां फल भोजनके 
कारण गर्भवती हुई । तुप बृहद्रथ उनको गर्भवती देखकर बडा आनन्दित हुआ ॥२२-१२॥ 
अथ काले सहाप्राज्ञ घथासमयलागते । 
प्रजाधेताखले राजज्णरीरशकले तदा ॥ ३४! 
दे महाप्राज्ञ युधिष्ठिर ! इसके बाद दस महीने पूरे होने पर उन दोनों राजरानियोने दो 
खण्ड शरीर प्रसत किये ।। ३१४! 
एकाक्षिषाहुचरण अधोदरसुखर्फिजे । 
ष्ट्रा दारीरशकले प्रवेपाते उसे भ्रदास्‌ ॥ १५॥ 
: उनमेंसे हरेकके एक आंख, एक हाथ, एक पाँव, आधा सुख, आधा पेट ओर आधा लिङ्ग 
देखकूर वे दोनों भयसे थरथराने लगीं ॥ १५ ॥ 
उद्दिभे सह संभन्त्य ते भगिन्यो तदाबले । 
सजीवे प्राणिशकले तत्यजाते सुदु।खिते ॥ ३६ ॥ 
तब उन दोनों अबला बहिनोंने उस समय अति उदास होकर आपसमें परामश कर उन दोनों 
जीती देहके खण्डोको अति दु१खसे फं दिया ॥ ३६ ॥ 
तयोर्घात्र्यौ सुखवीते कृत्वा ते ग भेखंुवे । 
निगस्यान्तःपुरद्वारास्सञ्ुत्युञ्याश जग्मतुः ॥ ३७॥ 
उनकी दो धात्रियोंने उन दो सुन्दर गर्भोको भली प्रकारसे छिपाकर अन्त! पुरसे निकलकर 
किसी एक चोराहे पर लेजाकर फॅऊ दिया ॥ ३७॥ 
ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नाप्षाथ राक्षसी । 
जग्राह सनुजव्याप्र मांसशोणितमोजना ॥ ३८॥ 


. हे नरवर ! मांस ओर रक्त खानेबाली जरा नामकी एक राक्षसीने चौराहे पर फेंके हुए उन 


देह खण्डोंको उठा लिया ॥ ३८ ॥ 
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कठुकामा सुखवहे शकले सा तु राक्षकी । 

सघद्यामास तदा विधानबलचोदिता । ॥ ३९॥ 
उ राक्षधीने तब भागयके बले प्रेरित होकर सुखपूर्वक लेजानेकी इच्छासे उन दोनों देइ- 
खरण्डांको जोड दिया ॥ ३९ ॥ 

ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुषषेभ । 

a ९ 

एकसूतिकृते वीर! कुमारः समपद्यत ॥ ४०॥ 
हे पुरुषबर ! उन दो आधी देहके एक दूसरेसे मिलते ही एक ही स्वरूप घरकर एक वीर 
कुमार बन गया ॥ ४० ॥ 

लत! सा राक्षसी राजन्विस्म्योत्फुछलोचना । 

न शशाक ससुद्रोडु वज्रसारमयं शिशुस्‌ ॥ ४१ ॥ 
दद महाराज ! तब आइचयसे फटी हुई आंखोंबाली वह राक्षसी वजके सारसे युक्त बचेझो 
उठानेकी चष्टा करने पर भी उठा नहीं सकी ॥ ४१ ॥ 

बालस्ताञ्जतेलं सुटि कृत्या चास्ये निधाय स! । 

प्राकोरादातिसंररूभास्सतोथ इव तोयदः ॥ ३२॥ 
वह चालक हाथासे घूसा बांधकर उसे मुंह पर रखकर मुहको फुलाकर जलसे भरे घने 
बादलके समान बडी आबजमें रोने लगा ॥ ४२ ॥ 

तेन चाव्देन संश्रान्स। सहसान्तःपुरे जन! । 
< निजगा्त नरव्याघ राज्ञा सह परंतप ॥ ४३ ॥ 
हे शत्रुनाशन्‌ नरव्याघ्र ! इस शुब्दसे अन्तःपुरवासी मनुष्य भयभीत होकर राजाके साथ 
एकाएक बाहर निकल जागे !! ४३ ॥ 

ते चाबले परिग्लाने पयःपूणेपयोधरे । 

निराशे पुक्लाभाय सहलेवाभ्यगच्छताम््‌ ॥ ४४॥ 
आओ छोडी १ नेकी 
ऑर वह आशा छोडी हुई, मलिन सुखबालीं, दूधमरे स्तनबालीं राजरानियाँ भी पुत्र पा 
आशासे सहसा दोडकर आ गई ॥ ४४॥ 

अथ दृष्ठा तथाखूते राजानं चेष्टसततिस । 

ते च बालं सुबलिन चिन्तयामास राक्षसी ॥ ४५॥ र 
तब राक्षसी उन दोनों रानियोंको उस दशामें, राजाको सन्तानके लिए प्रयत्न करते ओः 


उस बच्चेको बडा बलिष्ठ देखढ़र सोचने लगी ॥ ४५॥ 
२२ ( मदा. भा. सभा. ) 
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नाहामि विषये राज्ञो वसन्ती पुश्नगाद्धतः । । 
बालं पुचसुपादालु मेघलेखेव भास्करम्‌ र ॥ उ. > 
पत्रके लिए इच्छा करनेवाले इस राजाके राज्यमें रहती हुई भर (ठण इत 38 करण 
समान तेजस्वी तथा मेघके समान शब्द करनेवाले इस पुत्रसो ले लेना उचत नहां इ ॥३६॥ 
खा कृत्वा मनुषं रूपसुवाच मनुजाधिपम्‌ । 
। बृहद्रथ खुतरते यं मचत्त) प्रतिगछताम्‌ ॥ ४७॥ 
यह सोचकर वह निशाचरी नागवी शरीर धरकर उस राजासे बोली- हे बृइद्रथ ! यह पुत्र 
| तुम्हारा है । अतः मेरे द्वारा दिए गए इस पुत्रको तुस स्वीकार करो ॥ ४७॥ 
॥ तव पत्नीद्वथ जातो द्विजातिवरशाखनात्‌ | 
१ घान्रीजनपरित्यक्तो मयायं परिरक्षित। ` ॥ ४८ | 
एक सुनिवरके प्रभावसे तुम्हारी पत्नियोंत्रे यह उत्पन्न हुआ हे, धात्रियोने इसे त्याग दिया 
था पर मेंने यत्नसे इसे बचाया है ॥ ४८ ॥ 
ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुज । 
तं बालमभिपत्याश प्रस्नयैराभिषिञ्जतास्‌ ॥ ४९॥ 
है भरत्वश्षियामें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब काशीराजक्ी उन दोनों सुन्दरी इन्याओने उस वालकको 
लेकर स्तनसे निकले दूधसे उसीक्षण उसे नहलाया ॥ ४९ |! 
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; तत! ख राजा संहृष्ट! सर्व तदुपलभ्थ च । 
र अएच्छन्नवहसाभां राक्षसीं हामराक्षखीम्‌ ॥ ५० ॥ 
इसके पञ्चात्‌ राजाने सव हाल जानकर प्रसन्नसनसे उस सुवर्णके समान कान्तिबाढी मानवी 
रूपधारिणी उस राधसासे पूछा ॥ ५०॥ | 

का त्वं कमलग भोले मन्न पुत्रप्रदायिनी । 

कामया जूहि कल्याणि देवता प्रतिभासि भे . ॥५१॥ 
2 इति भ्रीमहाभारत सभापर्वणि षोडशो५ध्याय १६ ॥ ६२४ ॥ 
व्य कमलगभके समान कांतिवाली | मुझे पुत्र देनेबाली तुम कोन हो ? है कल्याणी ! तुम 
। स्बच्छ।से विचरनेवाली कोई देवी जान पडती हो; जतःजपना ठोक ठीक हाल कहो ॥ ५१ ॥ 
8 महाभारतके सभापवेमे सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ६६४ ॥ 
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१ १७ ४ 
राक्षस्युवाच-- 
जरा नाभास्मि भद्र ते राक्षखी काघरूपिणी । 
तच वेड्मनि राजेन्द्र पूजिता न्यव सुखस ॥१॥ 
राक्षसी बोली- दे महाराज ! आपका करपाण हो मेरा नाम जरा है, स्वेच्छासे रूप धारण 
करनेवाली में एक राक्षसी हूँ। हे राजेन्द्र ! आपके गृहमें पूजित होकर में सुखसे रही हूँ ॥१॥ 
साहं प्रत्युपकाराथे चिन्तयन्त्यनिश चुप । 
तथेले पुज्रदाकले रृष्ठथत्यास्ति घार्णिक ॥२॥ 
अत; सदा तुम्हारे उपकारके बद्रेमें कोई उपकार करना चाहती थी । हे धार्मिकवर ! आज 
तुम्हारे पुत्रकी दो मा्गोर्भ बंटी देहको मैंने देखा ॥ २॥ 
संन्छेषिते मया देवात्कुपारः समपच्यत्त । 
तस भाग्यैमहाराज हेलुमाअसह स्वि ॥ ३॥ 
देवसंयोगसे ज्योंही उसे मेंने एकत्रित किया त्याही बह एक कुमार बना | महाराज ! तुम्हारे 
भाण्यहीसे यह लीला हुई है; में इसमें केवल उपलक्ष्य ही हूं ॥ ३ ॥ 
कृष्ण उवाच-- 
एवसुक्स्वा तु सा राजस्तजैवान्तरघधीयत । 
स्व गृह्य च कुमार ते प्राविशव्ववग हू दपः ॥४॥ 
श्रीकृष्ण बोले- राक्षसी इन बातोको कहकर वहीं अन्ताहत हो गयी । राजा बृहद्रथ अपने 
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कुमारको गोदमें लेके अपने गृदुमै चले गए ॥ ४ ॥ 
तह्य बाळस्थ यत्कस्य तबक्कार चपस्तदा । 
आज्ञापयच्च राक्षस्या मागपेषु महोत्सवम्‌ ॥६॥ 
इसके बाद राजाने उसके सब जातकर्म आदि जो कुछ कराना था, वे सब कराये ओर 
मगघराज्य भरमै राक्षसीके नामसे महोत्सव करनेकी आज्ञा दे दी ॥ ५॥ 
हर्यथ नाघ्ाकरोच्तत्र प्रजापतिसमः पिता । 
जरया संधितो यर्राज्जरासंघस्ततोऽ भवत्‌ ॥ ६॥ 
्र्माके समान उन नरनाथने जरा राक्षसाने इसको सन्धित किया अर्थात्‌ मिलाया है; अतः 
इसका नाम जरासन्ध हो, ऐसा निश्चय करके उस बालकका नामकरण किया ॥ ९॥ 
न 
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९२ महाभारते । 





सोऽवर्धत महातेजा मगधाधिपतेः खुत! । 

प्रमाणवलखंपतन्नों इताइलिरिवानल। ह || ७॥ 
मगधनाथका बह बड़ा तेजस्वी पुत्र प्रशस्त आकार घारणकर आर बलवान हॉकर आइत 
प्राप्त किए अमिके समान बढने लगा ॥ ७ ॥ 

कस्यचित्त्वय कालस्य पुनरेव महातपाः । 

मगधानुपचक्राम भगवांश्चण्डको शिकः ॥ ८ ॥| 
कुछ काल बीतने पर महातपस्वी भगवान्‌ चण्डकौश्षिक फिर मणघ देशमें आये ॥ ८ ॥ 


तस्थागमनसंहृष्ट! सामात्यः सपुर!सर! । 

सभार्यः सह पुश्रेण निजेगाम बृहद्रथः ॥९॥ 
राजा बृहद्रथ उनके आनेसे बडा प्रसन्न होकर मन्त्री, पुरोहित, दो रानियां तथा पुत्रके साहित 
नगरसे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 

पाद्याऽयोचमनीयैस्तमचयामास भारत । 

स नुपो राज्यसहितं पुत्रं चास्मेन्यवेदयत्‌ ॥ १०॥ 
ओर, हे भारत ! पाद्य, अध्ये आचमनीय आदिसे उनकी पूजा की । हे भरतनन्दन ! उस 
भूपालने राज्य-सहित उस पुत्रको उन्हें साप दिया ॥ १० ॥ 

प्रतिग॒ह्म तु तां पूजां पार्थिवाद्गगवादषिः । 

उवाच मागधं राजन्प्रहष्टनान्तरात्मना ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ चण्डकोश्षिक ऋषि राजा मगधराजकी पूजा स्वीकार कर प्रसन्न मनसे 
उनसे बोले ॥ ११ ॥ 

सवमेतन्मया राजन्विज्ञात ज्ञानचक्षुषा । 

पुरस्तु श्वणु राजेन्द्र याइशोऽयं अविष्यति ॥ १२॥ 
हे महाराज ! में दिव्यनेतरोसे सब बात जान चुका इं। तुम्हारा यह पुत्र भविष्यमै जैसा 
होगा वह सुनो ॥ १२॥ | 

अस्य वी्थवतो वीथ नानुयास्थन्ति पार्थिवाः । 

देवैरपि विसष्टानि शस्राण्यस्य मही पते । 

ओ न सजे जनथिष्यन्ति गिरेरिव नदीरयाः ॥ १३॥ 

ज्य कोई भी राजा इसके बलको नहीं पा सकेगा। हे राजन्‌ ! देवोंके द्वारा भी चलाए गए चल्वाख्न 
|| पहाते टक्राते हुए नदौवेगके समान इसको पीडा नहीं पहुंचा सकेंगे ॥ १३॥ 
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१७ धारि ह 
लवसूधामिषित््तानाधेष सूथ्चि ज्यालेष्यति । 
स्वेषां निष्प्रभकरो ज्योतिषामिव भास्कर! ॥ १४ 
यह समस्त मूद्धांभिषिक्त राजाओके ऊपर प्रदीप्त होगा । द से सब चमके पदाथाकी 
चमक नष्ट करता है, बैसेही यह सब भूपे सौभाग्यक्षी चमकको नष्ट करेगा ॥ १४ ॥ 
एनसासाय राजान! सञद्धबलवाइना। । 
र विनादासुपथास्थन्ति शलभा इथ पावकस पं १५॥ 
शरम जसे अभिने गिरकर अस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार बहुत बल और हाथी घोडे आदि 
वाहनबाले राजगण इससे रडकर स्थ ही नष्ट हो जाएंगे ॥ १५॥ 
एच हा समुदितां सबथराज्ञां ग्रहीष्यति । 

, , वषोस्विचोद्धतजला नदीनेदनवी पतिः ॥ १६॥ 
वर्षाकालम नद्नदियकि स्वामी समुद्र जैसे जरुभरी नदियोंको अपने अन्दर समेट हेता है 
पेसे यह राजाआह उन्नत भ्रोको अपने अन्दर समेट लेगा ॥ १६॥ 

एष धारयिता सम्थक्त्चातु्बंण्यं ्रहावलः । 

झुमाझु अमिष स्फीला खबेसस्थधरा धरा ॥ १७ ॥ 
सब प्रकारके शर््योको धारण छरनेदाली विशाळ एथ्वी जेसे शुभ तथा अशुभ सबको 
धारण करती हे, वैसे ही महाबळी जरासन्ध चारों बीको धारण करनेबाला होगा ॥ १७॥ 


अस्थाज्ञावशगाः सर्वे भविष्यल्ति नराधिपाः । 
सव सूतात्मसूतस्य याथोरिव शरीरिण; 
समी शरौरघारी जेस सब भूतोंकी आत्मभूत वायुके वशमें रहते हैं, बेसे ही सब राजा इसकी 


आज्ञाके अधीन रहनेवाले होंगे ॥ १८ ॥ 
एच रुद्र महादेव स्िपुरान्तकर हरसर । 
सवलोक्कष्वतिबलः स्वर्यं द्रक्ष्याते मागधः ॥ १९॥ 
अधिक क्या कहं, सब लोझोंमें अति बलूवान्‌ यह मागध-प्रधान जरासन्ध त्रिपुरइनन, 
ब्रिहोकनाशन महादेव रुद्रका स्वयं दन करेगा ॥ १९ ॥ 
एवं ञ्ज॒वन्नेव सुनि! स्वकायोथ विचिन्तयन्‌ । 
॥ २० ॥ 


विसजेयामास वप बृहद्रथमथारिहन्‌ 
निने ऐसा कहते ही कहते मानो कोई कार्य स्मरण कर नरनाथ दृहद्रथको 


है शत्रुनाशिन्‌ ! सुनिने ऐस 
बिदा कर दिया ॥ २०॥ . | | व्य 











॥ १८ ॥ 
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प्रविद्यय नगर चेष ज्ञातिसंघन्धिमिद्वतः । 
अभिषिच्य जरासन्ध म्रगधाधिपतिस्तदा । 
बृहद्रथो नरपति? परां निश्टेतिमायधौ ॥ २१ 
मगधनाथ भी नगरमें जाकर अपने जाति और ङुडुम्बके लोगोंकों साथ शकर जरासन्धको 
मगध राज्य पर बेठाकर वडे प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ 
अभिषिक्ते जरासन्धे तदा राजा बृहद्रथः । 
पत्नीदूयेनाचुगतस्तपोदनरलोऽ भवत्‌ ॥ ९९॥ 
जरासन्धके राज्य पर अभिषिक्त हो जानके बाद राजा बृदद्रय दो रानियोके साथ तपोबनको 
पारे ॥ २२ ॥ 
तपोवनस्थे पितरि मातृभ्यां सह भारत) 
जरासन्धः स्ववीर्थण पार्थिवानकरोइशे ॥ २३ ॥ 
पिता तथा दोनों माताओंके तपोबनमें चले जाने पर जरासस्थने अपने वीयेके प्रभाषसे सब 
राजाओंको अपने वशम कर लिया ॥ २३ ।। 
अथ दीघस्य कालस्य तपोवनगतो रूप) । 
ससय स्वासगन'तपरतप्त्या बृहद्रथ? । ॥ २३ ॥ 
नरनाथ बृहद्रथ तपोबनमें बहुत दिनतक तपकर दोनों पत्नियोंके संग स्वरको सिधारे ॥ २४।। 
तस्या55स्ताँ हंसडिमकावशखस्तनिवनावु भौ । 
मन्त्रे मतिमतां श्रेष्ठी युद्धशयासत्राविशारदो ॥ २७ ॥| 
महाराज ! हंस और डिभक जो दो पुरुष जरासन्धके सहाय थे, वे श्रद्धसे मारे जानेके 
अयोग्य, सन्त्रणामें बडे बुद्धिमान्‌ ओर नोति-शञाख्नम पण्डित थे ॥ २५ ॥ 
यो तो मथा ते कथितो एूवेसेच महाबलो । 
श्रयस्त्रयाणां लोकानां पथोप्ता इति से मति; ॥ २६॥ 
उन अति बढबान्‌ दोनों बीरोंकी कथा में आपे कह चुडा हं, मेरा बिचार है कि दंस, 
हिमक आर स्य जरासन्ध इन तीनोंके मिलने पर त्रिलोक भी उनके समान नहीं हो 
सकता था ॥ २६ ॥ 
एवमेष तदा वीर बलिमि? कुकुरान्धके! । 
दृष्णिसित्व महाराज नीतिहेतोरुपोक्षित! ॥ ९७॥ 
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१6 ४ 
वाछुदेव उवाच-- | 
पतितो हंसडिमकौ कंखासात्यौ निपातितौ । 
र ह निधने कालोऽयं ससुपागतरः ॥१॥ 
बासुदेव बाळ- हे युवेष्ठिर | हंस और डिमकने जल्म इबके प्राण दे दिये हैं और कंस भी 
मंत्रियों साहित मारा गया है, अतः जरासन्धके वधा अब समय क ०. ३॥ द 
न्स शक्थो रणे जेतु सबैरपि सुराखुरै) । 
भाणयुद्धन जेलव्य; स इत्शुपलभान्नहे ॥२९॥ 
सब सुराशुराके द्वारा भी वह लढाईमे जीता नहीं जा सकता । अतएब उसको ्राणयुद्धसे 
ही जीतना चाहिए ऐसा हमारा विचार है ॥ २ ॥ 
साथि नीदिषलं सीले रक्षिता चावयोर्जन; । 
„ „त जाधायष्याल त राजन्दथं अय इवाञ्नघः ॥ ३॥ 
मुझमें नीति ३; भोगे बढ दै और अजुन हमारे रक्षक हें । अतएव. हे [न अग्नियां 
मुझभ नीति ६; भोबरब बड दे अ ह्‌ ३ । अतएव, हे राजन्‌ ! तीन अग्नियां 
जसे यज्ञको पूरा करती हैं, बेसे हम जरासन्धो मारनेके कामको अबइथ पूरा करेंगे ॥ ३ ॥ 
शि भिरासादितोऽस्प्रासिर्षिजने ख़ नराधिपः | 
__ न संदहा यथा युद्धनेकनाभ्थुपयास्यति ॥ ४॥ 
इन तानाक एद्धान्तर्म उससे मिलने पर वह राजा हममेंसे एक न एकसे अबश्य ही इन्द्र 
युद्ध करेगा इसमें कोई सन्देइ नहीं है ॥ ४॥ 
अघसानाच्च लोकस्य व्याथसत्वाच्च धर्षितः । 
भिमखेनेन युद्धाथ धुवसभ्युपयास्याति ॥५॥ 
अपयान आर ससारकी लज्ञासे मजबूर होकर वह निश्चय ही भीमसे लडनेके लिए तैयार हो 
जाएगा ॥ ५ । 
अलं तस्थ महायवाहुमीमसेनों भहावलः। 
__ लोकस्य ससुदीणेस्थ निवनाथान्तको यथा ॥ ६॥ 
ठोशोके बहुत बढ जाने एर जिस प्रकार यमराज उनको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, बैसे ही 
आति बलवान्‌ महायुज भीमसेन भी उल्ल जरासन्धको नष्ट करनेमें समर्थ होंगे ॥ ६॥ 
यादि ते हृद्यं वेत्ति यदि ते प्रत्यणो मयि । 
सीमसेनाजुनो शीघ न्यास भूतौ परयच्छ मे ॥७॥ 
महाराज ! आप यदि मेरा हृदय जानते हों जोर सुझ पर आपका विश्वास है, तो और | 
बिलम्ब न करके भौमाजुनको मेरे हाथोंमें न्यासकी भांति सौंप दीजिये ॥ ७॥ 
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१ प्राणोंकी बाजी लगाकर किए जानेवाले युद्धको प्राणयुद्ध गयुद्ध कहते हैँ । 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 








Se क | ॥ १ 0 : RT 5 
2 (2-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
0 । ७ ss २529 Nag £, १, - ¢ » 9 तौ 


99 ४* प्याक 
> अ. १ ५० ति 
सिल्क? = " SRLS 
ल्या र हक च) 
- उठ नहीं ६ ॥ १४॥ 
HS Rs क) 
a Fs 
न्क = = २७ 
८०,५०६ 7.“ १ 
+07 Se 
$ | - ० 
“गे ` हि 


रह महाभारते । [ जरासन्घवचपदे 
RRS ज कामती 


0०. किओ 











, न रच. 





चैशम्पायन उदाय-- क. 
एवसुक्ततो भगवता पत्युवाच यु।वाछरः । 
भीमपार्थो समालोक्य संमहृ्ट्सुखी स्थितो लढ = 
वैश्वम्पायन बोले- भगवान्‌ कृष्णे द्वारा यह कहे जानेपर आर भीमालुनको प्रसन्न सुखे 
बेठे देखकर युधिष्ठिरने उतर दिया ॥ ८ ॥ 
अच्युताच्युत मा मैवं व्याहराभित्रकषण ! 
पाण्डवानां अवान्नाथो अघन्तं चाशिता वयसा १९१ 
हे इत्रुनाशी अच्युत ! अच्युत ! तुम ऐसा मत कहो; तुम पाण्डवोंके स्वामी एबं रक्षक हो 
हम तुम्हारी शरणम हैं ॥ ९ ॥ 
यथा वदसि गोबिन्द सवे तदुपपद्यते । 
न हि त्वम्रग्रतस्तेषां येषां लक्ष्मी! पराङ्सुखी ॥१०॥ 
हे गोविन्द ! तुम जो कहते हो, सब युक्तियुक्त है, क्योंकि लक्ष्मी जिससे सुंह मोड लेती हे 
तुम कभी उनके आगे नहीं जाते ॥ १०॥ 
निहतश्च जरासंधो मोक्षितात्च महीक्षितः । 
राजसूयश्च से लब्धो निदेदो तव तिष्ठत! _॥११॥ 
तुम्हारी आज्ञामे चलनेवाले मुझे ( विश्वास हो गया है कि ) मेने जरासन्धको मार लिया, 
भूपालोको मुक्त कर दिया और राज्य यज्ञ भी कर लिया है ॥ ११ ॥ 
क्षिपकारिन्यथा त्वेतत्कार्यं सखुपपद्यते । 
सम काये जगत्कार्यं तथा डुरु नरोत्तम ॥१९॥ 
हे शीघ्रतासे कर्म करनेवाले नरोगे श्रेष्ठ भगवन्‌ ! आप उसी प्रकार कीजिए कि जिससे 
जरासन्धको मारने रूप मेरा और संसारका कार्य पूर्ण हो जाए ॥ १९॥ 
त्रिमिभेवद्धिहि विना नाहं जीवितुसुत्सहे । 
न हामरहितो रोगात इव चुगेलः ॥१३॥ 
पुम तनिकि विना म॑ धमाथ कामसे वर्जित रोगोंसे पीडित जनकी भांति जनिकी इच्छा 
नहीं करता ॥ १३ || 
न शोरिणा विना पार्थो न शौरि! पाण्डव विना । 
नाजेयो$स्त्यनयोलॉके कृष्णयोरिति भे मतिः ॥ १४॥ 


हि (९९१ कित क र 
ह ही निथय यह है, कि जैसे श्रीकृष्णक्षे विना पार्थ नहीं रह सकते ओर पार्थके बिना 


श्रीकृष्ण 


मण भा रह नही सक्ते, बैसे ही कृष्णायुनके लिए जीतनेके अयोग्य त्रिलोक भरमे 
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अध्याय १८ ] सभापवं । ९७ 


क काजवे कक हम nino मम प 
अप च घलिनां श्रेष्ठ; श्रीसानपि वृकोदरः । 
युवाभ्यां सहितो बीर! कि न कुयोन्महाथशा। ॥ १५॥ 
यह भीमान्‌ वृकोदर भी बलवानोंमें ष्ठ प्रधान हैं। यह अति यशस्वी वोरवर भीम आप 
दोनोंकी सहायता पाकर क्या नहीं कर सकते ? ॥ १५॥ 
सुप्रणीतो बलोघो हि कुरुते कार्यसुत्तमस । 
अन्ध बलं जडं प्राहु) प्रणेतव्यं विचक्षणैः ॥१६॥ 
अच्छे नायकसे चलाये जानेपर ही सेनायें भली भांति कार्य पूरा करती हैं। बिना नायक 
की सेनाको पण्डित लोग जड अर्थात्‌ तुच्छ समझते हैं, अतः बुद्धिमान्‌ सेनिझोंदो ही 
सेनाका नेतृत्व करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
यतो हि निञ्नं अवति नयन्तीह ततो जलम । 
थतच्छिद्रं ततश्चापि नवन्ते चीधना बलम्‌ ॥ १७॥ 
जहां भूमि नीची होती है, बुद्धिमान्‌ जन उसी ओर जल रे जाते है; उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
नीतिज्ञ जन शत्रुका जिधरका भाग कमजोर होता है, उधर ही अपनी सेना छे जाते हैं ॥ १७ ॥ 
तस्थाज्ञथविधानज्ञ पुरुषं लोकविश्रुतम्‌ । 
चथसाञ्रित्य गोविन्द यतामः कायसिद्धये ॥ १८॥ 
अतः नीतिको जाननेवाले, पुरुषार्था, त्रिलोकमे प्रख्यात गोविन्दका सहारा पाकर इम कार्य 
पूरा करनेका प्रयत्न अवश्य करेंगे ॥ २८ ॥ 
एव प्रज्ञानयबलं क्रियोपायसमन्पितम । 
पुरश्कुर्वीत कार्येषु कृष्ण कार्यार्थसिद्धये ॥ १९३ 
है कृष्ण ! कार्य और अर्थकी सिद्धिके लिए बुद्धि, नीति, बल, क्रिया और उपायसे युक्त 
मनुष्य ही को हर कायम पुरोगामी बनाना चाहिए ॥ १९ ॥ 
एवमेव यदुओछ पार्थः कायार्थसिद्धये । 
अजनः कूष्णमन्वेतु भीमोऽन्वेतु धनंजयम्‌ । 
नयो जयो बलं चेथ विक्रमे सिद्धिमेष्पाति ॥ २०॥ 
इस प्रकार प्रथापुत्र अर्जुन भी कार्य पूरा करनेके [लिए यदुवंशियोमें श्रेष्ठ शीकृष्णके पीछे चले 
और मीम अजुँचका अनुसरण करें, ऐसा करनेसे ही नीति, विक्रम और बलके विषयमे सिद्ध 
रापत होगी ॥ ९० || | 
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एवसुक्तास्ततः सर्वे आतरो विपुलौजसः । 





बाष्णेय! प।एडवेयो च प्रतस्थुमोगधं प्रति ॥ २१ ॥ 
वर्चेरिवर्नां ब्राह्मणानां स्नातकानां परिच्छदान्‌ । | 
आच्छाद्य सुहृदां वाक्यैसनोज्ञेर भिनान्दिताः ॥ १२ || 


अत्यन्त तेजस्वी सब भाइयोंके सामने युविष्ठिरके इस प्रकार कहने पर इष्णितन्दन कृष्ण 
तथा दोनों पाण्डपुत्र भीम और अर्जुन स्नातक हुए बचेर्द्री आह्मणॉके कपडे धारण कर 
मित्रॉके सुन्दर बचनोंसे आनन्दित होकर मगधराज जरासंघके नगर की तरफ चल 
दिए ॥ २१-२२ ॥ 

असषोद्मितप्तानां ज्ञात्यथं सुख्यवाससाम । 

रविसोमाम्निवएषां सीमप्ासीत्तदा वपुः ॥ ३३! 
उस समय अपने जाति बान्धर्बोके कार्यके लिए जानेवाले, क्रोधसे संतप्त सुखवाले तथा 
्ाह्मणके कपडोंको घारण किए हुए सये, चन्द्र, और अझिके समान तेजस्बी उनके शरीर बंडे 
भयंकर हो गए थे॥ २३ ॥ | 
हतं मेने जरासंध दृष्टा भीमपुरोगमो । 

एककारयेससुद्यक्तो कृष्णौ युद्धेऽ पराजितो ॥ २४ ।। 
भीमके आगे आगे चलनेवाले, युद्धमें न हारनेवाले श्रीकृष्ण और अर्जुनको एक ही कायेमें 
दत्तचित्त देखकर युधिषिरने जरासन्धको मरा हुआ ही समझ छलिया !! ६ ॥ 

इंशौ हि तौ महात्मानौ सवकायम्रवतेने । 

घमोर्थकामकार्योणां कार्याणामेव निग्रहे ॥ २७ || 


URN २ ३. २ 


कोकि ने दोनों महात्मा सब कार्योको करनेमें समर्थे हैं, साथ ही साधारण कार्यके समान 
वम, अथ आर कामके निग्रहम भी वे समर्थ हैं | २५ | 
कुरुन्य! प्रस्थितास्ते तु मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ । 
रम्य पद्मसरो गत्वा कालकूटमतीत्य च ॥ २६ ॥ 
गण्डकीयां तथा शोणं सदानीरां तथैव च । 
एकपवेतके नव्य! क्रमेणेत्य ब्रजन्ति ते ॥ २७ ॥ 
स ९ और क 
|| तणा, अजुन आर भीमसेन कुरुदेशसे निकलकर कुरुजाङ्गलकै बीचसे होकर सुन्दर 
पय पद्मसरोबरको गये; वहाँसे कालकूटको पार करके एक ही पहाउसे निकलनवाली गण्डढी 
हा सदानीरा, शोण इन नदियोंकों ऋ्मसे पार करते हुए चले | २६-२७ || | 
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अध्याय १९.] सभापंव । 

सत्ताय सरयू रम्थां इषटरा परवाच कोसल।न्‌ । 

अतात्य जज्सुनिथिला माला चभेण्वती नदामू ॥२८॥ 
तदनतर न नहारिणा सरयूक पार उतरकर, पूष कोसलदेशोंको देखकर मिथिला तथा माला 
और चमण्वती नदीको पारकर आगेको चले ॥ २८ ॥ 

उक्ताय गङ्गा शोण च सर्वे ते प्राङ्मुखाखय। । 

कुरबारशछद जरसुल्तागध वतंत्र मच्युत्ता? ॥ २९ | 
गया आर शाणक पार उतरकर अक्षय उत्साहसे पूरित बे तीनों कुरुबीर उस समय पू 
द्श्चाक तरफ चलकर मगधराज्यको सीमा पर आ पहुंचे ॥ २९ || 

ते शन्चङ्गाघनाकाणभम्बुअन्तं झु अद्रभस्‌ । 

गोरथ गिरिमासाथ दरशुमागधं पुरस्‌ . ॥ १०॥ 

एति भरीमहाभारते सभापर्वणि अष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ ६८१ ॥ 


तब उन्होंने जलसे भरे, गोले सम्पन्न, सुन्दर वृक्षास युक्त गारथ नामक पबत पर चढकर 
मगधनाथ जरासधक्षो एरी देखी ॥ ३० ॥ 


महाभारतक समापथेम अद्ठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ६८१॥ 





घासुदेव उवाच-- 
एष पाथ सहान्ट्घादु; पशुसान्नित्यमम्बुप्रान्‌ । 
निरामय! सुवेदलाढयो निवेशो मागध! शुभः ॥१॥ 
बासुदेंब बोले- हे पाथ ! वह देखो, मग्धराज्यकी राजधानी केसी सुन्दर शोभा पा रही है। 
बहू अनेक पशु आस भरी, सदा जरसे भरपूर उपद्रवो रहित और, अच्छे अच्छे भवनोसे 
सुशोभित है ॥ १ ॥ 


बहारा [वपुल!। शला यराहो वृष अस्तथा । 


तथैवषिगिरिस्तात शुभाञ्चैत्यक्पश्चमाः ॥२॥ 
एते पञ्च महाका पवता! शीतल द्रसा! 
रक्षन्तीवाऽभिसंहत्य सहताङ्गा गिरिब्रजम्‌ ॥ ३॥ 


0 ९१ 


ऊची ऊंची चोटियांबाले ठण्डे ब्ृक्षबाले, एक दूसरेसे मिले, वैर, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि . 
आर चत्यक यह पांच बढे बड़े पवत माना मिलकर गिरि-व्रज नगरीकी रक्षा कर रहे दों॥ २-३ _ 


छ 


x 
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सहाभारते । 


पुष्पवेष्टित शाखा प्रैगेन्धवद्धि मेनोरमेः ही 
निगूढा इव लोधाणां बने! कामिजनामे यः ॥ ४ ॥ 
फूर्लोछे छदै हुए हें आगेके भाग जिनके ऐसी शाखाओंसे युक्त १ सुगन्धीस युक्त सुन्दर, कामी- 
जनोंको प्रिय ढगनेबाळे होत्र पृ्षोके वर्नोने मानों उन पहाडोको ढक दिया हे॥४॥ 
दाद्रायां गौतमों यत्न महात्मा संशितत्रतः । 
औशीनयांमजनयस्काक्षीवादीन्सुतादषि! WCU 
वहाँ प्रतित त्रतधारी महात्मा गोतममुनिने शूद्राणी औशीनरीसे काक्षीवानादि पुत्रांको 
उत्पन्न किया था ॥ ९ ॥ 
गौतम! क्षयणादस्मादथासो तत्र वेइमनि । 
भजते मागधं वंशं स रुपाणासलुग्रहात्‌ ॥ ९॥ 
बह काक्षीवान्‌ अपने पिता गोतमके घरसे निकलकर इस नगरमे आकर राजाओंकी कपास 
' मागघवंशकी सेबा करता हे ॥ ६ ॥ | 
अद्भवद्भादयलअव राजान सुमहाबला। । 
क गोतसक्षयमभ्येत्य रमन्ते स्म पुराजुन ॥७॥ 
हे अजेन ! पूर्वहालमें अति पराक्रमी अन्न वज्ञादिक राजगण भी इन गोतमकी कुटीमे आकर 
प्रमुदित होते थे ॥ ७॥ 










५ वनराजीस्तु पहयेमा! प्रियालानां मनोरमाः । 
हळ... लोध्राणां च शुभाः पाथे गोतमोक१समीपजा! ॥ ८ ॥ 
पद उ ०५ हैक ७ र बे ६६ अक 
, है पाथ ! वह देखा, गौतमके आश्रमके निकट लोभ और प्रियाळेक वन केसी सुन्दर शोमा 
दे रहे हैं ॥ ८ ॥ 
७ [७५ छदै आ 

अवुद! शक्रवापी च पन्नगौ इाञ्चतापनो । 
स्वस्तिकस्पालयश्चाऽ् मणिनागव्य चोस्ञलः ॥९॥ 


3 ७ हल. च के ७ "९ # हर > 
यहां अबु ओर शक्रवापी नामके दो शत्रुसंतापी नागोंके और स्त्रातिक तथा माणि नागके 
भवन बने हुए हें ॥ ९॥ 


अपरिहायों मेघानां मागधेथं मणे! कृते । 


कौशिको मणिमांश्चैव यवृधाते ह्यनुग्र हम्‌ ॥ १०॥ 
' णस बनाये जानक कारण इस मागधनगरोको बादर कभी त्यागते नहीं, ( अतः यहांके 


 निबासियाको जलका कभी कष्ट नहीं होता ) और कौशिक तथा मणिमान्‌ भी इस पर दया 
. दिखाते रहते हैं ॥ १०॥ | 
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अर्थसिद्धि त्वनपगां जरासंघोडभिम्तन्यते । 
बयसाखादने तस्य दर्पमव्य निहन्म दहि ॥ ११॥ 
ऐसी नगरीमें रहता हुआ जरासन्ध अनुपम अर्थ पानेमे कोई झङ्का नहीं करताहै. पर आज 
हम उसके घरभ ही जाकर उसका अहङ्कार चूर चूर कर देंगे ॥ ११ ॥ 
वचशस्पायन उवाच -< 
एवशुक्त्या ततः सर्च भ्रातरो विषपुलौजल! । 
वाष्णयः पाण्डवेयो च प्रतस्थुमोगध पुरम ॥ १२॥ 
वेशस्पायन बोले- ऐसा कह कर अति तेजस्वी वृष्णीबंश्षी श्रीकृष्ण और भीम तथा अजुन दोनों 
आइ मिलकर सग्घपुरकी ओर अले ॥ १२॥ 


तुष्टएुष्ठजनोपेतं चातुबेण्यजनाकुलस । 

स्फीतोत्सथमनाशष्यमासेदुअ्च गिरिब्रजम्‌ ॥ १३॥ 
बे तुट आर पुष्ट जनासे भरे इए, सदा उत्सव करते हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैद्य और शुद्र 
इन चारा वणाखे सम्पन्न आरांके द्वारा जीतनेके अयोग्य गिरि्रजनगरमें जा पहुंचे ॥ १३ ॥ 

तेऽथ द्वारमनाखाध्य पुरस्य गिरिसुच्छितस । 

बाहद्रथे! पूज्यमानं तथा नगरवास्तिमि ॥ १४॥ 
नगरके द्वारके निकट न जाकर वे तीनों राजा बृहद्रथके पुत्र जरासन्धके मनुष्यों तथा नगरः 
वासी प्रजाओंसे पूजे जाते हुए एक ऊंचे पहाड पर जा पहुंच ॥ १४ ॥ 

यञ्च साषादस्ूषभसाससाद बृ इद्रथः 

ते हत्या माषनालाम्ध तिखो भेरीरकारयत्‌ ॥ १५॥ 
उस स्थानमें राजा बृहद्रथने भाष अथात्‌ उडद्शो खानेवाले ऋषभदेत्यपर चढाई की थी और 
उसको मारकर उसके चमसे तीन ढोलोंको मढवाया ॥ १५ 

आनह्य चमेणा तेन स्थापयामास स्वे पुरे । 

यत्र ता; प्राणदन्भेथा दिव्यपुष्यावचूणित! ॥ १६॥ 
उसके चमडासे मढे हुए ढोलको उस राजाने अपने नगरमं लटकवा दिया, जहां दिव्य फूहोंके 
चूणेसे युक्त पे ढोल बजा करते थे ॥ १६॥ 

सागधानां सुरुचिर चैत्यकान्त समाद्रवन्‌। 

शिरश्रीय जिघासन्तो जरासन्याजिघांसयः ॥ १७॥ 
मगधवासियोंको अत्यन्त प्रिय उस चेत्यक पर जरासंधको मारनेकी इच्छा करनेवाले उन 
तीनांने मानां उसके मस्तक पर प्रहार करते इए आक्रमण किया ॥ १७॥ 
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स्थिरं सुविपुले शक समहान्त पुरातन ' 
अचिल घाल्यदाभेछ्च लतत खुप्राता ठत 
विपुलेवांइभिवीरास्तेऽभिहत्याभ्थपातथन्‌ ' i 
हतस्ते मागंघं दृष्ट्रा पुर प्रचावशुस्तदा ॥१९। 

मली भांति स्थिर, अति विशाल, बडी भारी जार विविधपूवक प्राशीत जा पुराना चाटी 


गन्घमालादिसे उदा पूजी जाती थी, उक्त तीन वीराने अपारमिव झुजबद्ध उसका चक्का 
मारके गिरा दिया आर इसके बाद प्रसन्न मनसे मगधपुर्ण जा घुस ॥ १८-६९ ॥ 
एतस्मिन्तेव काल तु जरासंश समचयन्‌ 


पथेस्नि कुवंश्च दपं द्विरदस्थं पुरोहिता। (| १० ॥| 
इसी समय अग्निकी परिक्रमा करते हुए, हाथी पर बैठे हुए राजा जरासन्धकी पुरोहितोंन 
पूजा की ॥ २० !) 

सनातङत्रतिनस्ते तु घाहुशस्ञा निरायुधा। । 

युयुत्सवः प्रविचश्ुजरासन्धन भारत ॥ २१ ॥ 


इघर बाहुरूपी शख्रोसे युक्त, अन्य प्रकारके क्ञश्नाखरोंसे विरहित तथा जरासन्धसे लडनेकी 
इच्छा करनेवाले वे व्रतधारी स्ातक कृष्ण, अजुन ओर भीम नगरम प्रविष्ट हुए ॥ ९१ ॥ 
मक्ष्यसाल्यापणानां च दइशु; श्रियसुत्तसाम्‌ । 
फीतां सवगुणोपेतां सवेकामससदिनीस्‌ ॥ २२॥ 
घे बहां भक्ष्य पदार्थों और फूलॉके बाजारोकी सब गुणोंसे युक्त, सब इच्छाओंको पूण 
करनेमे समर्थ आर उत्तम समृद्धे उन्दने देखी ॥ २२॥ 
ताँ तु दष्ट्वा समृद्धि ते वीथ्यां तस्था नरोत्तमा? । 








राजमागेण गच्छन्त! कृष्ण भीमधनंजथा? ॥ २३॥ 
बलादूग्रहात्वा माल्यानि मालाकारान्नहाथ लाः । 
बिरागवसना? सवं स्रग्विणो खष्टकुण्डला! ॥ २४॥ 
निवेशनमथाजरछुजरासन्धस्य धीलत!। । 

गावासमिव वीक्षन्त! सिंहा हेजवता यथा ॥ ९५ || 


कृष्ण, भीम ओर अजुनने इन नरश्रेष्ठीने उस मार्गमें उस समृद्धिको देखकर राजमार्गमे चलते 
हुए उन्ह महाबलश्षालियाने मालियोंसे जबरदस्ती मालायें छीन हीं और बिचित्र रंगोंके वस 
. पहने इए, माला डाले हुए, कानोमें उज्ज्वल कुण्डलवाले वे सब, हिमालयके सिंह जिस प्रकार 


ठ गायके बाडको तरफ देखते हुए आते हैं, उसी प्रका ह 
> र घुद्धिमान्‌ जरासन गै 
तरफ चल ॥ २३-२५ | | पक 
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शेलस्तरुभाने आस्तेषां चन्दनायुरुभाषिता! । 
अशासन्त महाराज बाहवो वइशालिनाम्‌ ॥ २९॥ 


महाराज ! उन अत्यन्त भेष्ठ शुजाओंबाळे उन तीनों वीरोंके अगुरु और चन्दनसे सुशोमित 
युज पद्दाडके समान शोमित होने लभे ॥ ३६ | | 

तान्हट्ठा हविरदयर्पाञशालस्कन्धानिषो तान्‌ । 

८ व्यूढोरस्कान्यागधानां विश्मण) सनजायत ॥ २७॥ 

मगथपुर्े निवासी उनको मत्त इस्तीके समान, झालस्कन्थळे सदृश, ऊंचे किबाडकी भांति 
छातिवारे देखकर आइचरयचक्ित हो नये ॥ २७ ॥ 

ते त्यतीत्य जनाकीणॉस्तिस्र; कक्षया नरषेभा! । 

अहकारेण राजानसुपतस्थुषहाबला! ॥ २८ ॥ 
वे महाबलशाको तीनों नरश्रेष्ठ जनसमूहसे युक्त तीन कक्षाओंको पारकर अहङ्ारको उमङ्ने 
जरासन्धके निकट जा पहुंचे ॥ २८ || 

तान्पाद्यलघुपकोहान्लानाशन्त्सत्कूति गतान्‌ । 

मत्युत्थाय जरासंघ उपतस्थे यथाविधि ॥ २९॥ 
पाद, मधुषक आदियाको प्राप्त झरने योग्य, सम्माननीय, सत्कारको पाने योग्य उनको 
देखकर जरासंध उठकर विधिपूर्वक उनके पास गया | २९ ॥ 

उजाच चेतान्नाजारो स्वागत बोऽस्त्वित्ति प्रसु! । 

तस्थ झेतदुबत राजन्बभूच सुथि विश्वतश्ष ॥ ३०॥ 
ओर बह प्रभावशाली राजा उनले बोला कि “ आपका स्वागत हो । ” हे राजन्‌! उस 
जरासंघछा तीनों छोकोंमें विख्यात यह ब्रत था ॥ ३० ॥ 

स्नातकान्न्राह्मणान्पराप्ताउश्वुत्था स ससितिजयः । 

अप्यधेशज्रे छुण्ति! प्रत्युद्गच्छति भारत ॥ ३१॥ 
महाराज ! ससरम बिजयी नरपति जरासन्धका यह दढ व्रत था, कि खातक ब्राह्मण 
आधी रातको भो. आवे तो गौ उस समय सुनते ही वह आकर उनसे भेंट करता 
था ॥ ३१॥ 

तारत्थपूर्वण वेषेण दृष्टा उपातिखत्तनः । 

उपतस्थे जरासन्धो विश्मितत्नाभबत्तदा ॥ ३२॥ , 
नृपभेष्ठ जरासन्ध कृष्णादिके निकट गया और उनका अद्ग्ुत वेश देखकर वह अचम्भेमें 
रह गया ॥ ३२ !! | क 2. 
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देल राजानं जरासन्ध नरष म । 

मिलना! खर्व अरतखशस क ॥ २ ५, | बु 
है मरतम्रेह्ठ ! यज्ञशालामें टिळे झतरुताशी उन सब बरश्रेष्ठोने उस राजा जरासन्धको देखते 
ही यह कहा ॥ ३३ ॥ क. 

स्वस्त्यस्तु कुशल राजनिति सथ व्थवस्थिता। । 

तं चप उपशादूल विप्रक्षन्त परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
है नृपश्ञादूंल ! उन्होंने एक दूसरेके सुख देखकर उस राजासे यह कहा, कि दे महाराज ! 
तुम्हारा कुशल ओर मंगल हो ॥ १४ ॥ 

तानन्नवीडजरासन्धस्तदा थादवपाण्डवान्‌ । 

आस्यतासिति राजेन्द्र त्राह्मणच्छझ संबृतान ॥३०॥ 
जरासन्धने कृत्रिम ब्राह्मणक वेश धारण किए हुए यादव और पाण्डवोंसे कहा कि ! 
बैठिये | ३५॥ 

अथोपविविशुः सर्व अयस्ते पुरुषषे मा; । 

संप्रदीपतास्ञयो लक्ष्म्या महाध्यर इवाग्नय! ॥ ३५९ ॥ 
यह सुनकर चे तीनों पुरुषश्रेष्ठ बैड गए । उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे कि मानां 
किसी बढे यज्ञमें तीनों अग्नियां अपने तेजळे खाथ जल रही हों ॥ ३६ ॥ 

तानुवाच जरासन्धः सत्यसन्धो नराधिपः । 

विगहेमाण! कौरव्य वेषग्रहणकारणात्‌ ॥ ३७ || 
हे कुरुनन्दन ! तब नरराज सत्यप्रतिज्ञा करनेवाला जरासन्ध झूठा चेश धारण करनेके 
कारण श्रीकृष्णादिकी निन्दा करते हुए बोला ॥ ३७॥ 

न स्नातव्हत्रता विप्रा घहिमाल्यालुले पना? । 


भवन्तीति नलोकेऽस्बिन्विदित्तं मश खर्चा! ॥ ३८॥ 
र कु 

ते यूयं पुष्पवन्तश्च सुजैज्यांघातलक्षणे! । 

बिभ्रत? क्षाचलोजच ब्राह्मण्यं प्रतिजानथ ॥ ३९ ॥ 


सब प्रकारसे मुझे बिदित है, कि इस संसारमें स्नातक बतधारी ब्राह्मण गहरुथ घर्मे प्रविष्ट 
पहले माझा धारण नहीं करते; घरीर पर लेपन भी नहीं करते, पर तुम फूल लगाये 

हो, ओर तुम्हारी थुजाओमें घुष डोरीके चिन्ह बने हुए हैं; तुममें क्षत्रिय तेज दै, उस 

पर भी तुम कहते हो कि तुम ब्राहमण हो ॥ ३८-३९ | ः 

एवं विरागवसना बहिमोल्यालुखूपना। । 

सत्यं वदत के यूयं सत्यं राजसु शोभते ॥ ४० ॥ 

हि अर न रागयुक्त चार पिन आर बाहरसे माला पहने और गन्ध लगाये हुए तुम 
हः... कन हो ; सच सच बताओ, क्याँकि राजा ओके छिये सत्य बोलना ही शोभा देता है ॥४०॥ 
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चेत्यक य गिरे! "रक भित्त्वा किलिय सदा न । 

अद्वारेण प्रथिष्टा स्थ निया राजकिल्थियात्‌ू ॥४१॥ 
तुम राजाके अपराध करनेका भय न रखकर चैत्यक और पर्वतको चोटीको तोडकर तुम निर्भय 
होकर इस घरमें गलत दरवाजसे क्यों घुले हो? ॥ ४१ ॥ 

कम चेतद्विलिङ्गह्यं कि वाच्य प्रसमीक्षितम । 

यदृ याचि वीर्य च न्रा्मणस्थ विशेषतः$ ॥ ४२॥ 
्राह्मणछा पीय बातहीसे प्रकट होता है कार्ये नहीं, अतः तुम्हारा यह काये आाक्षणके विरुद्ध 
अर्थात्‌ क्षत्रिय-योग्य हुआ है । अतएव कहो, कि आज तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?॥ ४२ ॥ 

एवं च माझुपास्थाय कस्माच विधिनाईणास्‌ । 

प्रणीतां नो न गृहीत कार्थ कि चास्मदागमे ॥ ४३॥ 
तुम इस अनुचित मागे मेरे पास आकर मेरे द्वारा विधिपूर्वक दी गई पूजाको स्त्रीकार क्यों 
नहीं करते हो और मेरे पास आनेका तुम्हारा प्रयोजन क्या है ? ॥ ४३॥ 

एवचुक्तस्ततः कृष्ण; प्रत्युवाच महासनाः । 

स्निरवगरुभीरया वाचा वाक्य वाक्यविशारदः ॥४३॥ 
जरासन्धके ऐसे कहने पर महामनस्वी, बोलनेवालोमें श्रेष्ठ औकृष्णे कोमल और गम्भीर 
स्वरसे उचर दिया ॥ ४४ ॥ 

स्नातक्ूत्रतिनों राजन्त्रा हरणा! क्षात्रिया विदा! । 

विशेषनियमाल्षासविशेषाश्र सन्त्युत ॥ ४५ ॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही वर्ण स्नातकके नियमसे रह सकते हैं और उनमें 
कुछ सामान्य नियम होते हे और कुछ बिशेष नियम भी होते हैं अर्थात्‌ कुछ ऐसे होते हें, जो 
तीनों ही वर्णोके लिए लागू हो सकते हैं, और कुछ ऐसे नियम होते है कि जिनका पालन 
उस उस चरणका व्यक्ति ही कर सकता है ॥ ४५ ॥ 

विशेषवांश्व सततं क्षत्रिय! श्रियसछेति । 

पुष्पवत्छु घुधा श्रीश्च पुषपवन्तस्ततो बथस्‌ ॥४१॥ | 
और उनमें विशेष नियमॉका पालन करनेवाले क्षत्रिय सदा सौभाग्य प्राप्त करते हे । फूल 
लगानेयालों जनोये मिथ्यसे श्री रहती है, अत! हमने फूलहार पहले हैं ॥ ४३ ॥ 

क्षत्रियो बाहुवीर्थस्तु न तथा वाक्यवीयबान। 

अप्रगल्लं बचस्तस्य तस्नाडाहंद्रथे स्सतम ॥ ४७॥ 
हे बृहद्रथपुश्न ! क्षत्रिय लोगोंका पराक्रम जितना सुज्ञाओंमें रहता है उतना उनव्ही बातोमे 
नहीं, अतएव उनके हारा बोले गए बचन कभी प्रगरभ नहीं होते ॥ ४७ ॥ 

१४ ( महाः मा. समा, ) 
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E धर्म और अर्थको हानि पहुंचानेसे मन दुःखी हो जाता है, अतः महाव्रती 
जानार होकर निर्दोषी जन पर व्यर्थं आरोप लगता हे, बह 
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महाभारते । [ जरासन्धवधपवे 
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स्ववीये क्षत्रियाणां च बाह्वोधाता न्ययेशायत्‌ । 

तदिहक्षालि चेद्राजन्द्रष्टाऽस्यच्य न खायः 2: ॥ ४८ | | 
हे महाराज ! बिधाताने क्षत्रियोंकी दोनों इजाआमिं ही अपना वीय भर दया हे; हे राजन्‌! 
यदि वह देखना चाहो तो उसे आज ही देखोगे । इसमें कोइ संशय नहीं दे ॥ ४८ ॥ 


अद्वारेण रिपोगेहं द्वारेण सुहदो गम्‌ । 
प्रविशन्ति सदा सन्तो द्वार नो घर्जित्तं ततः ॥ ४९॥ 
बुद्धिमान्‌ जन शत्रुके घरमे गलत द्वारसे और बन्धुके शृइमें अच्छे दवारे घुसते हैं, अतः 
गलत द्वारसे आना हमारे लिए अनुचित नहीं था ॥ ४९ |! 
काथैवन्तो ग्रहानेत्य शञ्रतो नाहेणां वथम्‌ । 
प्रतिणुह्णीम तद्विदि एतन्न। शाश्वत वतस ३ ५० || 
इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि पकोनविशोऽष्यायः॥ १९ ॥ ७३१॥ 
यह भी जान लो, कि कार्यसिद्विकी चाहसे शत्रुके घरमें घुशकर इम उसकी दी हुई पूजा 
नहीं रेते, यह हमारा सदासे प्रसिद्ध नियम है ॥ ५० ॥ 
मदाभारतके सभापचमे उन्नीलवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ७३१ ॥ 





१ २0 ४ 
जरालन्ध उवाच- 
न स्मरेयं कदा वेर कृतं युष्माभिरित्युत । 
चिन्तयम्च न पश्यासि भवतां प्रति चेकूतस ॥ १॥ 
जरासन्ध बोले- हे परर ! स्मरण नहीं आता, कि मैंने तुमसे कब इत्रुता की है और 
भने तुमसे कमी बुराई की हो, यह बारबार सोचने पर भी मेरे स्मरणमें नहीं आता ॥ १ ॥ 
क चासति कथं सन्यष्व मामनागसम्‌ ! 
आरि विच्त तदू विप्राः सतां समय एष । ॥ २॥। 
ओर यदि मेंने हानि की ही नहीं तो निरपराधी मुझको हे कब दुश्मन क्यों मानते हो? 
यह बात बुझे समझाओ, क्योंकि सत्य कहना ही साधुओंछा नियम है ॥ २॥ 
अथधर्मो पघातादि मनः ससुपतप्थते । 


योऽनागसि प्रसजति क्षात्रियोऽपि न संशय; ॥ ३॥ 
अतो$न्यथाचरॅल्लोके धर्मज्ञः सन्महात्रतः ! 
बज़िनां गतिमामोति श्रेयलोष्प्युपहन्ति च ॥४॥ 


श्षत्रिय और धर्मका 


गतिको बिना सन्देह पा्योंकी 
गतिको रात करता है और करपागसे भी अपनेको हटा हेता य. सि प्य 
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चैलोक्ये क्षअ्रथमादीं अयांस साधुचारिणाम्‌ । 
Re अनागसं प्रजानाना; प्रमादादिव जल्पथ ॥९॥ 
जिलाकमरन क्षत्रिय धमंस उत्तम आचरण दरनेवालोंको करयाण पहुंचता हे; मैंने प्रजा की 
कोई दानि नहीं की है, इससे निश्चय जान पडता है, के तुम अ्रमबश ऐसे बडबडा रहे हो ॥५॥ 

वाखुदव उद्याय--- 

कुलकाये महाराज कश्चिदेक; कुलोद्वह! । 

बहते तज्नियोगाहु वयसभ्युत्थितास्रयः ॥ ६॥ 
बासुदेव बोले- हे महाराज ! कुरुप्रवर कोई एक पुरुष कुरकार्यको वहन करते हैं उन्हाकी 
आज्ञासे हम तीनों उद्योग करते हैं ॥ ६ ॥ टु 

त्वया चोपहृता राजन्क्षत्रिया लोकवासिनः । 

तदागः कूरशुत्पाष्य सन्यले कि त्थनागसम्‌ ॥७॥ 
हे महाराज ! तुम जनलमाजके सब कद्गियोंको बलपूर्वक पकड लाये हो, ऐसा जति कुटिल 
पाप करके भी अपनेको निदोषी कैसे समझ रहे हो? ॥ ७ ॥ 

राजा राज्ञ। कथं लाधून्हिस्थान्चृपतिसत्तम । 

तद्राज्ञ। संनिग्रह्म त्य रद्रायोपञ्जिहीषंसि ॥८॥ 
हे नृपवर ! एक उत्तम राजा साधु राजाजोंछी हिंसा केले कर सकता है? पर तुम उन 
राजाओंकों पकडकर रुद्रदेवके नामसे बलि चढाना चाहते हो ॥ ८ ॥ 

अस्मांस्तदेनो गच्छेत त्वया बाहेद्रथे कृतम्‌। 
र यथं हि शक्ता घलस्य रक्षणे ध्लेचारिण! ॥९॥ 
दे जरासन्ध ! तुम्हारा किया बह पाप हमको भी स्पश कर सकता है, क्योंकि इम घर्मका 
आचरण करनेवाले हैं, और धर्मक रक्षामें भी समर्थ हैं ॥ ९॥ 


सलुष्याणां ससालम्भो न च इष्ट! कदाचन । 
_ स कथं सानुषैदेवं यष्डुमिच्छासे शांकरम्‌ ॥१०॥ 

बाले चढानेके लिये नरइत्या तो कमी देखो नहीं गयी, फिर तुम क्यों नरबहिके दारा 
शङ्करके नामसे यज्ञ करना चाहते हो ? ॥ १०॥ | 

सबणों हि सवणानां पझुसंज्ञां कारिष्याति । 

कोऽन्य एवं यथा हि त्वं जरासन्ध वृथामाति! ॥११॥ ळा 
जरासन्ध ! तुम बडे मूर्ख हो, इसौलिये सबर्ण होकर सबणोंकों पशुका नाम देना चाहते. 
हो । ऐसा काम तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है ? ॥ ११॥ 

% 
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ते त्वां ज्ञातिक्षयकर ॥१९॥ 


लि साथे विनियन्तुमिदागत . |. र 
. तएव par पक्ष लेकर ज्ञातियोंकी बृद्धिके लिये, शतियोंका ना करनाल 
तम पर शासन करनेके लिये यहां आये ह ॥ १९१ 
5 नाहि लोके नना क्षजियेष्शिति बेब चल. 
मन्धसे स च ते राजन्खुमहान्बुद्धिविहवः 0 ही 
ह क तन जो वा समझते हो छि क्षत्रियोंमें तुम्हारे बिना दूसरा कोई बीर नहीं है ७ 

वह केवळ तुम्हारी बुद्धिकी हीनता है॥ १३॥ 0 
| की हि जानन्नभिजनमात्मनः क्षत्रिया दप । | 
है नाविशेत्स्वर्गमतुलं रणानन्तरमव्ययम्‌ रद 
छ अपनी दंशमर्यादाकों समझनेवाला कोन आत्मवान्‌ क्षत्रिय रणम प्राण छोडकर अनन्त आर 

अक्षय स्वरीको पाना नहीं चाहता होगा ! ॥ १४॥ 
स्वरी त्यय समास्थाय रणयज्ञेषु दीक्षिता? । 

ट यजन्ते क्षत्रिया लोकास्तद्विद्धि मगधाधिष ११ 
नरवर! तुम यह निश्चय जानते हो, कि स्वगेके उद्देशसे ही कषश्रियण रणयज्ञमें दीक्षत 
` होर चत्रओोंको परास्त करते हें । स्मर जानेकः उद्देश्य सासने रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
इेनेवारे धत्रिय छोकोका यज्ञ करते हें, यह वात ध्यानमें रखो ॥ १५ । 

टवर्योनिर्जयो राजन्‌ स्वर्गयोनिमेह व्याः । 

स्वर्गयोनिस्तपो युद्धे मागे सोऽव्यासिचारषान ॥१२१६॥। 
हे राजन्‌ ! उत्तम वेदाष्ययन स्वभेप्रासिका साधन दै, महान्‌ यक्ष स्वगप्रापिका साधन है आर 
तपञ्चयी भी स्वशप्राप्तितत साधन है, पर युद्धमें मरना स्वरगप्रासिका एक अचूक 
साधन है ॥ १६ ॥ | 

एष झन्द्रो वेजयन्तो युणो नित्य सलाहित। । 

येनाखुरान्पराजित्य जगह्पाति घातकऋतुः ॥ १७॥ 
युद्धमें मृत्यु साक्षात्‌ इन्द्रकी पाके समान है, यह सदा गुर्णोसे भरी हुई दै; ऐसी मत्युको 
प्राप्त करके दी इन्द्र दैत्यां परास्त करके जगा पालन करते हैं ॥ १७॥ 

स्वगमास्थाय कस्य स्याद्विग्रहित्वं चथा तव । 
- मागधेविंपुले! सैन्येबाहुल्यबलदर्यिते! | (| १८॥। 
हे महाराज! स्वगेकी चाह इरनेबाला कौन व्यक्ति स्वर्ण पहुंचानेवाले मार्गसे बिरोध 
करेगा, रा हो । क्योंकि अगणित मागधी सेनाओंकी सहायता पानेके कारण 
 उहकारो होकर ॥ १८॥ | 
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अध्याय २० ] शभापवे । १०९ 


~" 











मावमंस्थाः परान्राजन्ञास्ति यीर्थ नरे नरे । 

सम तेजस्त्यया चेव केबल मनुजेश्वर ॥ १९॥ 
है नरनाथ ! तुम दूसरे लोकॉका अनादर मत करो, क्योंकि इर मनुष्यमें वीथ नहीं होता । 
ऐसे कितने ही मनुष्य विद्यमान हें, जो तुम्हारे समान वीर्यान्‌ हैं ? ॥ १९ ॥ 

यावदेच न संबुद्धं तायदेव अवेत्तव । 

विषद्यमेतद्स्माकप्ततो राजन्त्रवीलि ते ॥ २० ॥ 
यह बात जबतक अविदित है, तब तक तुम्हारा तेज सर्वश्रेष्ठ गिना जा सकता है, पर 
है महाराज ! यह तेज हमारे लिए बहुत असह्य है, इसीलिये में ऐसा कहता हुं ॥ २० ॥ 

जहि त्य सरद्वोष्वेय सानं दपे च ज्ागण । 

सा जस; ससुतासात्य। सबलश्च यसक्षयम्‌ ॥ ९१ || 
हे मागथ ! तुम अपने समान जनोसे अभिमान और दर्प करना छोड दो और इस प्रकार 
पुत्र, मन्त्री ओर सनाओके साथ यमराजके घर मत जाओ अर्थात्‌ मंत्री और सेना सहित 
तुम्हारा नाश न ही ॥ २१॥ 

दरूभोळूव! कातेवीचे उत्तरव्य बृहद्रथ! । 

श्रेयखो छवभन्येष विनेशुः सबला नपा! ॥२९९॥ 
अदङ्कारसे उत्पन्न कातवीर्य, उत्तर, बृहद्रथ आदि बढी भूप अपनेसे बडे लोगोंका अपमान 
फरनेके कारण मारे गये हैं ॥ २२॥ 

सुसुक्षजाणात्त्वत्तव्य न बर्थ बाह्मण जुवा । 

शौश्रिस्मि हषिकेशो नवीरो पाण्डवाविमौ ॥ २३ ॥ 
तुमसे राजाओोकी छुडानेकी इच्छा करनेवाले हम बास्तवमें ब्राहमण नहीं हे । में हषीके 
कृष्ण हूँ और यह दो बीर पाण्डुके पुत्र हैं ॥ २३॥ | 

त्थामाह्वयामहे राजन्स्थिरो युध्यस्व आागध । 

झुश्च या नपतीन्खवान्मागसस्ह्यं यसक्षयञ्ञ  ॥२४॥ 
हे मगघनाथ ! इम तुमको ललकारते हैं, स्थिर होकर युद्ध करो अथवा सब राजाओंको छोड 
दो ओर इस प्रकार यमराजके घर गत जाओ ॥ २४ ॥ 

जराखन्च उद्याच--- 
नाजितान्वे नरपतीनहमाददि कांचन । 
. जितः कः पथेवस्थाता कोऽत्र यो न मथा जितत ॥१५९॥ 

जरासंध बोला-अहो कृष्ण ! में बिना जय किये किसी राजाको नहीं पकडता, बिना इरे 
क्या कोई भी यहां बंधा रहता हे? और ऐसा क्षत्रिय ही यहां कोन दे, जो मुझसे | 
पराजित नहीं हुआ ॥ २५॥ तटी 
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१ महाभारते । [ जरासन्चवधंपर 
Co । र रि 
क्षात्रियस्येतदेवाहुधेम्ये कृष्णोपजीबनस्‌ । 
विक्रम्य वशमानीय कासतो यत्समाचरत्‌ ॥ २६ ॥ _ 
रे कृष्ण | यही क्षात्रियॉका उपजीव्य धर्मे कहा गया है, कि विरमते शतुओंका वशे 
लागे और उनके साथ जैसा चाहे व्यवहार करे ॥ २९६ ॥ 
देवताथेसुपाकृत्य राज्ञः कृष्ण कथ लयात । 
अहमद्य विमुञ्चेयं क्षाचे त्रतसनुस्मरन्‌ URS त 
अतएव, कृष्ण ! में देवताओके शिए धत्रियोंको पकडकर लाया हूं, अतः अब क्षत्रिय घमका 
स्मरण करके भयभीत होकर उन्हें केसे छोड दूं ?:! २७॥ 
सैन्यं सैन्येन व्यूढेन एक एकेन या पुन! । 
द्वाभ्यां त्रिभिर्वा योत्स्येऽहं युगपत्टृथगेथ वा ॥ २८॥ 
पर जो तुम युद्धकी बात कहते हो, में व्यूहयुक्त सेनाआंसे अथवा अकेले एकसे, दोसे 
वा तीनसे एकवार ही बा अलग अरग चाहे जेसे हो लूडनेको सम्मत हूं !! २८ 0 
वैशस्पायन उवाच-- 
एवसुक्त्वा जरासन्ध! सहदेवाभिषेयनम्‌ । 
आज्ञापयत्तदा राजा युयुत्खुीमकमेभिः ॥ ३९॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा जरासन्धने यह कहकर भयावने कम करनेवाले कृष्णादिके साथ 
युद्ध करनेकी अभिलाषासे अपने पुत्र सहदेवको राज्यम बिठानेक्षी आज्ञा दी ॥ २९॥ 
| स तु सेनापती राजा सस्मार भरतषभ । 
> कौशिक चित्रसेने च सस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ३०॥ 
है मरतभे्ठ ! उस युद्धम उपस्थित होने पर उसने कोशिक और चित्रसेन नामक 
सेनापतियाको स्मरण किया ॥ ३० |) 
ययोस्ते नामनी लोके हंसेति डिभकेति च। 
ङ्‌ पूर्वसंकथिते पुर्भिदेलोके लोकसत्कूते ॥३१॥ 
हे महाराज ! पहिले इस नरलोकमें ठोगोने उनके ही हंस और डिभक यह लोळ प्रख्यात 
नाम रखे हुए थे ॥ ३१॥ 


ते तु राजान्व सु) शौरी राजानं बलिनां वरस्‌। 

स्सत्वा पुरुषशादूल। झादूलसमविक्रमसू ॥ ३२॥ 
. राजन्‌! बह्‌ राजा जरासंध बलवानोंमें श्रेष्ठ और चाघके समान पराक्रमी हे. यह बात 
 पुसमव्याघ्र ओर साम्रथ्यंश्चाली कृष्णक 
ह एक ४प्णकः स्मरण हो आया ॥ ३२ ॥ 
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झध्याय २१ ] खभापव । te 
MR ० 
सत्यसन्धो जरासन्धं .सुथि आस पराक्रमम्‌ । 
आगमन्यस्य निर्दिष्टं वघ्य भूमिभदच्युत! ॥ ३३॥ 
जरासंध भूलोकमें भयंकर पराक्रमी है और वह दूसरेका हिस्सा दै यह बात भी इस समय 
सत्यर्शाल राजा कृष्णके ध्यानभें आई ॥ ३३ ॥ | 
नात्मनात्सवतां सुरूच इयेष मधुसूदनः । 
ब्रह्मणोऽऽज्ञां पुरस्कृत्थ हन्तु हलधरानुजः ॥ ३४॥ 
इति शीमदाभारते सभापर्वणि विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ७६५ ॥ 
इसलिए आतमज्ञानियोर्मे श्रेष्ठ, बलरामके छोटे भाई, मधुखनद औकृष्णने ब्रह्माकी आज्ञा 
पालनेके लिये स्वयं उसे नष्ट करना नहीं चाहा ॥ ३४ ॥ 
मरहाभारतके सभापवंमें बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ७६५ ॥ 





वेशस्पायन उच्चाण--- 

ततस्तं निश्चितात्मानं युद्धाय यदुनन्दनः । 

उवाच वाग्मी राजानं जरासन्धप्रधोक्षज) ॥१॥ | 
वैशम्पायन बोले- तब उत्तम रीतिसे बोळमेबाले यदुनन्दन भ्रीकृष्णने युद्ध करनेके लिए 
प्रण ठाने हुए राजा जरासन्धसे यह पूछा ॥ १ ॥ 

जाणां केन ते राजन्योद्घुं वितरते मन! । 

अस्मद्न्यलमेनेह सज्जीमवतु को युधि ॥ १ ॥ | 
हे महाराज ! हम तीनोंमेंसे किससे तुभ लडना चाहते हो ? हम तीनोमेसे कोन तुम्हारे 
साथ युद्ध झरनेके लिए तेय्यार हो जाए ? ॥ २॥ 

एवशुक्तः स कुष्णेन युद्धं बन्ने सहाद्यतिः । 

जरासंघरततो राजन्भीमसेनेन मागध! ॥३॥ 
भीकृष्णके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस तेजस्वी मगधराजा जरासन्धने भीमसे 
लेडना चाहा ॥ ३ ॥ 

धारयन्नगदान्सुख्यान्निवृतीवेंदनानि च । 

उपतस्थे जरासन्धं युयुत्छु वे पुरोहितः ॥४॥ ही 
तब पुरोहित मुख्य मुख्य औषध, सुखकारक और बेहोश हो जानेपर होशमें लानेवाले औषध स ps 
लेकर युद्धेच्छुक राजा जरासन्धके पास आया ॥ ४॥ ° २ 
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प्रहाभारते । 
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विद्वान्न झास्थिना । 

कृतस्वस्त्ययनो विद ह्मणेन साहि 


छाञ्जरा जरा स्कन्ध द्र लु $ १ । } 
ससम व्च क्ष खकाधस्व लसमह, ७ 
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करते हुए युद्धके लिए देय्यार हुआ ॥ ५ ॥ 
य कळच छ तरावया. | ॥६॥ 
हि खनन्‍्धों बेलालिन $ WE 
वह र जोर बालोंको रगडकर किनारको दिलोडते हुए संसद समान 
घेगसे उठ खडा हुआ ॥ पै !! 
उवाच मतिमान्राजा भीमं भीशषपराक्रसस्‌ । । 
मीम योत्स्ये स्वया साथ श्रेषसा निजिल बरस ॥७॥ 
और बह बुद्धिमान्‌ और भयंकर पराक्रम दरनेवाला राजा जरासन्ध भीमसे बोला, भीभ ! 
तुमसे लड्गा, क्योंकि भेष्ठ जनसे हारना भो अच्छा ६ ॥७॥ | | 
एवसुकत्था जरासन्धो भीमसेनमरिन्दलः । | 
प्रत्युद्ययौ महातेजाः शक्रं बलिरिवाखुरः दा 
पत्रुनाशी अति तेजस्त्री जरासन्ध यह कहके, बलि नामक देत्य जेसे इन्द्र पर दोडा था, 
वैसे ही मीमकी ओर दोडा ॥ ८ ॥ 
ततः संमन्त्र्य कुष्णेन कृतस्वस्त्ययनो बली । 
मीमसेनो जरासन्धमाससाद युयुत्सथा ॥९॥ 
तब बलवान भीमसेन भी श्रीकृष्णे परामझ कर ओर उनसे स्वस्त्ययन किये जाकर 
लडनेकी इच्छासे जरासन्धके पास जा पहुंचे ॥ ९॥ 
ततस्तौ नरशादूलो बाइशासत्रो सभीयतुः । 
वीरौ परमसंहृष्टावन्योन्यजयकाङ्क्षिणौ ॥१०॥ ० 
एक दुसरेको. जीतनेकी इच्छा करनेवाले, सुजाजोको ही शस्त्र माने हुए वे दोनों नरशादूल 
बीर अति प्रपुदित चित्तसे एक दूसरेसे भिड गये ॥ १० ॥ 
तयोरथ सुजाघातानिग्रहप्रग्रहात्तथा । र 
आलीत्सुभीमस-हादो घजपसेतयोरिव ॥ ११॥ | 
तत्र हरते हुए उन वारोके भुक्के और पासमें खींचने तथा दूर ढझेलनेले उत्पन्न हुआ हुआ. 
| झुब्द ऐसा प्रतीत होता था कि मानों बज्न और पहाड आपसमें टकरा रहे हों ॥११॥ | 
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उ परमसंहृछौ वलेभातिबलावुभौ । 

अन्योन्यस्यान्तरं प्रेप्स परस्परजयेषिणौ ॥१९॥ 
दे दोनों महाबळी परस्पर बिजयेच्छु थे, और युद्धमें अति प्रसन्न होते थे और दोनों एक 
दूसरेसे बढकर बलशाली थे, अत? दोनों एक दूसरेकी कमजोरी देख रहे थे ॥ १२ ॥ 

तङ्गी ब ज॒त्सार्यजनं युद्धमासीदुपहरे । 

बलिनो? संयुगे राजन्दृजयासवयोरिच ॥ १३॥ 
है महाराज ! इन्द्र ओर बृत्रासुरळे युद्धमें जेसा हुआ था, वैसे हे अखाडेसे लोगोंको इटाकर 
भीम ओर जरासन्धक्षी वह भयंकर लडाई होने लगी ॥ १३ ॥ 

प्रकर्षेणाकृषेणाभ्यासभ्याकषेविकषंणैः । 

_ आक्षा तथान्योन्यं जानुभिश्चामिजन्नतुः ॥ १४॥ 

प्रकर्षण, आकषेण, अनुकर्षण, विकर्षण आदि बहुविध पेंचोंसे एक दूसरेको खींचने और 
घुटनोंसे चोट पहुंचाने रुगे ॥ १४॥ 

सलः झाव्देन महता अर्सेयन्तौ परस्परम्‌ । 

पाषाणसंघातनि सैः प्रहारेरसिजच्नतुः ॥ १५॥ 
तब चे दोनों वीर जति घोर झब्इसे एक दूसरेकी निन्दा करते हुए पत्थरके समान कठोर 
प्रहारेछि एक दूसरेछो मारने को | १७॥ | 

व्यूढोरस्को दीघेसुजौ नियुद्धुशलाडु भौ । 

बाहुमि! समञसञ्जेतामायसैः परिचेरिष . ॥ १६॥ 
विशाल छातीवाले, लम्बी लम्बी झुजाओंवाले और युद्ध करनेमें कुशल वे दोनों लोहेके परिघके 
समान झुजाओंसे एक दूसरेको पौसने लगे ॥ १६ ॥ 

कातिकस्य तु मासस्य प्रवृत्ते प्रथमेऽहनि । 

अनारतं दिवारात्रमाविआान्तमवतेत ॥ १७॥ 

तद्बृत्त तु त्रयोदश्यां समवेतं महात्मनो। । 

चतुदइ्यां निशायां तु निवृत्तो मागधः छुमात्‌ ॥१८॥ _ 
महात्मा भीम और जरासन्धकी पेसी लडाई काचिक मासकी प्रथमा तिथिमें आरम्भ होकर 
त्रयोदशी तक निशिदिन बिना रोकटो और विना वभ्राम लिए चली थी, इसके बाद चतुदेशी 
की रातको जरासन्धने थककर पेर पीछे इटाया ॥ १७-१८ ॥ 

तं राजानं तथा झान्त दष्ट्वा राजञ्ञनादेनः । 

उवाच भीमकमाणं भीमं संबोधणन्षिव ॥१९॥ ही). 2 
हे राजन्‌ ! जनादन कृष्ण उस राजाको युद्धमें यका हुआ देखकर भयंकर काम करनेवाठे 
मामको उत्साहित करनेके लिये बोले ॥ १९ ॥ स 
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११४ महाभारते। | [ जञरासन्धवघपव 
CS LC Rost TE 
कान्तः शच्चर्न कौन्तेय लभ्यः पीडयितुं रणे । 
पीडघमानो हि कात्स्न्येन जह्याज्जीवितमात्मनः ॥९०॥ 
कु्तीनन्दन ! युद्धमें थके इए शत्रुको पीडा देना उचित नहीं, क्योंकि पूण रूपसे पीडित 
होनेसे बह अपना जीवन भी छोड सकता है॥ २० ॥ 
तस्मात्ते नैव कोन्तेय पीडनीयो नराधिपः । 
सममेतेन युध्यस्व बाहुभ्यां अरतषं भ ॥ २१॥ 
अत! इस दशामें तुम्हे राजाको भी पीडा नहीं देनी चाहिये, इसलिए, हे भरतभेष्ठ ! तुम 
अपनी गुजाओसे तस्यभावसे इनके साथ लडो ॥ २१ ॥ 


एवसुक्तः स कृष्णन पाण्डव? परवीरहा । 
जरासंधस्य तद्रन्धं ज्ञात्वा चक्रे रति वघे ॥ २२॥ 
शरीकृष्णके इश्चारेसे ऐसा कहने पर शत्रुनाश्ची पाण्डपुत्र बुझोद्रने जरासन्घकी बह कमजोरी 
समझकर उसको मारनेका निश्चय किया ॥ ९२॥ 
ततस्तमजितं जेतुं जरासंधं वृकोदरः । 
संरभ्य बलिनां सुख्यो जग्राह कुरुनन्दनः ॥ २३ 
इति भ्रीमहाभारत सभापर्वणि एकाविशोऽष्यायः ॥ २१॥ ७८८ ॥ 
तब ओरोंके द्वारा जीतनेके लिए अयोग्य उस जरासन्धको मारनेके लिये बलियोंमं श्रेष्ठ कुरु- 
नन्द्नने ठस्ते पकड लिया ॥ २३ ॥ 
महाभारतके सभापवेम इक्कीसवां भष्याय लमाप्त ॥ २१ ॥ ७८४ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 
भीमसेनस्ततः कुष्णसुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
न बुद्धिमास्थाय विपुलां जरासंधं जिघांसया ॥१॥ 
` ेशम्पायन बोले- उसके बाद भीमसेन जरासन्धको नष्ट करनेकी इच्छासे बहुत ही कुशलताका 
आदरा लकर यदुनन्दन औरृष्णसे बोले ॥ १ ॥ 
2 नायं पापो मया कृष्ण युक्त; स्यादनुरोधितुम । 
आणेन यदुशादूल षद्धवङ्क्षणवाससा ॥ २॥ 
॥ है यढुचादछ कृष्ण ! यद्यपि में कमर कसकर तैय्यार हूं फिर भी इस पापीका मेरे द्वारा मारा 
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(य सभापव । ११५ 
एकखुक्तस्तत। कृष्ण प्रत्युवाच बृकोदरम । 

.. स्वरयन्पुरुषच्याघो जरासंघववेप्तया 
मामके इस प्रकार कहने पर पुरुषश्रेष्ठ भ्रीकृष्णने 


॥ ३॥ 
हुए यह उत्तर दिया ॥ ३ ॥| 


NR 


जरासन्धे बधके लिये उनको प्रेरित करते 


चत्त देयं परं सत्त्वं यच ते मातरिश्वनः । 

बल सीस जरासंघे दशयाशु तदद्य न! ॥ ४॥ 

हे भीम ! तुम्हारा जो परम देवी बल है और पवनसे तुमने जो बल प्राप्त किया है, बह बल 

हमार सामन आज जरासन्ध पर शीघ्र दिखलाओ ॥ ४॥ | 
एयसुक्तस्तदा भीजो जरासंधमरिन्द्भ! | 
उस्क्षिप्य भ्रालयद्राजन्वलवन्त महाबल! 


है राजन्‌ ! कृष्णके द्वारा इच्च प्रकार कहे जानेपर शत्रुनाशी म 


॥५॥ 
ऊंचे उठाकर घुबाने ढगे ॥ ५ ॥ 


हाबली भीमसेन बलवान्‌ जरासन्धको 
्रामायित्वा झतणुणं सुज़ाभ्यां अरत । 
. बभञ्च पे शंक्षिष्य निष्पिष्य विननाद च ॥ ६॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! भोजने उस जरासंघफो खो बार घुमाकर थुजाओसे उसकी पीठ झुकाकर तोड 
डाली; इस प्रकार उसको पीसकर गंभीर गेना करने लगे ॥ ६ ॥ 
तस्य निषिपष्य्ताणस्य पाण्डवस्य च गर्त! | 
अभवत्तुसुलो नाइ? स्प्राणि भयंकरः 


र ॥७॥ 
पीसे जाते हुए उस जरासन्ध और गरजत हुए भीमका सब प्राणियोको भय देनेबाला बडा 
भयंकर झब्द उठा ॥ ७ || 


वित्रेसुमांगधा! सर्वे स्त्रीणां गर्भाश्व खखुवु! । 

हि अमससखेनरुथ नादेन जरासंधस्य चेव ह ॥८॥ 

ससेन आर जरासंघकी उस आवाजसे सब मगधवाले डर गये और गर्भवती खियाँका 

गर्भे भी गिर गया ॥ ८ ॥ 
किं नु स्विद्धिमयान्मिन्न! कि नु स्विद्दीयेते सही । 

इति स्स मागधा जज्ञुभीमसेनस्य निस्वनात्‌ 


माह ॥९॥ 

ममसनका उस ध्वानिको सुनकर मगधियोने यह समझा, कि कहीं हिमाचळ तो नहीं टूट 

गया अथबा चरती तो नहीं फट रही ॥ ९॥ 
कर 
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इसके बाद शत्रुनाजी वे तीनों रात्रिके समय प्राण छोडे हुए उस जरासन्धको सोतेकी भांति 
राजद्वार पर छोडकर पहांसे निकल पढे ॥ १०॥ 
जरासंधरथ कृष्णा योजयित्वा पह्माकिनम्‌ । है 
आरोप्य भ्रातरो चेव भोक्षयामास बान्यवांना , . ॥ २ १॥ RE 
श्रकृष्णने जरासन्धके ध्वजासहित रथको जोत कर उस पर चढकर ओर मीमाजुनको चढाकर 
` अपने बान्धबोंकों कारागारसे छुडाया ॥ १९ ॥ 
ते चै रत्नसुजं कृष्ण रस्नाहं एथिवीश्वरा! । 
राजानअकुरासाद मोक्षिता महतो भयात्‌ . . ॥ १३॥ 
राजाओकि बर्गने बडे भयसे छुडाये जाकर रर्नोको प्राप्त करने योग्य भ्रीकृष्णक सामन आकर 
उनको नाना रत्नॉका उपहार देकर प्रसन्न किया ॥ १३॥ 
अक्षत! शञ्जसंपच्नौ जितारिः सह राजथि। । 
रथमास्थाय ते दिव्य निजेगाम गिरित्रजात्‌ RN 
अक्षत, शद्चघारी, शत्रुआंको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे कृष्ण राजाओंके साथ उस दिव्य 
रथ पर बैठकर भिरिवजरसे निकल गये ॥ १३ ॥ 
य? स सोदयथान्नास द्वियोधः छुष्णसारथि? । 
अभ्यासघाती संदइयो दुय; सवराजभिः ॥१४॥ 
जो दोनों हाथोसे बाण छोडता है कृष्ण जिसके सारथि हैं, जो घु बिद्याम॑ बडा निपुण है 
और जो सब कत्रियों द्वारा अजेय है, एसा बह सुन्दर अजुन सचमुच ( भीमके कारण ) 
भाईबाला हुआ ॥ १४॥ 
भीमाजेनाभ्यां योधाभ्यामास्थितः कृष्णसारथि! । 
शुझ्युमे रथवयोंऽसौ दुजेयः सवेधन्विमिः ॥ १७ ॥ 
उत्तम योद्धा भीम और अर्जुनके चढने और भ्रीकृष्णके सारथि होने पर सब घनुधारियोके 
लिए अजेय वह रथ बहुत शोमित हुआ ॥ १५ ॥ | 
शक्रविष्णू हि संग्रामे चेरतुस्तारकामये । 
रथेन तेन तं कृष्ण उपारुह्य यथो तदा ॥ १६॥ 
 तारकामयं युद्धमे इन्द्र और उपेन्द्र विष्णु जिस रथ पर चढ़कर घूमते थे, उसी रथ पर अब 
ह अक्वा 









१ बृहस्पतोकी पत्नी ताराको चन्द्र भगा ले गया, इस कारण देव और देत्योंमें युद्ध छिड गया । वह तारा 
(तारका) आमय अर्थात्‌ रोगके समान देव ओर देत्योंके नाशका कारण बनी, इसीलिए वह युद्ध “ तारकामय ” 
. कहलाता है ( भागवत ९१४) 
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झंष्यांय २२ ] लभापव । ११७ 
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तशथामीकरा मेण किङ्किणीजालमालिना । 


मेचनिघोषनादेन जेश्रेणासिञ्घातिनां ॥ १७॥ 
थेन शाको दानवानां जघान नजत्तीनेव । 
सं प्राप्य लझहृदणन्त रथ ते पुरुष भा! ॥ १८॥ 


तपे हुए सोनेकी कान्दिवाळे, किङ्किणीजालडी मालासे सम्पन्न, बादलके गजेनेके समान 
आबाजवाळे, शत्रुको जीतनेवाळे जिस रथ पर चढकर इन्द्रने निन्यानवे दानवोंका हनन किया 
था, पुरुषश्रेष्ठ कृष्णादि वह रथ पाकर अति हर्षित हुए ॥ १७-१८ ॥ 

सातः कृष्ण सहायाई भ्रातून्यां सहित तदा । 

रथस्थं लागचा इष्टः सझपद्यन्त विस्मिताः ॥ १९॥ 
तब भीम और जजुनके साथ महावाहु श्रीकृष्णको उस रथमें बेठा देखकर मगधानिवासी 
अचम्भेभें पड गये ॥ १९॥ 

इयेदिव्यैः समायुक्तो रथो बायुसभो जवे । | 

अधिष्टितः स शुशुभे कृष्णनातीय भारत ॥ ३०॥ 
हे मरतनन्दन ! वेभमें पायुके समान बह रथ दिव्य घोडोंसे युक्त होकर तथा कृष्णके बेठने 
पर बहुत झोमित छुआ ॥ २० | 

अखङ़्ी देवविहितस्तस्थिन्रथवरे ध्वज! । 

योजनाइहशे श्रीमानिन्द्रायुघसमपर अः ॥ २१॥ 
उस रथथे देवताओंसे बनाई मई इन्द्र भलुवली प्रभाकी मांति सुन्दर तथा बिना किसी सहारेके 
टिकी हुई एक अच्छी ध्यजा इतनी ऊंचाई पर लगी हुई थी, कि बह योजन भरकी दूरासे 
दोख पडती थी ॥ २१॥ | 

चिन्तयामास कूष्णोऽथ गरुत्मन्तं स चाभ्ययात्‌। 

क्षणे तस्मिन्स तेनासीच्चैत्थयूप इवोच्छितः ॥ २२॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने गरुडका स्मरण किया और गरुड भी उसी क्षण आकर उपस्थित हो गया, 
उस गरुडके कारण ऊंचा होने पर बह रथ चैत्ययूपके समान दिखाई देने रगा ॥ २२ ॥ 


व्यादितास्यैमंहानादैः सह सूतैष्वजालयेः । 
तस्थौ रथवरे तस्मिन्‌ गरुत्मान्पन्नगाशनः ॥२३॥ 


मुंह फाडकर भयंकर शब्द करते हुए घ्वजाका आश्रय लेनेबाले भूर्ताक साथ वह सर्पभधक 


गरुड उस उत्तम रथ पर आकर बेठ गया ॥ २३॥ 
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दुनिरीक्ष्यों हि सूतानां लेजखाभ्यधिकं व भौ । 
आदित्य इव सध्याहे सहस्राकिरणाचृतः ॥ १४ ॥ 


उसके बैठनेसे वह रथ सहस्रो किरणोंसे युक्त मध्याहकालिक सर्यकी भांति अत्याधिक तेजके 
कारण प्राणियोंके द्वारा देखनेके अयोग्य घन गया ॥ २४ ॥ 

न स सज्जति वृक्षेषु शस्रेश्चाणि न रिष्यते । 

ल ७ > > 

दिव्यो ध्वजवरो राजन्द्श्यते देवमाजुचेः ॥ २५ ॥| अ 
है महाराज ! वह ध्यजा न तो वृक्षो्रे रूगती और न शस्रांसे विद्ध होती थो । वह श्रेष्ठ 
ध्वजा बडी दिव्य थी, तो भी देव ओर मनुष्य उसको देखते थे ॥ २५ ॥ 

तमास्थाय रथं दिव्यं प्ञन्यतभानित्वनम्‌ । 


निर्ययौ पुरषव्याघः पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः ॥ २६॥ 
यं लेने बासबाद्राजा वसुस्तस्मादूबृहद्रथ $ । 
वृहद्रथात्कमेणेव प्रातो घाइद्र्थ पस ॥ ९७॥ 


राजा वसुने जिसे इन्द्रसे प्राप्त किया था, वसुसे बृदद्रयने जिसे पाया था और दृहद्रथके बाद 
जो जरासन्धको मिला था, उस मेघके समान गंभीर आबाज करनेवाले दिव्य रथ पर बेठकर 
पुरुषव्याप्र कृष्ण भीम और अर्जुनके साथ पुरीसे निकरे ॥ २६-९७ ॥ 

स नियंयो महाषाइ? पुण्डरीक्ेक्षणस्ततः। | 

गिरित्रजाइहिस्तस्थो समे देशे महायशाः ॥ १८ ॥ 
तब महाबाहु तथा कमलके समान आंखोंवाले श्रीकृष्ण उस रथ पर बेठकर चले और 
गिरित्रजसे बाहर निकल कर एक समतल प्रदेशमे आकर रुक गए ॥ २८॥ 

तत्रैनं नागराः सर्वे सत्कारेणाभ्ययुस्तदा । 

ब्राह्मणप्रसुखा राजन्विधिदटेन कमणा . ॥१९॥ 
दद महाराज ! उस नगरके वासी ब्राह्मणादि लोग विधिके अनुसार कर्मसे सत्कार करनेके 
पदाथ लेकर उनके पास आए ॥ २९ ॥ 


बन्धनादिप्रम॒क्ताथ राजानो मधुसूदनम्‌ । 
ला पूजयामासुरूचु सांत्वपूर्षमिदं बच; ॥ ३०॥ 
. बन्धनस छुडाए गए भूपोने भी कष्णकी पूजा की । इसके बाद राजाओंने सांखना देते 


। इए उनसे यह बचन कहा ॥ ३०॥ 










*३.४. + 
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नेतचित्रं महाबाहो त्वचि देवकिनन्दन । 


SSS 


~ ७ “~ क र 

सीसाजुनबलापेते घर्मेश्थ परिपालनम्‌ ॥ ३१॥ 
जरासंधहदे घोरे दुःखपङ्के निमज्जताम्‌ । 
राज्ञा समभ्युद्धरणं यदिद कृतमब ते ॥ ११॥ 


हे महाबाहो देवकौनन्दन ष्ण ! जरासंध रुपी ताठाबके घोर दु!खरुपी कीचडमें फंसे 
राजाओंका आज तुमने जो उद्धार किया है, इस प्रकार जो घर्मका पालन किया है, वह मीम 
आर अजुनक बलस युक्त तुम्हारे लिए कोइ आञ्चयृका काम नहीं है ॥ ३१- दे २ ॥ 
विष्णो समवसन्नानां गिरिदुर्गे सुदारुणे । 
 _ दिछया भोक्षायशों दीपमाप ते पुरुषोत्तम ॥ ३३॥ 
है (वेर्वभरम च्यात पुरुषोत्तम ! इम भयंकर गिरिदुर्गमे बहुत उदास होकर पढे हुए थे 
बड़ भाग्यसे आपने दमको छुडा कर प्रदीप्त यज्ञ प्राप्त किया हे ॥ ३३॥ | 
कि कुमे! पुरुषव्याध ब्रवीहि पुरुषर्षभ । 
र कृतासित्थेव तज्ज्ञेयं उ॒पैयेद्यपि दुष्करस्‌ ॥ ३४॥ 
द पुरुषव्यात्र | हे एुरुपभेष्ठ ! आप आज्ञा दीजिये कि इम क्या करे? आए जो कार्य 
रन कहंगे, वह करनेके अयोग्य हो i भू 
RR होने पर भी यह समझ लीजिये, कि भूपोंने कर 
तानुवाच हृषीकेशः समाश्वास्य महामना! । 
 युविष्ठिरो राजसूयं कतुलाहतुभिच्छति | ॥ ३५॥ 
महामनस हर्षाकेश कृष्ण उनको ढाढस देकर बोले- युधिष्ठिर राज्य यज्ञ करना 
चाहते ह || ३५ ॥ 


तस्थ घर्ममृत्तस्य पार्थिवत्वं चिकीर्षतः । 
र सव भवङ्भयज्ञार्थ साहाय्य दीयतामिति ` ॥ ३९॥ 
म्राज्यपद मास करनेकी इच्छासे वह यह यज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, अतः उस यज्ञमे 
आप सब उनकी सहायता करें ॥ ३६ ॥ 
तत! प्रतीतमनसस्ते छुपा भरतषभ । 
. तथत्येवाज्गयन्सवे प्रतिजज्ञु्च ताँ गिरम्‌ ॥ ३७॥ 
| भरतभ्ेष्ठ ! अनन्तर वे राजा लोग प्रस्न मनसे उनकी वह बात मानकर यह बोले- 
सब वही करेगे ? ॥ ३७ ॥ 
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त महाभारत ! [ जरासन्धवधपदै 
ती: 
२ ७ करते प॒थियीश्वर । 
रत्नभाजं च दाशाहें चकुस्त बा 2 
भ गोविन्दर्तष क t तद्सु न 
कृष्छ।ज्जग्राइ ठा व ८ षु 2 ) ये ची 
इसके बाद उन राजाओंने उन दाशाई औदृष्णको अनेक तरहक रत्न प्रदान किए, भ्रीकृष्णने 
उन राजाओंपर दया झरते हुए बडी कूठिनाईसे वे रत्न लिए ॥ ३८ ॥ 
जरासन्धात्सजञ्चैब सहषेवो सहार य तड 
छप्ड्क $ yy णु त्स 
निर्ययौ सजनामात्यः पुरस्कुत्य पुराय ,. 
जरासन्धका पुत्र महारथी सहदेव भी पुरोहितको अणि कर मन्त्री आर रुज्जनाके साथ 
निकले ॥ २९ । | 
स नीचे? प्रश्रितो सूत्वा घहुरत्वपुरागला३ ! 
सहदेवो रुणां देवं यासुदेषलुपस्थित ह ॥ ४० | 
और बे सहदेव अति नग्रतासे प्रणाम कर बहुत रत्न लेकर जरभए्ठ वासुदेवके पास आकर | 
खडे हो गए ॥ ४० ॥ 
अथाताय ततस्तस्बै कृष्णा दच्घा आय तदा । 
अभ्यषिञ्चत तजैय जरासब्धात्लज तदा 9 ॥४१॥ 
तब भरीरृष्णे उस भयभीत बरासन्धके पुत्र सदेवको अभय देऊर हर्ष सहित उसी स्थान 
पर उसको अभिषिक्त कर दिया (| ४१ ॥ 
गत्यैकत्थ च कूष्णेन पार्थाभ्यां वेव सत्कूत। ! 
विवेदा राजा मतिसान्पुनषाहेद्रर्थ पुरम्‌ 2 ॥ ४१ ॥ 
बुद्धिमान जरासन्धनन्दन सहदेव औकृष्ण, भीम तथा अजुनसे सत्कार सहित मित्रता प्रास 
करके बृहद्रथके पुत्र जरासंघकी नगररामें गया ॥ ४२ ॥ 


कूष्णस्तु सह पार्थाभ्यां श्रिया परमया ज्थलन्‌ । 












रत्नान्यादाय भूरीणि प्रययो पुष्क्रेक्षण। ॥ ४३॥ 
इघर कमलनयन रीकृष्ण भी भीम अजुनके साथ बहुत तेजसे प्रदीप्त होते हुए असंख्य | 
रत्न लेकर चढे गए ॥ ४४ ॥ 

इन्द्रप्रस्थसुपागम्य पाण्डवाभ्यां सहाच्युतः । 

समेत्य घमेराजान प्रीयमाणोऽभ्य भाषत ॥ ४४॥ 


. इसके बाद जच्युत श्रीकृष्ण भीम अर्जुनके साथ इन्द्रप्रस्यम पहुंच कर धर्मराजके सामने जाकर _ 
' प्रसन्न चिचसे बोले ॥ ४४॥ ड 
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दिष्टया भीमेन बलघाझरासन्धो निपातितः । 

राजानो सोक्षिताश्चेमे घर्धनान्दपसप्तञञ ॥ ४५ ॥ 
हे नृपभेष्ठ ! सोभाग्यसे मीमसेनने बलवान्‌ जरासन्धको नष्ट कर दिया है और राजगणको 
भी बन्धनसे सुक्त कर दिया है ॥ ४५ ।! 

दिंट्या कुशलिनों यमी भीससेनघनंजयो। 

पुनः स्वनगरं प्राप्तावक्षताथित्रि भारत ॥ ४६ ॥ 
है भारत! बडे भाग्यसे ये दोनों भीम अजुन कुशल सहित अक्षत देहसे नगरको लोट जाये हैं। ४६॥ 

ततो युधिष्ठिरः कृष्ण पूजयित्णा यथाहेतः । 

भीमखेनाजुनौ चेव प्रह! परिष्वजे ॥ ४७॥ 
इसके बाद युधिष्ठिरने परम प्रसन्न चित्तसे भीकृष्णका यथायोग्य सत्कार कर उनको और 
भीम अर्जुनको गले लगाया || ४७ ॥ 

तत; क्षीणे जरासन्धे भ्रातूभ्यां विहित जयम्‌ । 

अजञातदाचराखाव्य छुसुदे आतूृमि। सह ॥४८॥ 
जरासन्धकै मारे जानेपर अजातशत्रु युधिष्ठिर दोनों माइयाँके द्वारा राये गए जयको पाकर 
भाइयोके साथ हर्षित हुए ॥ ४८ ॥ 

यथावथ? खसागस्य राजशिस्लेश पाण्डवः ! 

छत्कुल्थ पूजथित्या च विशसजे नराधिपान्‌ ॥ ४९॥ 
उन राजाओंके साथ पाण्डुपुत्र धुविष्ठिरने अन्य आये हुए राजाओको अबस्थाके अनुसार 
आलिङ्गन वन्दनादि कर सत्कार और पूजापूर्वक विदा कर दिया ॥ ४९ ॥ 

युधििराभ्यचुज्ञातास्ते चणा हृष्टमानसा) । 

जग्सुः स्वदेशास्त्वरिता यानैदचावचेस्ततः ॥ ५० || 
सच राजा युविष्ठिरक्ी आज्ञा पाकर प्रस्नभदसे अनेक छोटे बडे यान वाहनों पर अपने 
अपने देश्वोक्ों तुरन्त पचारे || ५० ॥ 

एवं पुरुषशादूलो महाजुद्धिजनादेन! । 

पाण्डवैघातयामास जरालंधर्भार्रे तदा ॥५१॥ 
हे भारत ! महाबुद्धि पुरुषशादूळ जनादनने पाण्डवोंके द्वारा अपने शत्रु जरासन्धको इस 
प्रकारसे मरबा दिया ॥ ५१ ॥ 

घातयित्वा जरासन्धं वुद्धिपर्वसरिन्दम; । 


चर्सेराजमनुज्ञाप्य पथां कृष्णा च आरत ॥५९॥ 
हे भारत ! वह क्वात्रुदमन श्रीकृष्ण अपनी बुद्धिसे जरासन्धको मरवा करके धर्मराज, कुन्ती, 
३ ॥ ५९१; 


१६ ( महा. भा. सभा. ) 
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मः महाभारते । [ जरासन्धवघपे 








सुभद्रां भीमसेनं च फल्युनं यमजौ तथा । 


घौम्यमामन्त्रयित्वा च प्रययौ स्वां पुरी प्रति ॥ ५३ 
नेनैव रथसुर्येन तरुणादित्यवचंसा 
घर्चराजविरुष्टेन दिव्येनानादथदिशाः ॥ ७४ ॥| 


सुभद्रा, भामसेन, अर्जुन, तथा नकुल और सहदेव तथा पुरोहित घौम्य उन सबकी 
अनुमति लेकर, घर्मराजके द्वारा दिये हुए तरुण खयके समान तेजस्त्रा उरा रथ पर 
चढकर चारों दिशाओंको गुंजाते हुए अपने नगरको जानेके लिए उद्यत हुए !! ५३-५४ | 
ततो युधिष्ठिरखुखा! पाण्डवा भरतषभ | 
प्रदाक्षिणसकुर्वन्त कृष्णमकद्धिष्टकारिणम्‌ ॥ ५५ | 
हे भरतभेष्ठ ! तब युविष्ठिर आदि पाण्डवोंने कमे करके भी न थकनेवाले श्रीकृष्णको 
परिक्रमा की ॥ ५५ ॥ 
ततो गते भगवति कृष्ण देवकिनन्दने । 


जय लब्ध्या खुविपुल राज्ञाममयदास्तदा ॥ ५६॥ 
संबर्धितोजसों भूथः कमेणा तेन भारत । 

° ७ छि ४ 
द्रौपद्याः पाण्डवा राजन्परां प्रीतिभवर्धेयन ॥ ७७॥ 


२९२१७ रर दे, 


इसके बाद राजाओंकों अभय देनेवाले देवकीनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णक्षे महान्‌ जय पाकर चले 
जानेपर उस कमेसे पाण्डबोंका यक्ष और मी अधिक बढा । इस कामसे उन्होंने द्रौपदीकी 
प्रसन्नताकी भी बहुत बढाया ॥ ५६-५७ ॥ 

तस्मिन्काले तु यय॒ुक्ते भ्मकामारथेसं हितम्‌ । 

तद्राजा घमेतञ्चक्र राज्यपालनक्ीतिभान ॥ ५८॥ 

इति भ्रीमद्ाभारते सभापवणि द्वाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ समाप्त ज़रासन्धपर्व ॥ ८७६॥ 
है भारत ! उस समय, प्रजापालन और धमाथ कामयुक्त जो जो कमे होने चाहिये थे, 
यशस्वी राजा युविष्ठिरने वह सब धर्मपूर्वके किये ॥ ५८ ॥ 
महाभारतके खभापवंमं बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ जरासन्धवधपर्व समाप्त ॥ ८४६ ॥ 





॥. १ ढेढि : 
वशस्पायन उवाच-- 

पार्थः प्राप्य घनु।श्रेष्ठमक्षय्यौ च महेषुधी । 
रथं ध्वज सभां चेव युविठिरम भाषत 
 वे्षम्पायन बोले- अजुन अच्छा धनुष, 
पार युविहिरसे बोरे ॥ १॥ 





he ॥१॥ 
दो बडे बडे अक्षय तरकश, रथ, ध्वजा और समा 
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अध्याय २३ ] खभापवे । १२३ 






लिन NS 
घचुरख शरा वीयं पक्षो समियेशों बलम 
मासमतन्भया राजन्दुष्पापं यद्‌ भष्शितम्‌ ॥ २॥ 


महाराज ! इप, अल्न, बाण, वाय, सहायक, भूमि, यक्ष और सेना, यह सब जो 
मनचाहा दुरुभ वस्तुर्य थीं, वह सब मैंने प्राप्त कली हैं ॥ २॥ 

तत्र कृत्यमहं मन्ये कोषास्यास्य विवर्धनम्‌ 

करमाहारयिष्यासि राज्ञ सवोन्नपोत्तस ॥३॥ 
इस दक्षार्म थनका भण्डार बढाना ही मुझको उचित जान पडता है; अत, हे नृपवर! भै 
सब राजाओंको करदाता बनाऊंगा ॥ ३ | 

विजयाय प्रयास्यामे दिशं धनदरक्षिताम्‌ । 

तिथावथ सुहूत च नक्षत्रे तथा शिवे ॥४॥ 
शुभ [ताथ, शुभ नक्षत्र, शुभ युहूतमं कुषेरके द्वारा रक्षित उत्तर दिश्लाको विजय प्राप्त 
करनेके लिए जाऊंगा ॥ ४ ॥ 

घनजययचः खुत्वा धमराजो युधिष्टिर! 

र्निग्घगरुभारनादिन्या ते गिरा प्रत्थभाषत ॥५॥ 
पेश्चस्पायन बोले- धनञ्जयके बचन सुनकर धर्मराज युविष्ठिरने कोमल और गंभीर स्वरसे 
उनको उत्तर दिया ॥ ५ ॥ 

स्वस्ति वाच्याहेतो विप्रान्ययाहि मरतषम। 

दुहंदामप्रहषांय सुह्ृदां नन्दनाय च ! 

विजयस्ते धुव पाथ प्रियं काममवाप्नुाहि ॥ ६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पाथ | तुम योग्य विग्रोसे स्त्रस्ति कहराकर शत्रओंको देने और मित्रोंका 
आनन्द बढानेक लिए यात्रा करो, अवश्य अर्भाष्ट छाम करो; इसमें सन्देह नहीं, कि तुम 
निश्चयसे विजय पाबोगे ॥ ६ ॥ 

इत्युत्त। प्रययो पाथ? सेन्येन महता वृत! 

अझ्निदत्तेन दिव्येन रथेनाद्जुतकमेणा . ॥ ७॥ 
युविष्ठिरसे इस प्रकार कहे जानेपर अर्जुन बडी सेनासे विरकर अग्निदेबके दारा दिए इए 
अदूभुत काम करनेवाले दिव्य रथ पर चढकर चले ॥ ७ ॥ 


तयेव भीमसेनोऽपि यमौ च पुरुषष भौ । 
ससेन्याः प्रययुः सर्व धमराज्ञाभिपूजिताः ॥ ८॥ 


उसी प्रकार भीमसेन और पुरुषश्रे्ठ नुर ओर सहदेव भी धरमराजले सरकत होकर सेनाको 
साथ चल पडे ॥ ८॥ हः 


ड 
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2 दिग्विजयपर्त ह 
२४ सद्दाभारते । [ द्ग्विजयपर् 
7075 2. | 
दिशा धनपतेरिष्टामजयत्पाकशा सनि!/ ; FT 
दे क्षिणएम्‌ | 
सीमसेनस्तथा प्राची सहदवरतु २१० नाली । रि 
हे महाराज ! इरे पुत्र अजुंनने धनपति कुवेरक (मित उत्तर दिशाको, भीमने पूर्व दिक्षाको, 
सहदेवने दक्षिण दिक्षाकी !! ९ ! 44 
नचा बकुलों राजन्दिश व्यजयदस्त्रवत 
प्र कुलो राज द्‌ ५ लेल 
खाण्डणप्रस्थसध्यास्तै घनराजो यु 
और जलदे जानकर नकुरुने पश्चिम दिशाको जीता ! थ 
ही रहे ॥ १०॥ 


जनमेजय उवाच तप मर 
विज्ञामसिजयं ब्रह्मन्विस्तरेणानुकोतेय । 


तृप्यालि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं महत्‌ ॥११॥ 
जनमेजय पा हे मर | अर दी कार द्वारा दिशा आळे जीतनेका वृत्तान्त बिस्तारसे 
कहें; क्योंकि उनका महान्‌ चरित्र सुन सुनके मेरो दसि नह होती ॥ ११॥ 

हक जयत्य वक्ष्याथि विजय पूर्वमेव ते । 

यौगपद्येन पिहि विजितेयं वदुन्धरा ॥ १२॥ 
वैद्म्पायन बोलें- पाडबोने एक साथ ही इस घरतीको जीत लिया था । में आपसे पां 
धनज्ञयकी विजयका वृत्तान्त कहता हूं ॥ १२ ॥ 

पूर्व कुणिन्दविषये वशे चक्रे महीपतीन्‌ । 

घनजयो शहायाहुनातितीव्रेण कमेणा ॥ १३॥ 
महाज घनज्ञयने पहिले कुणिन्ददेघके भूपोंकों थोडेसे प्रयत्नसे ही अपने बझ्मे कर 
लिया ॥ १३॥ 

आनतान्कालकूटांस्च कुणिन्दांश्च विजित्य खः । 

सुमण्डलं पापजितं कृतवाननुसैनिकम्‌ ॥ १४॥ 
बादम आनते, कालकूट और कुणिन्दोंको जीतकर पापजितके सुमण्डलको सेना सहित 
पराजित किया ॥ १४॥ 

स तेन सहितो राजन्सव्यसाची परंतपः । 
|  विजिग्पे सकल ठ्रीप प्रतिविन्ध्यं च पार्थिव ॥१५॥ 
. हे महाराज! णन्रुओंको संताप देनेवाले सव्यसाची अजुनने उस सुमण्डलकी सहायतासे 
 सकरद्वीप ओर राजा प्रतिविन्ध्यको जीत लिया ॥ १५ ॥ 


RRS titi wren 





| १० ॥ 
~ ७०० च्य 
मराज युधिष्ठिर खाण्डबप्रस्थमें 
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अध्याय २३ | खभापवे । 
RN 0 
सकलद्वीपवासांश सप्तद्वीपे च ये नपा! । 
पके 9 
अजनस्य च सेन्यानां विग्रहस्तुछुलोऽभदत्‌ ॥ १९॥ 
। च्छ ७०० रा. ञ्च ० >्क IR स्‌ हई. 
सकलद्वीपमें त खातढी पसे जितने राजा राज्य करते द, सेना तहित उनसे अर्जुनको बडी 
भारी लडाई हुई थी ॥ १६ ॥ 
स तानपि महेष्वासो विजित्य अरतषेन । 
तेरेव सहित! सर्वे! मणण्ञ्योतिषशुपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 


पड Ce ८ ० १५ 
पर, दे भरतश्रेष्ठ  महाघलुघारी अशुनने उनको भी परास्त किया और उन सबोके साथ 
मिलकर ग्राग्ज्योतिषदेश् पर आक्रमण किया ॥ १७॥ 


तख राजा महानासीदवगदत्तो विशां पते । 

तेनासीस्खुसहद्युद्धं पाण्डवस्य सहास्मनः ॥ १८॥ 
है एथ्वीनाथ ! उस देशमें मगद्च नामक एक महान्‌ राजा था । उसके साथ महात्मा पाण्डुपुत्र 
अर्जुनका बहुत बडा युद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 


सा किरातिख चीनेश वृतः प्राग्ज्योतिषोऽ भवत्‌ । 
अन्येश्च षहुभिचोंयैः सागरानूपवासिभिः ॥ १९॥ 
प्रागज्योतिषका राजा भगद्च किरात, चीन और सागरके किनारे पर स्थित अनूप देशके 


अगणित योधाओंसे घिरा हुआ था ॥ १९॥ 

तत) स दिवसानष्टौ योधयित्वा घनंजयस्‌ । 

प्रहसन्नत्रवीद्राजा संग्रामे विगतछ घः ॥ २० ॥ 
कभी न थकनेबाला वह आठ दिन तक लडनेके बाद राजा भगदच युद्धमें घनञ्जयसे हंसते हुए 
यह बोले ॥ २० || | 

उपपन्नं महाबाहो त्याचि पाण्डवनन्दन । 

पाकशासनदायादे बीर्यमाहवशोभिरनि ॥ २१ ॥ 
है महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम पाकशासन इन्द्रके पुत्र हो, युद्धकी शोमा बढानेबाले हो, 
अतएब ऐसा वीर्य प्रकट करना तुम्हारे लिए योग्य ही ह ॥ २१॥ 

अहं सखा सुरेन्द्रस्य शक्रादनवमो रणे । 

न च शक्नोमि ते तात स्थातुं प्रसुखतो युति ॥ २२॥ न्‌ 
हे तात ! में महेन्द्रका सखा हूं ओर युद्धमें भी उनसे कम नहीं हूं, उस पर भी युद्धम तुम्हारे. 








= 


सामने स्थिर नहीं रह सकता ॥ २२॥ | Pr 
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त... याणी... न महाभारते। [ व्ग्विजयपर्व 

किमीप्धित पाण्डवेय ब्रूहि कि करवाणि ते । 

यहूक्यासि महावाहो तत्करिष्यामि पुजक कि रा. 
हे महाथुज पाण्डपुत्र ! अब तुम क्या चाहते हो, कहो, में तुम्हारे (ठर कमा करू 0 हे पुत्र ! 
तुम जो कहोंगे में अवश्य ही बह पूरा करूगा ॥ २२ ॥ 
अजेन उवाच-- व्र 

_ कुरूणासूषभो राजा घमेपुञ्नो युविष्ठिरः । 

तस्य पार्थिवतामीप्से करस्तस्मे प्रदीयताम्‌ अ शह... के 
अर्जुन बोले कुरुओमें सबसे प्रधान, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हैं, में यही चाइता हूँ, कि उनको 
साम्राज्य मिळे, अतः आप उनको कर देवे ॥ २४ ॥ 

भवान्पितृसखा चैव प्रीयमाणो मथापि च । 

ततो नाज्ञापयासि त्वां प्रीतिएव प्रदीयतास ॥ ९५ | 
आप मेरे पिताके सखा, बिसेष कर मुझ पर प्रसन्न हो रहे हैं, अत; आपको में आज्ञा नहीं 
दे सकता, इस कारण आप प्रीतिपूर्वक छर दे दें ॥ २५॥ 
भगदत्त उवाच-- 

कुन्तीमातयेथा भे त्वं तथा राजा युविष्ठिर! ! 

सवेमेतत्करिष्यामि कि चान्यत्करवाणि ते ॥ २६ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते सभापर्वणि त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥ ८७२ ॥ 
मगदत्त बोले- हे कुस्तीनन्दन ! तुम मेरे जेसे प्रीतिके पात्र हो, राजा युधिष्ठिर भी बेसे ही 
हैं, अतः में अबश्य ही यह सब करूंगा, इसके अलावा कहो, तुम्हारा और क्या 
प्रिय करू ? ॥ २६ ॥ 
महाभारतके सभापवेमे तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ८७२ ॥ 








8 श ४8 

चैशस्पायने उवाच-- | 
ल विजित्य सहाषाहुः कुन्तीपुओो धनंजयः । 

| . अ्रययावुत्तरा तस्मादिश धनदपालिताम्‌ ॥१॥ 

` * बैशस्पायन बोले- पुरुष्रेष्ठ महाशन घनञ्जय इस प्रकार प्राग्ज्योतिषको जीत कर छुबेर 

.. हारा रक्षित उत्तर दिज्ञाकी तरफ बढे ॥ १॥ न्‍ 
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अध्याय २४ ] सभापर्व । १२७ 
MR... `` 
अन्तर्मिरि च कौन्तेयस्तथैव च षहिरगिरिम्‌ । 
.  तथोपरिगिरिँ चैव विजिण्ये पुरुषष भः ॥२॥ 
ओर छुन्तापुत्र पुरुषश्रेष्ठ अजुनने अन्तगिरि उसी प्रकार बा री 
कु हिगिरि और उ 
जीत लिया ॥ २॥ आ 
विजित्य पवेतान्सबान्ये च तश्र नराधिपा! । 
तान्बशे सरा स रत्नान्यादाय सवदा! ॥३॥ 
महाराज ! उन्हाने सब पेत आर वहाँके राजाओको अपने बारे ठे से 
अपने बशमें करके उन 
रत्न लेकर ॥ ३ ॥ पा 
चोक ~ 
तरेव सहितः सर्वेरनुरज्य च तान्दपान्‌ । 
ऊळ्पियासन राजन्वृहन्तसुपजग्मियान ॥ ४॥ 
सुदङ्घरनादेन रथनोसिस्थनेन च । 
हस्तिनां च निनादेन कस्पयन्वसुधासिमाम्‌ ॥७५॥ 
ओर उनर (जाओंको अपना प्रिय बनाकर श्रेष्ठ सुदङ्ञोंके समान गंभीर ध्यनि करनेवाले रथके 
पहियोंकी आहट ओर हाथियोळे चिघाडसे धरतो कंपाते हुए उन सब राजाओंके साथ 
कुळूतवासा चुइन्तक ऊपर आक्रमण किया ॥ ४-५ ॥ 
ह ॥ ~ ॥ 
ततो बृहन्तस्तरुणो बलेन चतुरक्षिणा । 





निष्क्रस्य नगरात्तस्साद्योधयामास पाण्डवर्स्‌ ॥६॥ 
तथ तरुण बृइन्त चतुरगिणी सेनाक साथ उस नगरसे निकलकर पाण्डुपुत्र अजुनसे लडने 
लगा ॥ ६ ॥ 

उ बहान्संनिपातोऽ सूदनंज यबृहन्तयोः | 

ने शशाक बृहन्तस्तु खाढु पाण्डवविक्रमम्‌ ॥७॥ 


तब धनञ्जय ओर चुइन्तमें बडा भयंकर युद्ध हुआ । पर अन्तमें बृहन्त पाण्डवका विक्रम 
सहनेम समर्थ नहीं हुआ ॥ ७ ॥ 


खोडविषद्यतमं ज्ञात्वा कौन्तेयं पवतेश्वरः । 
उपावतत दुर्मेधा रत्नान्यादाय सेज; ॥८॥ 
षह दुष्ट बुद्धिवाला पर्वतराज बृहन्त कुन्तीपुत्रको बहुत असह्य जानकर सब प्रकारके रत्न 
उनके पास आया ॥ ८ ॥ 
ख॒ तद्राज्यमथस्थाप्य कुळूतसहितो ययौ । 
खेनाषिन्दुमथो राजन्राज्यादाश समाक्षिपत्‌ ॥९॥ 
महाराज ! उस राज्यकी व्यवस्था करके अजुन राजा ङुळूतके साथ आगे बढा और 


स्वरपकाल हीमे सेनाबिन्दुको राज्यसे च्युत कर दिया ॥ ९ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१ महाभारते | 2 विकता 
१२८ ग्विजयप 
ु ७ 
मोदापुरं वामदेवं खुदाभानं आ म्य 
कुद्तानुत्तरांखव तांख राह! स ` 0. 


उसके बाद उन्होंने मोदापुर, बामदेव, छदासा; सुसंकुल और उचर कुळूत देखा और वह 
राजाऑको अपने वक्षमें किया ॥ १९ | 

तत्रस्थः पुरुषेरेव घमेराजस्थ शासनात्‌ 

यो राजन्देशान्पश्च प्रमाणत? ॥११॥ 


=p 


हे यहाराज ! घर्मराजकी आज्ञासे धर्नजय अर्जुनने अपने जैनिकोंकी सहायतासे उन पांच 


राजाओंको परास्त दिया । ११ ॥ र 

स दिव!प्रस्थमासाद्य सेनाबिन्दो? पुर महत्‌ । 

बलेन चतुरङ्गेण निवेशमकरोत्मछी _ , ॥९९॥ ३ 
उन समर्थ अर्जुनने सेनाबिन्दुक्की राजधानी देवप्रस्थमें पहुंचकर अपनी चतुरागिणी सेनाके 
सहित बहाँ डेरा डाला ॥ १९॥ 

स ते परिषृतः सरवैदिष्यगइवं नराधिपक । 

अभ्यगच्छन्स हाते? पौरवं पुरुषर्षभः RN .। 
तब उन पराजित राजाओंको साथमें लेकर उन महातेजस्वी पुरुषश्रष्ठ अजुनन पुरुषश्चा 
नरराज विष्वगरव पर आक्रमण छिया ॥ १३ १ 

विजित्य चाइवे शारान्पावंतीयान्सहारथान्‌ ! 

ऽ्बजिन्या व्यजयद्राजन्पुरं पौरवरक्षितम्‌ ६ 
और पर्वत परके महारथी शरवीरोंकों रणमें हराकर सेना द्वारा उक्त पोरवके दारा सुरक्षित 
राजधानीको जीव लिया ॥ १४ ॥ 

पौरवं तु बिनिर्जित्य दस्यूल्पवतयासिन। ! 

गणाजुत्सवसङ्क्रेतानखयत्सप्त पाण्डल! ॥ १५ || 
बिष्वगथको और पवत परके लुटेरोंको युद्धमें जीत कर क्षत्रियश्रेष्ठ पाण्डुनन्दनने उत्सव 
सङ्केत नामक सात म्लेच्छ जातियाँको जीत लिया ॥ १५ ॥ 


ततः काइमीरकान्वीरान्क्षत्रियाव्क्षत्रियषे'भः । 


औटी 
न्ष 





2 2 व्यजयल्कोहितं चेव मण्डलैदशालि! सह ॥ १६ ॥| ज्य 
इसके बाद उन क्षत्रियश्रेष्ठ अजुनने काइमीर देशके कषत्रिय वीरोंको और दस छोटे छोटे 
राजाओंके सहित राजा लोहितको जीत लिया ॥| १९॥ 

ततस्त्रिगतान्कौस्तेयो दार्वान्कोकनदाखर ये । 

क्षत्रिया बहवो राजन्नुपावर्तन्त सवदा! ॥ १७॥ 


है महाराज ! इसके बाद त्रिगत, दावे, कोकनद आदि नाना देशीय अनेक क्षत्रियवर्ग सब | । 
' अकार ुन्तीपुत्रके बशमे आ गये ॥ १७ ॥ 
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अध्याय २४ ] | सभापवे || - | १२९ 
AAS SSNS 5 0. 22७2 १. (व 

अभिसारी ततो रम्यां विजिग्ये कुरुनन्दनः । 

रगावासिन चव रोचमान रणेड्जयत्‌ ॥ १८ ॥ 

दनन्तर कुरुनन्दनने सुन्दर अभिसारी नगरी जीत ली और उरगावासी रोचमानको भी 
युद्धमें परास्त किया ॥ १८ ॥ 

तत! सिंहपुरं रस्थं चित्रायुधसुरक्षितम । 

प्रासथडलमास्थाय पाकशासनिराइवे ॥१९॥ 
उसके अनन्तर इन्द्रे पुत्र अजुनने राजा चिश्रायुधसे रक्षित रमणीय सिंहपुरक्षो अपनी सेनाकी 
सहायतासे ।द्रेलाड डाला ॥ १९ ॥ 

लत खुल्मांस्य चोलांश्च किरीटी पाण्डवषैम; । 

सहित! सवखेन्येन प्राभथत्कुरुनन्दन! ॥ २०॥ 
उसके पथात्‌ अब सेनाके साथ पाण्डवमें श्रेष्ठ, कुरुनन्दन किरीटधारी जजुनने सुद्दा 
आर जोलोंका भी सथ डाला ॥ १० )| 

ततः परमाविक्कान्तो चाह्वीकान्कुरुनन्दनः । 

नहता परिमदेन वशे चक्रे दुरासदान्‌ ॥ २१ ॥ 
उसके बाद महा पराक्रमी उस कुरुनन्दन अजुनने बहुत बडी सेना लेकर दुष्ट बारहीक 
देशके वासियोंको अपने अधीन किया ॥ २१ ॥ 

गहीत्वा लु बलं सार फल्यु चोत्सज्य पाण्डयः | 

दरदान्सह कास्योजैरजयत्पाक शासनिः ॥ १२॥ 
तदनन्तर इन्द्रे पुत्र पाण्डव अजुनने शक्तिहीन सेनाको छोडकर ओर सशक्त सेनाको 
साथम लेकर दरदो ओर काम्बोजोंको भी जाता | ९२॥ 

ग्रागुत्तरा दिशं थे च वसन्त्याश्रित्य दस्यव! । 

निवसन्ति बने थे च तान्सबीनजथत्प्रञ्चः . ॥२३॥ 
महाराअ ! जो लुटेरे पबतके उत्तर भागका आश्रय लिये इए थे ओर जो वनमं बसते थे, 


प्रभावी फाल्युनने उन सबोको परास्त किया ॥ २३॥ 





लोहान्परमकारुवोजाउषिकानुत्तरानपि । 

सहितांस्तान्महाराज वयजयत्पाकशासनि ॥ २४॥ 
हे महाराज ! संगाठेत हुए हुए लोह, पश्चिम काम्बोज और उत्तर ऋषिको इनदरनन्द्नने | > 
जीत लिया ॥ २२ ॥ क ळय 


१७ ( महार मा. सभा. ) 
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महाभारते । [ दिग्विज्यपद 
| यी 





ऋषिकेषु तु संग्रामो बसूवाति भयंकरः । 


तारकामयसंकाशाः परमर्षिकपार्थयो! Fr FUR द 
ऋषिकोंके साथ उनकी बडी भयंकर लडाई हुई । बइस्पतिक पत जक जिस युद्धमें 
हेतु बनी थी, उसके सदक्ष पार्थ और ऋषिकोंमें भयंकर लडाई हुई थी ॥ २९ ॥ 

ख विजित्य ततो राजम्छषिकान्रणसूषेनि ` 

शुकोदरसमप्रख्यान्ह्यानष्टौ समानयत्‌ ! 

मयूरसहशानन्यानुभयानेव चापरान्‌ ॥ २६ ॥ 

स विनिर्जित्य सङ्ग्राभे हिमवन्तं सनिष्छुटम्‌ । 

श्वेत प्थतसासाच्य न्यवसत्पुरुषषंभः ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुर्विशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ ८९९ ॥ 
७९, ९. २७ ~ २०, 


हे महाराज ! पुरुषश्रेष्ठ घनञ्जगने तब ऋषिकोंकों युद्धस्थरुमें जीतकर उनसे तातिके पेटके 

समान हरे आठ घोडे कर रूपमें ले लिये ओर उत्तर तथा पश्चिम देशमें उषजे मगूरके समान 

वर्णयुक्त वेगबान्‌ और तेज दूसरे घोडोंकों भी कर रूपमें लिया । तथ उन पुरुषश्रेष्ठ अजुनने 

युद्धमें निष्कुट भिरि और हिमाचलको परास्त कर श्वेत्पर्षतम पहुंचकर डेरा डाला !!३१६-२७॥ 
मदाभारसके सभापर्वमे चौवीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ ८९९ ॥ 












धर [ १ २७ ३ 
| वेशस्पायन उवाच-- 
स सवेतपवेतं वीरः समतिक्रम्य भारत | 
हा देशं किंपुरुषाबास दुलपुत्षेण रक्षितम ॥ १ ॥ 
पशम्पायन बोल- हे भारत ! पाण्डवश्रेष्ठ महावीर अजुन शेतगिरिको पार करळे दुमपुत्रसे 


Nv २०. दे च 


सुरक्षित किन्नरोंके देशम गए ॥ १ ॥| 


सहता संनिपातेन क्षत्रियान्तकरेण ह 
र व्यजयत्पाण्वश्रेष्ठः करे चेव न्छवेशाथत्‌ ! २ 
र कात्रियोंका नाञ्च करनेबाले भयंकर संग्रामसे पाण्डबशरेष्ठ अजुनने उन किक्नरोंको परास्त 
करके उन्हें कर देनेवाला बनाया ॥ २ ॥ 
तं जित्वा हारकं नाम देशं गुह्यकरक्षितम्‌ । 
हि”: पाकशासानिरिव्यग्र। सहसैन्यः समासदत्‌ 
FE. ` रर्‌ ज्‌ ॥ ३॥ 
ह देशको जीतकर इरे द कुमार अजन शुद्कोंसे रक्षित हाटक नामक देशमें निर्भय 
' होकर सेनाके साथ जा घुसते ॥ ३॥ 


१0. पा 
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तर ककल) २ 


ध्याय २५ | लस्रापबे । 
० क त 
तांस्तु सान्स्वेन निजित्य सानसं सर उत्तसम्‌। | 
_ ऋषिङुल्याश्च ताः षे ददर्श कुलनन्दनः ॥४॥ 
सास उपाय दरा ही युद्यझंको जीतश्चर उन कुरुनन्दनने उत्तम मानस सरोवर और ऋषि 
कुरपाओं ( ऋषिशोंके द्वारा खोदी गई नहरों ) को देखा ॥ ४ ॥ हः 
सरो मानसमासाद्य हाटकानभितः प्रभु; । 
_ गन्धवरक्षितं देशं चयजथत्पाण्डवस्तत! ॥५॥ 
कै चांद प्रभावज्ञाली पाण्डव अजुनने मानस सरोवरके 9 के पो 
गन्धर्बोसे सुरक्षित देशोंको भी जीता ॥ ५॥ तके. 
तनन तित्तिरिकल्माषान्मण्ड्काक्षान्हयोत्ततान | 
, जले ख॒ करमत्यन्तं गन्धवेनगरात्तदा ॥६॥ 
वहा उन्हाने गन्ध नगरसे तित्तिर, करमाष और मेंढकोंके समान आंखोंवाले अगाणित अच्छे 
घोडाको कर रूपमें प्राप्त किया ॥ ६ || 
उत्तरं इर्धिषे तु समासाद्य स पाण्डवः । 
इथेष जेतु ते देश पाकशासननन्दन! ॥७॥ 
पाण्डुयुत्र वासबनन्दन सव्पसाचौने अन्तमें उत्तर इरिवर्षके पास पहुंचकर उस देशडो भी 
जय करना चाइा ॥ ७॥ 
तत एनं महाकाया महावीर्या महाबला! | 
. ह्वारापालाः समासाद्य हृष्टा वचनमन्रुवन्‌ ॥८॥ 
तव बड शरारवाले, महावोयेंबानू, महाबकुशाली, द्वारपाल उनके निकट आकर प्रसन्न- 
चत्तस्न यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 
पाथ नेदं त्वया शक्थ पुरं जेतुं कथंचन । 
उपावतेस्व कल्याण पर्याप्तमिदमच्युत ॥९॥ 
दै पृथापुत्र ! किली भी प्रकार यह नगर तुम्हारे द्वारा नहीं जीता जा सकता । अतः | है 
कल्याणकारी अच्युत ! यद्ांत्रे लोट जाओ, यहांतकके प्रदेशोको जीतना ही तुम्हारे लिये 
पयाप्त है॥ ९ ॥ 
इदं पुर य! प्रबिशेदूश्चवं न ल भवेन्नरः । 
प्रीयासहे स्वया बीर पर्याप्तो विजयस्तव ॥ १०॥ 
मनुष्य होकर जो पुरुष इस नगरमें घुसवा दै बह निश्चय दी मारा जाता दै । हे वीर अजुन ! 
इम तुमसे प्रसन्न हैं, तुभ बहुत बिजय प्राप्त कर चुके हो ॥ १० ॥ | 
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न चापि किंचिच्जेतव्यमजुनाच ला हे ॥ ११ ॥| 
ह्यते नात्र युद्ध प्रवते म 
से - बह क जीतनेकै योग्य दीख नहीं पडता, क्योंकि यह देश उत्तर 
कुरु है, यहां युद्ध नहीं किया जाता ॥ १ १॥ र 
प्रविष्टञ्जापि कौन्तेथ नेह द्रदयासि कंचन ' 
न हि मानुषदेहेन शक्यसचाभिषीक्षितुर न 
हे कत्तीनदर्न ! यहां घुसकर भी तुम कुछ देख नहीं पाओगे, क्योंकि मचुण्यको देहम यदोकि 
किसी पदार्थको देखा नहीं जा सकता ॥ १९॥ 
अघेह परुषव्यात्र किंचि दन्यन्चिकीषसि : 
तड़बीहि करिष्यामो वचनात्तव भारत ॥१३॥ 
हे पुरुषभेष्ठ भारत ! पर यदि यहां और छाय तुम करना चाहो, तो कहो, तुम्हारे कहने 
पर एम अवश्य ही पूरा कर देंगे ॥ १३ ॥ 
ततस्तानत्रवीद्राजन्ञजुन; पाकशासनिः । 
पार्थिवस्वं चिकीषामि घमेराजस्थ धीमतः ॥ १४॥ 
है महाराज ! तब इन्दळे पुत्र अर्जुन उनसे बोले- भें यहां धीमान्‌ धर्मराजा युविष्ठिरका 
साम्राज्य स्थापित झरना चाहता हूँ ॥ १४॥ 
ह न प्रवेक्यामि वो देशं बाध्यत्वं यदि मालुणे! । 
$ युविष्ठिराय यर्किचित्करवज्ञः प्रदीथताम्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हारा यह देश यदि ऐसा हो, कि मानव लोग इसमें नहीं जा सकते तो में इसके भीतर 
जाना नहीं चाहता, पर तुम युधिष्ठिरके लिये कुछ वस्तु कर रूपे हमें द दो ॥ १५ ॥ 
ततो दिव्यानि वस्त्राणि दिव्यान्याभरणानि च । 
सोकाजिनानि दिव्यानि तस्तै ते प्रददुः करम्‌ ॥ १६॥ 
यह सुनकर उन द्वारपालोने दो दिव्य बस्न, दिव्य आभूषण, दिव्य क्षौम और दिव्य मगछाल 
. आदि करके रूपमें अंगको दिये ॥ १६॥ 
[ः एवं स पुरुषव्याघ्रो विजिग्ये दिशासुत्तराम्‌ । 
EE संामान्छुबहून्कृत्वा कषञिये दस्युभिस्तथा ॥ १७॥ 
। महाराज! उन पुरुषव्याप्र चौरवर अजुनने इस प्रकार दस्युओ और क्षत्रियोजे अगणित संग्राम 
 करकेउचर दिशाको जीता था ॥ १७॥ 
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स विनिजित्य राज्ञस्तान्करे च विनिवेदय ह । 

घनान्यादाथ खर्वस्थो रत्नानि विविधानि च ॥ १८ ॥ 
बह उन संब राजाओको परास्त करके ओर उन्हे करदाता बना करके सबसे बहुबिध 
घन, रत्न लेकर ॥ १८ ॥ 


हयास्तित्तरिकल्मापाव्हुकपत्रनिनानायि । 





मयूरसहचांशान्यान्ससाननिलरंह सः ॥ १९॥ 
वतः खुमहता राजन्यलन यतुरक्षिणा । 
आजगाज पुनर्वीर! दाकत्रस्थ पुरोत्तभम ॥ १० ॥ 


हत आम्रह्मय भारत सभापचाण पञ्चावदो याय; ॥ २५ ॥ ९ १९ ॥ 
° 


तथा तित्तिरि, करमाष, तोतेफे पंखके समान इरे और मयूरके सदृश वर्णबारे, पवनके 
इमान चलबेबाल अनेक घाड लकर बडी ऑर चतुरङ्भिणी सासे घिरकर बह पुरुषभेष्ठ 
नगरम उचम इन्द्रप्रस्थं लॉट आय ॥ १९-२० ॥ 


महाभारतके खभापवंमे पञ्चीसघां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ९१९ ॥ 





8 वहै& 3 
क 
वशस्पायन उवाच-- 
एतस्मिन्नेय काले तु भीमसेनोऽपि वीयवान,। 
घमराजमलुज्ञाप्प ययौ प्राचीं दिशां प्रति ॥१॥ 
महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमर्दिना । 
घृतो भरतशादूलो द्विषच्छोकविषधेनः ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- जिस समय अर्जुनने विजयके लिये यात्रा की थी. उसी समय त्रके 
शोकको बढानेवाळे वीर्यवान्‌ भरतक्षादूश भीमसेन भी धमराजकी आज्ञा लेकर शत्रुके राज्यः 
का नष्ट करनेवाली बडी सेनासे धेर कर पून दिक्षाकी तरफ चले ॥ १-२॥ 
स गत्वा राजशादूंछः पाञ्चालानां पुरं महत्‌। 
पाश्चालान्विविधोपाये! सान्त्वयामास पाण्डयः ॥ ३॥ 


उन राजभ पाण्डव भीमने पहिले पाश्चालाके महान्‌ नगरमें पहुंच कर बहुबिध उपायांसे | 
पांचालोंको समझाया ॥ ३ ॥ 
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तनः स गण्डकी शुरो विदेहा नरषेलः | 

विजित्याल्पेन कालिन दशाणोनगमत्पशु! छ ॥४॥ ` ! 
तब इसके बाद उस शुरवीर नरश्रेष्ठ भौमने थोडे हो समम गण्डकी ओर बिदेहोंको 
जीतकर दक्षाण राज्य पर आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 


र | 

तत्र दाशार्णको राजा सुधमो लोलहणणस्‌ ! 

कृतवान्कमे भीमेन सहथुद्धं निरायुधलू  ॥ ९ 
उस स्थानमें दक्षाणळे राजा सुचर्माने मीमसेनके साथ रोबें खड छरनेबाला शस्ते रहित 
अथोत्‌ बाहुओंसे ही महान्‌ युद्ध किया ॥ ५ !! 

भीमसेनस्तु तदूदृट्ठा तस्य कले परंतपः । 

अधिसेनापतिं चक्रे छुषमाणं महाबलम्‌ , EE 
परंतप और घडे पराक्रमी भीमसेनने बहुत बलवान्‌ सुधमाका वह कमे देखकर उनको 
प्रधान सेनापतिके पद पर नियुक्त किया ॥ ६ ।! 


तत! प्राची दिशं भीसो ययो भीमपराक्रम! । 
सैन्येन महता राजन्कर्पयज्ञिय मेदिनीस ॥७॥ 
इसके बाद भयंकर पराक्रम करनेवाले वह भीम बडी सेना लेकर मानों घरतीको कपात हुए 
| पूर्वे दिशाकी ओर आगे चरे ॥ ७॥ 
; सोऽश्वमेधेश्वर राजन्रोयमान सहानुजम्‌ । 
३ लिया सस्रे यीरो बलेन बलिनां वर! ॥८॥ 
बलशालियोंमे भे हे महाराज ! वीरवर वृक्कोदरने अपने वळसे अश्वमेधके राजा रोचमानको 
उसके छोटे भाईके साथ युद्धम परास्त किया ॥ ८ |; 
ख तं निजित्य कौन्तेयो नातित्रीब्रेग कभषेणा । 
डच पूवदेश महावीयों विजिग्ये कुरुनन्दनः ॥९॥ 
उसको जीतकर महाबीर कुरुनन्दन इन्तीपुत्र भीमने थोडेसे ही प्रयत्नसे पूर्वदेशको जीत 
ह्या॥९॥ 
i ततो दक्षिणमागस्य पुलिन्दनगरं महत्‌ । 
हि. $` २ छनि च नराधिपस्‌ ॥१०॥ 
EE रा र चलकर दुशिण देशम पहुंचकर महान्‌ पुलिन्द नगरमें जाकर उसके राजा 
.. सुडमार आर सुमित्रको अपने अधीन किया ॥ १० ॥ 
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ततस्तु धनराजस्य छासनाद्वरत्षेभ! 
शिशुपालं महावीर्यमभ्घगाज्जनभेजय ॥ ११॥ 
दे जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ भरतभेष्ठ भीम धर्मराजङी 
आज्ञाके अनुसार ब 
शिशुपालक्षी तरफ चले !! ११॥ 040 
चादराजोऽपि तच्छरुत्वा पाण्डवस्य चिव्हीर्षितस । 
उपनिष्क्रस्थ नगरातप्रत्थशुह्णाह्परंत पः ॥ १२॥ 


श्ठुनाशा चादेराज ।थिशुपाळन भो पाण्डुपुत्रका वह अभिप्राय जानकर नगरसे निकलकर 
उनका सत्कार किया ॥ १२ ।। 


ता समत्ण महाराज कुरुचेदिवषो तदा । 

उ भयारात्मुलयोः कोडाल्यं पर्थपृच्छताम्‌ ॥ १३॥ 
महाराज | तब बह कुरुभ्रेष्ठ भीम और चेदिभेष्ठ शिशुपाल दोनों मिलकर दोनों कुलोके 
कुशलक्षेम पूछने लगे । १३ ॥ 


ततो निवेथ तद्राष्ट चेदिराजो विक्यां पते । 

उवाच जाल परहसान्कामिद छुरुषेऽनघ ॥ १४॥ 
दै राजन्‌ ! इसके बाद चोद्राज अपने राज्यका वृत्तान्त कहकर हंसते हुए भीमले बोले- 
दै अनघ ! तुम यह सब क्या छर रहे हो ? ॥ १४॥ 

तस्य भीमस्तदाचरुयों घमराजचिकीषितम । 

ख़ 'य तत्प्रतिणद्येथ तथा चक्रे नराधिपः | ॥ १५ ॥ 
पष मायने उनके सामने घसराजकी इच्छा प्रगट की । नरराज शिशुपालने उसका आदर 
सत्कार छर नसा ही किया ॥ १५ ॥ 

ततो भीसस्तत्र राजन्नुषित्वा निदा? क्षपाः । 

सत्कूत! शिज्ञ पालन ययौ सबलघाहनः ॥ १९ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते खभापवीण षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ९३५॥ 

महाराज ! तब भीम वहां तेरह रात रहकर श्लिशुपालसे सत्कृत होकर अपनी सेना और 
वाहनोंके सहित आगे चले ॥ १६॥ 


॥ मद्दाभारतके सग्रापवेमे छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ९३५ ॥ . 
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इसके पथात्‌ पाण्डबम्रेष्ठ भौमने युद्धमें लहनेवाले सुपार्थदेशके राजपति क्रथको बलसे | | 
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१ २७ ` 
वेशस्पायत उवाच-- रड 
हत कुमारविषये श्लेणिमन्तसमथाजयत्‌ | ख 
कै ड़ ३ र्‌न्ठ्‌ झग 

कोसलाधिपरति चेव बृहडलसारन र 

पैशम्पायन बोलें- अनन्तर शत्रुनाशी पुकोद्रन कुमारराज्यमें जाकर श्रेणीमानूको और 


वू ता। १॥ 
च ण दीप सहाबलस । 
अयोध्यायां तु धमज्ञ दघ मह त 
अजयत्पाण्डवश्रेष्ठ' नालितीब्रण केबेणा _=__ ट 
पाण्डवो शरेष्ठ भीमः गं महाबलवान्‌ धर्मज्ञ दीघाज्ञको छोटे युद्भसे दी परास्त 
पाण्डबोर्मे श्रेष्ठ भीमने अयोध्याम महचलबान्‌ 
कर दिया ॥ २ ॥ र 
ततो गोपालकच्छं च सोत्तपःनणि चोत्तरान ' 
चिर्प चेव पार्थिव व्यजयत्प्रखुः ॥९॥ 
मक्लानामघिपं चैव पार्थिवं व्ययस्य == ., . नाइ 
इसके पश्चात्‌ उन प्रभावी पाण्डवध्रष्ठने भोपाल-कच्छ, जेतर आर श्रेष्ठतम राजा आका 
और मह्लोकै अधीक्ष पार्थिवकी भी परास्त किया ॥ हे ॥ 
ततो हिमवतः पाश्वे समभ्येत्ण जरङ्गयश्‌ ! 
सर्वेमल्पेन कालेन देशं चक्रे वशो बली IN 
इसके अनन्तर हिमाठणके किनारे पहुंचकर अस्पक्षालम हा उन्हाने सम्पूण अर देशको 
अपने अधीन कर लिया ॥ ४ ¦ 
१ ७". ७९ ७ 
एवं बहुविधान्देशान्विजित्थ पुरुषषेल! । 
उन्नाटसभितो जिग्ये कुक्षिसन्त च पलम्‌ । 
पाण्डव; सुमहाचीयो घलेन बछिनाँ वर! ॥ ७॥ र 
इस प्रकार अनेक देशोकों जीत कर पुरुषोम श्रेष्ठ, बलश्षालियामे उत्तम ओर महाबीर्यवान्‌ 
पाण्डुपुत्र भीमने अपने बलसे उन्नाट देश और उसके निकटके कुक्षिमान्‌ पर्वेतकों जीता ॥ ५ ॥ 
स काशिराजं समरे सुबन्धुमनिधर्तिनम्‌ । 
र, रु क्षमो 
वशे चक्रे महावाहुीमो भीमपराक्रमः ॥६॥ 
इसके बाद बहुत पराक्रम करनेवाले महाबाहु भौमने युद्धमें सुंह न मोडनेबाळे कार्थाराज 
सुत्रन्धुको अपने बशमे किया ॥ ६ ॥ 
५ 
ततः सुपाश्वमभितस्तथा राजपर्ति क्रथमू । 
युध्यमानं बलात्संख्ये विजिग्ये पाण्डवषभः ॥७॥ 
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अध्याय २७] " खभापव । 


तत्तो मत्स्यान्लहातेजा सलथाख्च सहाबलान्‌। 

अनवद्यान्गयांस्रेव पशुसूसिं च लर्वञ्ः ॥८॥ 
इसके बाद महातेजस्वी उन आमने मस्स्यदेज्ञवासी और महाबली मल्या अनिन्दनीय बलसे 
युक्त गर्योको पराजित करके सारी पशुभूमिको जीता ॥ ८ ॥ 

निवृत्थ च सहाबाहुमदर्वीक महीधरम्‌ । 

सोपदेश विनिर्जित्य प्रथयावुत्तराखुख! । 

वत्ससूसि च कोन्तेथो विजिग्ये बलवान्बलात्‌ ॥९॥ 
फिर बहांसे कोटकर महाबाहु भीमने मदवींक नामक पर्वत और सोपदेश जीतकर उत्तर 
दिशाकी ओर सुह करके आगेफो चले और बलबान्‌ झुस्तीपुत्रने वहां बल प्रगट कर 
वत्सभूमि पर अधिकार किया ॥ ९ ॥ 

अगोणासधिपं चेव निषादाधिपति तथा। 

विजिग्ये भूसिपालांश्च सणिसत्प्रमुखान्बह्न्‌ ॥ १०॥ 
और भर्भोके अधिपति, निषादोंके राजा और मणिपाल आदि अगणित राजाओंको 
जीता !! १० ॥ 

ततो दक्षिणया सोगवन्तं च पाण्डवः | 

तरसैयाजयङ्गीसो नातितीव्रेण कमेणा ॥ ११ ॥ 
न उन पाण्डवने अति अल्प चेष्टाथ्ले भोगबान्‌ पर्बत और दक्षिणके मल्लोंको शत्र ही जीत 

या ॥ ११ ॥ 


झामेकान्यसेकांखेष सान्त्वेनेबाजयस्प्रसुः । 
वैदेहकं व राजानं जनकं जगतीपातिम्‌ । 
विजिग्ये पुरुषच्याधो नातितीव्रेण कमेणा ॥ १२॥ 
शरमेकों और वर्भकोंखो प्रभावशाली भीमने शान्तिसे ही जीत लिया । जगतके स्वामी और 
बिदेह देशके राजा जनकको अति अल्पयुद्धसे ही जीत लिया ॥ १९॥ 
चैदेहस्थस्तु कौन्तेय इन्द्रपवंतमन्तिकात्‌ ! 
किरातानामचिपल्लीन्व्यजयत्सप्त पाण्डवः ॥१३॥ 
कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दनने विदेहदेशे रहते ही रहते इन्द्र पर्षतके निकट रहनेबाले किराताके 
सात राजाओको परास्त किया ॥ १३॥ 
१८ ( महा. भा. समा, ) 
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|. _ I OD एफ महासारते । | भ्‌ दिग्विवजयपद 
प्या कल 


| के व] 
| ततः सुझान्प्राच्यसुद्यान्समक्षांजैव वीर्यवान । 

विजित्य युधि कोन्तेयो भागधालुपयाह्रा ॥ १४॥ 

दण्ड च दण्डधारं च विजित्य एथिवोपतीन । 

तेरेव सहित! स्वेगिरित्रजसुपाह्बतू . ॥ ९७ || 


इसके बाद बलवान्‌ वीर्यवान्‌ कुन्तीपुत्र भीम सुझी, आज्या और सा यो युद्धे जीत- 
कर मागधोंकी ओर जले । बहां दण्ड, दण्डघार आर दूसरे एथ्वानाथका जातळर उन्हे 
साथ गिरिव्रजमें जा पहुचे ॥ १४-१५ ॥ 

जारासन्धि सान्त्वयित्वा करे च विनिवेश्य ह । | 

तेरेव सहितो राजन्कणभभ्यद्रथडली ॥ १५ | है. 
जरासन्धके पुत्र सहदेबको सबझा बुझाकर ओर उसे करदाता बनाकर सबको साथन रेफर, 
है राजन ! भीमने कर्ण पर आक्रमण किया ॥ १६ ॥ 

स कम्पयक्षिव मही बलेन चतुरङ्गिणा ! 
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म युयुधे पाण्डवश्रेष्ठः कर्णनानित्रघातिना ॥ १७॥ 
प हे भारत ! पाम्डबश्रेष्ठ वकोदरने चतुरक्षिणी सेनाके भारसे मानो घरतीको कंपाते हुए शत्रु 
न नाझी कणेसे युद्ध किया ॥ १७॥ 
; स कणे युधि निर्जित्य वशे कृत्वा च भारत । 
र ततो विजिग्ये बलवान्राज्ञः पवंतवासिन! ॥१८॥ 
आ और, हे मारत ! उन कर्णको लडाईथे जीतकर और बचे लाकर बलान्‌ आमने पवेतवासी 
हे राजाओंको भी जीत लिया ॥ १८ !! 
४2४ अथ मोदागिरि चैव राजान बलघत्तरम ¦ 
पाण्डवो बाहुवीर्येण निजघान महारूधे ॥१९॥ 


महाराज ! इसके बाद अति बलबान्‌ राजा मोदागिरिक्रो भी पाण्डपुत्र भीमने अपनी सुजा- 
आके बलसे महान्‌ युद्धमें नष्ट किया ॥ १९ ॥ 
ततः पौण्डाधिपं वीरं वासुदेवं महाबलम्‌ । 
शिकीकच्छनिलयं राजानं च महौजसम्‌ ॥ २० ॥ 
सके बाद्‌ पण्डके राजा महाबलवान्‌ बीर वासुदेव ओर कोशिकी नदीके किनारे रहनेवाले 
महातेजस्वी राजाको जीता ॥ २० | 


उनो ब ली चीराबुभौ तीब्र पराकम्रौ । 

00 मूक महाराज वदूराजसुपाद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ 
न, र आर बड़ पराफ्रमशील थे । हे महाराज रोनोंको जीतकर 
हि “भग्र दशके राजाकी तरफ चले ॥ २१ ॥ न 
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ससुद्रसन निजित्थ चन्द्रसेनं च पार्थिवस्‌ । 
ताञ्रालत च राजान काचं वङ्गाचिपं तथा ॥ २२॥। 
सुत्मानामधिपं चेष ये च सागरवासिनः | 
साथान्स्लेच्छगणांखैव विजिग्ये अरतर्ष अः ॥ २१३ ॥ 


राजा सुदर्सन आर चन्द्रसेन, ताप्रलिप्त और बंग देशके राजा काच और सुझोके राजा 
तथा समुद्रके किनारेके राजाओको जीतकर अब म्झेच्छोको भी भरतशभ्रेष्ठ भौमने 
जीता ॥ २२-२३ ¦! 

एवं बहुविधान्देशान्विजित्य पवनात्मजः । 

खस्नु लेभ्थ उपादाय लौहित्यमगमहली ॥ २४॥ 
इस प्रकार महाबलवान्‌ पवननन्दन भीम अनेक तरहके देशोंकों जीतकर और उन सबसे 
घन लेकर लोहित्य देक्षमें जा पहुंचे ॥ २४ ॥ 


स सवान्सूलेच्छलपतीन्सागरद्वीपबासिनः । 


करमाहारयामास रत्नानि विविधानि च ॥ २७॥ 
चन्दनाणुरुवस्त्राणि नणिसुक्तमतुत्तमस । 
काश्चन रजत बज्र विद्रथ च महाघनस्‌ ॥ १३ ॥ 


समुद्रक बोचर्म दीपा पर रहनेवाले सब म्झेच्छ नरेक्षोंको भांति भांतिके रत्न, चन्दन 
अशुर, वस्न, भणि, उत्तम मोतिया, सोना, चांदी, हीरे, बिदुम आदि बहुमूल्य 


RAN हुन 


बस्तुआका छर रूपम दनक लिए बाध्य किया ॥| २५-२६ ॥ 


स कोटिशतसंख्येन घनेन महता तदा । 
अभ्णवषदसेयात्या घनवर्षण पाण्डवम्‌ ॥ २७॥ 
उस अद्वताय आत्मञ्चक्तिवाल म्लेच्छांकि राजाने तब करोडोंकी संख्यावाले अपार धनसे 
पाण्डुपुत्र आम पर धनको बरसात बरसा दी ॥ २७॥ 
इन्द्रप्रस्थ्थागस्थ भीमो भीमपराक्रम! । 
निवेदयामास तदा धर्मराजाय तद्वनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति ञीमहाभारते सभापर्वणि सप्तविशोऽष्यायः ॥ २७॥ ९६३ ॥ 
भयकर पराक्रमी भीमसेनने तब इन्द्रप्रस्थर्मे आकर वह सब घन धमराज युविष्ठिरको समर्पित 
कर दिया ॥ २८ ॥ 
महाभारतके सभापवेम सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ९६३ ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





>} 
जौ 
4 
:॥ 
| 
त 

! 
क 








कि र - य्य < + RC :, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= दरि 
१४० महाभारते । | § | वजयपड 
= ror RTS nd dd sr पतन पक पका पक. 7९.८५ २ ०४७०४७ OES SSS SSIS SPs LL 


PRT nid Pt 
es fe ७७७७१ ७७७ - ण. "लीक 
छु 
§ 6 
$ दे 


देशस्पायन उदाच-- 
तथैव सहदेवोषपि धर्मराजेन पूजितः । 


महत्या सेनया साथै प्रययो दक्षिणाँ दस्‌ नया 
वैक्षम्पायन बोरे- महाराज ! उसी प्रकार सहदेव भौ धर्मराज युवटिरका आशावाद पाढर 
बडी भारी सेनाके सहित दक्षिण दियाको तरफ चल ॥ १ ॥ 
स चूरसेनान्कास्स्न्यन पूवेभेवाजथत्प्रसुः । 
मत्स्यराजं च कौरव्यो वशे चक्रे बलाइली ॥२॥ 
उस प्रभावशाली बलबान्‌ कृरुषीर सहदेवने पढिछे शूरसेनांको सम्पूर्ण रूपसे परास्त कर, बल 
पूर्वक मत्स्यदेक्षळे राजाको अपने अर्थान किया ॥ २॥ 
अधिराजाधिपं चैव दन्तवक्रं महाहवे । 
जिगाय करदं चेव स्वराज्ये संन्यवेशयत्‌ ॥ ३। 
इसके बाद अधिराज देशके राजा दन्तबक्रको महान्‌ युद्धमें जीतकर ओर उसे करदाता बना- 
कर उसको फिर उसीके राज्यमें स्थापित कर दिया ॥ ३ ॥ 
सुकुमार वशे चक्रे सुमित्रं च नराधिपम्‌ | 
तथेवापरमत्स्यांश्च व्यजयत्स परचरान ॥४॥ 
तदनन्तर उन्होंने राजा राजकुमार ओर सुमित्रको अपने वशमें किया, उसी प्रकार उन्होंने 
पश्चिमी मत्स्यराज्यमें रहनेवाले चोरों और लुटेराको भी जीता ॥ ४ ॥ 
निषादसूर्लि गोदाङ्गं पर्वेतप्रधर तथा । 
तरसा व्घजयद्धीमाञ्श्रणिमन्तं च पार्थियस् ॥५॥ 
निषाद भूमि, पवत श्रेष्ठ गोणड्य ओर राजा श्रेणिमानको उन बुद्धिमान्‌ सहदेवने शी 
ही जीत लिया ॥५॥ | 
नवराष्ट्रं विनिजित्य कुन्तिभोजसुपाद्रवत्‌ ¦ 
 मीतिपूवे च तस्यासौ प्रतिजग्राह शासनम्‌ ॥ ६॥ 
जोर नवराष्ट्रको जीतकर बुन्तीभोजकी तरफ चले, कुन्तीमोजने परेमसे उनका अधिकार 
स्वीकार कर लिया ॥ ६ ॥ नै 
ततञ्मण्वतीकूले जम्भकस्यात्मञं तपस्‌ । 
र ददर वासुदेवेन शेषितं पूर्ववेरिणा ॥७॥ 
खी ! तदनन्तर स द्द चर्मण्वती नदौके तटपर जम्भकके पुत्र राजासे जाकर मिले, . 
हिक इनुता होने पर भी बासुदेव श्रीकृष्णने उसको जीवित ही छोड दिया था ॥ ७॥ . 


ees RSET ०००००22 


| 





अँध्याय २८ ] खभापर्व । 
oT रि 
चे तज ख संग्रामं सह भोजेन आरत । 
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छ) अच 

स॒ तमाजौ विनिजिस्य ढक्षिणासिमुखो यथौ ॥८॥ 
द्द भारत ! उन सहदेवने सहभोजसे संग्राम किया ) उसको जीतकर सहदेव दक्षिण दिशाको 
चले ॥ ८ || 

करांस्तेभ्थ उपादाथ त्नानि थिविधानि च | 

ततस्तैरेश खहिलो नसदासभितो यथौ ॥ ९॥ 
उनसे बहुविध रत्नॉको कर रूपें लेकर उन्होंने उन्द्रीके साथ नर्मदाके निके देशोकी 
तरफ चल पडे ॥ ९ ॥ 

विन्दानुविन्दावाबन्त्यौ खेल्येन नहता ब॒तो । 

जगाथ सबरे वीरायाश्वनेच! प्रतापवान ॥ १०॥ 


अश्विनी कुमारके त्र प्रतापी सहदेवने वहां बडी भारी सेनाओंसे विर कर चले आते हुए 
अवन्ती देश विन्द आर अनुबिन्द नामक दो वीरोंको युद्धम जीता ॥ २० ॥ 
~ [a 0 
ततो रत्नान्युपादाय पुरी माहिष्लती यथौ । 


तत्र नीलेन राज्ञा स चके युद्धं नरषेभ! - ॥११॥ 
पाण्डव परवीरः सहदेव! प्रतापवान्‌ । 
ततोऽस्य झुमहत्य॒द्धमाकीद्गीय भयंकरम्‌ ॥ १२॥ 


(७ 


इसके बाद उनसे रत्नोंको लेकर माहिष्मती बगरकी तरफ चल दिए और बहा उन नरश्रेष्ठ, 
प्रतापी, शत्रुओंकी नष्ट करनेवाले पाण्डुपुत्र सहदेवने जीलराजाले युद्ध किया, वह सहदेवका 
युद्ध बहुत बडा और कायरोको भयभीत छरनेवाला हुआ ॥ ११-१२॥ 

सेन्यक्षयकरं चेव भाणानां संशयाय च। 

चक्र लस्त हि साहाय्यं अगधान्हव्यबाहनः ॥ १३ ॥ 
बह युद्ध सभी सेनाओळो नष्ट करनेवाला ओर प्राणोंकों भी संशयम डालनेवाठा था। उस 
युद्धमें भगवान हुताशन अग्नि राजा नीलकी सहायता कर रहे थे ॥ १३॥ 

लतो हया रथा नागा; पुरुषाः कवचानि च । 


प्रदीध्तानि व्यहदयन्त सहदेवघषल सदा ॥ १४॥ 
इसलिये सहदेवकी सेनामें उस समय घोडे, रथ, हाथी, पुरुष और कवच जरते इए दाख 
पडन लगे ॥ १४॥ 

ततः झुरसंश्रान्तमना बसूय कुरुनन्दनः । | 

नोत्तरं प्रतिवक्तुं च शत्तोऽसूउञनमेजथ ॥ १५ ॥ 


दे जनमेजय ! कुरुनन्दन सहदेव उसे देखकर बहुत घबराये और उसके नष्ट करनेका कोई 
भी उपाय उन्हें बझ नहीं पडा ॥ १५ ॥ क क ह | 
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महाभारते । ! दिग्विजयपई 





जनमेजय उवाच - र 
किमथे भगवानझ्िः प्रत्यामिश्रोड मवद्युत्रि । 


सहदेवस्य थज्ञाथे घटमानस्थ बै द्विज ॥१६॥ 


जनमेजय बोले- हे बिप्रवर ! सहदेव यज्ञके लिये ही लड रहे थे, फिर भी भगवान्‌ अशि 


युद्धभे उनके शत्रु क्यो हो गए १॥ १९ ॥ 


घैशम्पायन उवाच-- र 
तत्र माहिष्मतीवासी नगवान्हव्यवाहनः । 


श्रूयते निय्॒हीतो चे पुरस्तात्पारदारिकः Ss ॥ ९७ !| 
जैक्षम्पायन बोले- ऐसा कहा जाता है, कि पहिले माहिष्मती नगरमें रहते हुए भगवान्‌ 
हुताशन एक परायी ख्रीपर आसक्त हो गए थे ॥ १७॥ 
नीलस्य राज्ञ! पूर्वषासुपनीतञ्च सोऽभवत्‌ । 
तदा ब्राह्मणरूपेण चरमाणो यहच्छया ॥ १८ ४ 
तब आगि आक्षणका रूप घारण करके अपनी इच्छासे सबंत्र घूमते हुए वहाँ आए और वहां 
आकर नौल राजा तथा अन्योके अनजाने ही उन्होंने उस खोकी कामना की और ख्रीने मौ 
उनकी कामना स्वीकार कर ली ॥ १८ ॥ 
तं तु राजा यथाशास्त्रमन्वद्ांद्धामिकस्तदा । 
प्रजज्वाल तत! कोपाहूगवान्हव्यवाहन! ॥ १९॥ 
परन्तु सब बात ज्ञात होनेपर धार्मिक राजा नीलने उन ब्राह्मण रूपधारी आभिझो शास्रके 
अनुसार दण्ड दिया । तब भगवान्‌ हव्यबाहन क्रोधके मारे जल उठ ॥ १९ १ 
ते दृष्ठा विस्मितो राजा जगाम शिरला कविस । 
चक्रे प्रसादं च तदा तस्य राज्ञो विभावसुः ॥ २० ॥| 
उसे देखकर आश्रयेचकित हुए हुए राजाने सिर झुक्ाकर अग्निको प्रणाम किया, तब 
विभावसु अग्नि राजापर प्रसन्न हुए ॥ २० ॥ 
वरण छन्दयामास तं नप स्विष्टकृत्तम। । 
अभय च स जग्राह स्वसेन्ये वे नहीपाति! ॥ २१ ॥ 
अत्यन्त करयाण करनेवाले भगवान्‌ अभिने राजासे बर मांगनेको कहा, राजा नीलने भी 


| यह बर मांग हिया, कि मेरी सेनाको कमी भय न हो ॥ २१॥ 


जिगीषन्ति बलाद्राजंस्ते दह्मन्तीह वहिना ॥ २२ ॥ 


ह. महाराज ! तभीसे वह इचान्त न जानकर जो कोई राजा बलपूर्वक उस नगरीकों जीतन 


~ 
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कृ ९ 
तस्यां पुर्या तदा चैय माहिष्मत्यां कुरूद्वह । 


बस्रबुरनभिग्राह्या योषितइछन्दतः किल ॥ २३ || 
एवरसाञवर प्रादात्सज्ञीणानप्रतिवारणे । 
स्वारण्यस्तत्र नायो हि यथेष्ट प्रचरन्त्युत ॥ २४ ॥ 


करवंद | ह माहिष्मती परीमे खियोको स्वेच्छाचार करनेसे रोझना बिल्कुछ अश्चक्य 
दो भला ' काकि आमने वर दिया था, कि खियोंको उनके स्वेच्छाचारसे कोई न रोके 
उससे बे खनियाँ स्वेरिणी बनकर स्वेच्छापूर्वक वहां विचरा करती थी ॥ २३-२४ ॥ २३ 
बर्जेयन्ति च राजानस्तद्राई पुरुषोत्तम । 
, न्ने प न i 
__ अथादग्नेमहाराज लदा प्रश्षति सर्वदा ॥ ९५ ॥ 
ठ ba हक ४7९ “पे ha [+ खच्दे 
दे पुरुषा उचम महाराज ! तर्भासे लेकर राजगण भा आमक भयसे उस पुरीको हमेशा त्याग 
त थे अथात्‌ उसपर आक्रमण नहीं छरते थे ॥ २५ ॥ 
किम १ g 
सहदचस्तु घमात्मा सेन्थं दृष्टा भयार्दितम्‌ । 
परातसांग्ना राजन्नाकर्पत यथा गिरिः ॥ ९६ ॥ 
पर धर्मात्मा सहदेव अपनी सेनाको अग्निसे विर जानेळे कारण और भयभीत देखने पर 


१८२ 


0९ र? A eA च ७६ हक 
भी पवतकोा भाति स्थिर बने रहे, कापे नहीं ॥ २६ ॥ 

उपस्एद्दय शुचि सूत्वा सो5तवीत्पावकं तत! । 

स्वद्थोऽथं समाररुभः कृष्णवत्मंन्नमोऽस्तु ते ॥ २७ ॥ 
दब आचमन करके ओर पवित्र होकर बह सहदेव अभनिसे बोले- हे काले मागवाले अग्रे ! 
तुमका नमस्कार, मेरा यह प्रयत्न केबल तुम्हारे ही लिये है ॥ २७॥ 

सुख त्वमसि देवानां यज्ञस्त्वमसि पावक । 

पावनातपावकश्चासि यहनादड्यवाहनः ॥ ९८॥ 
दे पावक | तुम यज्ञरूप हो, तुम्हीं देबोंके सुख हो । तुम पवित्र करते हो, इसलिये पाबक 
हो और इव्यको वहन करते हो, इसलिये हव्यबाहन हो ॥ २८॥ 

वेदास्त्वदर्थ जाताश्च जातवेदास्ततो ह्यसि । 

यज्ञविप्नभिभ कतुं नाहस्त्वं हव्यवाहन ॥ ९९॥ 
तुम्हारे लिये ही वेदोंकी उत्पत्ति हुई है, इसलिये तुम ही जातबेदा हो! हे हव्यवाहन !. 
ईस कारण इस यज्ञमें विघ्न उपस्थित करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है ॥ २९॥ _ 


bd 
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. तदनन्तर पावकके चरे जानेपर राजा नील सत्कारकी सामग्री लेकर योद्धाओंके राजा नर | 
यात्र सहदेवे निकट आया ॥ ३६॥ ब 
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१४४ ब ———— 
च भेवाइती | सेदि 
एवसुक्त्वा तु माद्रेयः कुशिरास्त प सेदिनीम हित 
विधिवत्पुरुषठ्याप्रः पदक प्रत्युपाविशत्‌ य “ 
प्रसुख सर्वसैन्यस्य मीतोद्विअस्य भारत । क 
900 २३, |, ७७. ho PA 2 ह 
न चैनमत्यगाद्राहिबेलामिव महोदधि == ` 
स प्रकार कहकर माद्रीपुत्र सहदेगते जमीनपर कशाय विछायी और, हैं भा ता उस भय 
मीत सेनाओंदे सामने विविपर्यक अधिके आगे बेठ गये । तब जिले प्रकार नश्ल तटको 
च ९ हीं ३० ६ 
` पार नहीं करता वैसे ही अग्नि भी इसे लांघ नहीं सके ॥ ३०३१ ४ 
तमभ्येत्य झान्नेवेहिरुषाच कुरुनन्दनस्‌ । हक 
सहदेव इणां देवं सान्त्वपवाशिद वचः LRN 
तब वह अग्नि उन कुरुनन्दन और नरोंमें देव सद्ददेवरे निकट जाकर 8न्ह समशो डशाकर 
घोरे धीरे यह बोले ॥ ३२ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ फौरव्य जिज्ञासे कुता सथ । | 
वेद्मि सवेमभिप्रायं तव घर्मेखुतस्य च ॥ ३३॥ 
हे करुकुल्मे भेष्ठ ! उठो, में तुम्हारे और घमेपुत्र युविष्ठिरके सब अभिप्रायाको जानता ई, 
केबल तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये ऐसा किया था ॥ है३ ॥ 
मया तु रक्षितव्येय पुरी भरतसत्तम | 
यावद्राज्ञोऽस्थ नीलस्थ छुलर्बंशाधरा इति ! 
इँप्सित तु कारष्यामि मनसस्तव पाण्डव ॥ ३४ ॥ 
हे भरतभेष्ठ पाण्डुनन्दन ! इन राजा नीलके कुरुमे जवतळ वंद्यघर सन्तान बनी रहेगी, तब 
तक मुझको इस पुरीकी रक्षा करनी पडेगी, पर, हे पाण्डव ! तुम मनसे जो चाहते हो, बह 
भी में पूरा कर दूंगा ॥ ३४ ॥ 
तत्त उत्थाय हृष्टात्मा प्राञ्जालि; शिरसानतः । 
पूजयामास माद्रेयः पावकं पुरुषषेसः ॥ ३५ ॥ 
तब पुरुपभे्ठ माद्रीपुत्र सहदेवने प्रसज्ञमनसे उठ कर शिर झुकाकर हाथ जोडकर 
पावकको पूजा की ॥ ३५॥ 
पावके विनिवृत्ते तु नीलो राजाभ्ययात्तदा 
सत्कारेण नरव्याभं सहदेवं युधां पतिम्‌ ॥ ३६॥ 








प्रतिगृह्य च तां पूजां करे च विनिवदय तम्‌ । 
माद्रजुतस्ततः प्रायाद्रिजयी दक्षिणां दिशाम्‌ ॥ ३७॥ 


विजयी माद्रिपत्र बह पूजा स्वीकार कर और उनको करदाता बनाकर ओर बिजयी होकर 
बह्दांसे दाक्षेणकी ओर चले ॥ ३७॥ 

अपुरं स यशो कूटा राजानमामितोज सम्‌ । 

निजग्राह महाबाहुस्तरसा पोतनेश्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
उन महायुज सहदेवने अपरिमित तेजस्वी ब्रैपुर राजाको अपने बच्ने करके पोतननाथको 
बलसे पकड लिया ॥ ३८॥ 


आहृतिं कौशिकाचार्थ यस्नेन महता ततः। 

वशे चक्रे महाघाहुः सुराषट्राधिपर्ति तथा ॥ ३९॥ 
तदनन्तर महाबाहु सहदेवने, कोश्चिक जिसके पुरोहित थे, ऐसे सुराष्ट्के राजा आहतिको 
महान्‌ यत्नसे अपने वशमे किया ॥ ३९ ॥ 

सुराष्ट्रविषयस्थश्च प्रेषयामास रुक्मिणे । 
हि राज्ञे ओजकटरथाय लहासात्राय घीमते ॥ ४०॥ 
आर सुराष्ट्र राज्यहीमें रह करके धर्मात्मा उन्होंने भोजकट नगरके रहनेवाले महामात्र 
श्रीमान्‌ रुक्मीके पास दूत भेजा ॥ ४० ॥ 


भीष्लकाय स घसोत्मा साक्षादिन्द्रसखाय वे । 


स्व चास्थ ससुतो राजन्प्रतिजग्राइ शासनस्‌ ॥ ४१॥ 
प्रीतिपूर्वे महावाहुवोसुदेवसविष्ष्य च । 
तत! स रत्नान्यादाय पुनः प्रायाद्यधाँ पति; ॥४९॥ 


और साक्षात्‌ इन्द्रके सखा भीष्मकके पास दूत भेजा, उस महाबाहु भोष्पकने भी बासुदेवको 
स्मरण कर पुत्र सहित प्रोतिपूवेक उनका शासन मान लिया, तब योद्धाओंके राजा सहदेव 
उनसे रत्न लेकर फिर आगे चले ॥ ४१-४२ ॥ 

ततः झूपारकं चैव गण चोपकूलाहयम्‌ । 

यशे चक्रे महातेजा दण्डकांश महाबल! ॥ ४३॥ 
तदनन्तर उन महातेजस्वी और महाबलवान्‌ सहदेबने शूर्पारक, उपकृत ओर दण्डकोको 
अपने अधीन किया ॥ ४३ ॥ 


१९ ( महा. भा. सभा. ) 
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| डी . ओर उन्हे करदाता बनाया ॥ ४९ || 
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LT रफ 
सागरद्रीपवासांञ्च दपतीन्स्लेच्छयोनिजान्‌ । 
निषादान्पुरुषादांश्च कणप्रावरणानपि rs  : 
तदनन्तर सागरद्वौपोंमें रहनेवाठ म्लेच्छ योनिते उत्पन्न राजाजाको, एरुपाको खानेबादे 
निषादोंको, कणे प्रावरणगर्णोकी ॥ ४४ ॥ र 
ये च कालसुखा नाम नरा राक्षसयात्य! । 
कृत्स्न कोलगिरिं चैव सुरचीपत्तनंतथा _ _ ४ 
अनुष्य और राक्षसके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए कालमुख नामके जो थे उन, तथा सम्पूर्ण 
कोछणिरि, तशा सुरचीएत्तन ॥ ४५ ॥ 
द्वीप ताञ्राहर्थ चेद पवेतं रामक तथा । 
तिमिङ्गिलं च पति वशे चक्रे महामति! ॥ ४६ ॥ 
ताम्र नामक ड्रीप तथा राभक पर्वत और तिमिङ्गिल नरेक्षको उन बुद्धिमान्‌ सहदेवने अपने 
अधीन किया ॥ ४६॥ 
एकपादांश्च पुरुषवान्केवलान्यनधासिन! । 
नगरीं संजयन्तीं च पिच्छण्डं करहाटकम्‌ । 
दृतैरेव दशे चक्रे कर चेनानदापयत्‌ ॥ ४७ || 
इसके वाद एकपाद देशमें रहनेषालों तथा केबल नाझ बनमें रहनेवालोको, सञ्जयन्ती 
नगरी और पिच्छण्ड ओर छरहाटङ देशोको अपने दूतोंको भेजकर ही अपने अधिक्लारमे 
कर लिए और उन्हें कर देनेवाला बनाया । ४७ ।! 
पाण्डथांश्च द्रबिडांशव स हितांओ डकेर लै ! 
. , अन्भांस्तलववांश्चेव कलिङ्गानोछूकर्णिकान्‌ ॥ ४८॥ 
आर भी उन्होने पाण्डय, द्रविड, 3ड़केरल, अन्ध्र, तालवन, कलिङ्ग आर उष्टकणि- 
कोको ॥ ४८ ॥ म ^ 
अन्ताखीं चेव रोमां च यवनानां पुरं तथा । 
३७ छु 
जे द्तरेब बो क 0000 चैनानदापयत्‌ ॥ ४९॥ 
ओर अन्ताखी और रोमा ओर यवनोंका नगर इन सबको दूतो दारा ही बच्चन कर लिया 


अरुकच्छ गतो घीमान्दूतान्म्ाद्रवती सुतः । 

प्रेषयामास राजेन्द्र पौलस्त्याय महात्मने । 
ग हिवा जा प्रीतिपूवेम्षरिन्दम; ॥ ५० ॥ 
च । अनन्तर चन्रुनाञ्ची घीमान्‌ धामिकवर माद्र नि भडोच पहुंचकर पुरस 
र बेर माद्रमती-पुत्रने भडोच पहुंचकर पुलस्स्म | 
- हात्मा बिमी रो र दु RE : 
महात्मा बिभोषणके पास प्रीतिपूरेक दूतोंको भेजा ॥ ५० || जा 
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स चास्य प्रतिजग्राह शासन प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
तच्च कालकृत भीमानन्वमन्थल स पशु! ॥५१॥ 
उन्होंने भी परीतिपूवक उनका शासन स्वीकार कर लिया । प्रभावी धीमान्‌ बिभीषणने सह- 
देवळे उस शासनको समयके योग्य ही समझा ॥ ५ १॥ 


तत! संप्रेषयामास रत्नानि विविधानि च । 


rn 0 क कक, ie no मम अमल 


न्दनायुरुसुख्यांने द्व्यान्याभरणानि च ॥५९॥ 
कू Cr [a 
वासाँसि च भहाहीणि सणीळव महाधनान्‌ । 
क ( च 
न्यत तलो घीमान्सहदेव! प्रतापवान्‌ ॥५१॥ 


तब विभीषणने उन सहदेवकी सेवायें विविध रत्न, चन्दन जोर अगुरुक्की लकडी, दिव्य 
आभूषण, अडासूल्य वस्न और महामूल्यवान्‌ मणियोको मिजवाया; उस भेटको स्वीकार कर 
प्रतापी घौवान्‌ सहदेव अपने राज्यको लौट गए ॥ ५२-५ ३ ॥ 
एवं निजित्थ लरखा सान्ह्वेन बिजथेन च | 
करदान्पाधिवान्कृत्वा प्रत्यागच्छदरिंदभ! . ॥५४॥ 
महाराज ! अरतश्रेष्ठ झत्रुनाझी सहदेव इस प्रद्धार बलसे, सामसे और बिजयके द्वारा राजा- 
ऑंको जीतकर तथा उन्हें करदाता बनाकर लौट आये ॥ ५४॥ 
घमेराजाय तत्सर्थ निवेद्य अरतर्षम । 
कृतकला सुखं राजन्दुषास जनसेजय ॥ ५५ ॥ 
इति भ्रौप्द्याभारते सभापर्वणि अष्टाविशो$ध्यायः॥ २८ ॥ १० १८ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! अपने उपाजित उस सब धनछो धर्मराज आगे धर कर- और 
सफल मनोरथवाले होकर बे सहदेव परम सुखसे रहने लगे || ५५॥ 
महाभारतके सभापर्वमें अट्टाइसवां अध्याय लमाप्त ॥ २८॥ १०१८ ॥ 








8 २७ ४ 
वैशम्पायन उवाच-< 
kN ॥ खे 9 
नङुलस्य तु यक्यामि कमाणि विजय तथा । > 
वासुदेवजितामाशां यथासौ व्यजयत्प्रसु। ॥ १ ॥ "५ 
वेक्षम्पायन बोले- है जनमेजय ! अब नकुलकी विषय और कोळी कथा सुनाता ह।ठन ६ 
प्रभाबी बीरवरने जिस प्रकार वासुदेवकी जीती हुई पश्चिम दिज्ञाको जीता था वह सुनो ॥ १॥ ० 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 05 oleh 99202५0223 ८ 


१४८ हा सत २ चा 











नियाय खाण्डवप्रस्थात्प्रतीचीमभितो दिशम्‌ । 

उद्दिशय मतिमान्म्रायान्महत्या सना सह 

सिंहनादेन महता योधानां गजितेन च । 

रथनेमिनिनादेश कर्पयन्षखुघासिसाम्‌ हे छ. 
मतिमान्‌ नल बडी भारी सेना लेकर खाण्डवप्रस्थसे निकलकर पश्चिम दिक्षाकी तरफ 
प्रचण्ड सिंइनादसे योधाओंके गजनके और रथोके पहियोंकी घरघराहटस इस धरातलझो 
कंपाते हुए चले ॥ २-३ ६; 

ततो घहुधन रम्यं गवाइबघनधान्यवत्‌ । 

कासिकेयस्य दयितं रोहीतकसुपाद्रवत्‌ te 
तदनन्तर उन्होंने कातिकेयको अत्यन्त प्रिय घनघान्यसे भरपूर, गोधनसं सम्पन्न, अत्यन्त 
सेघर्ययुक्त रमणीय रोहितक पर्वत पर चढाई की ॥ ४ ॥ 


तत्र युद्धं महद्वृत्तं शरैमंत्तम यूरकैः । 


3 २॥ 


मरुभूमिं च कात्स्न्येन तथेव बहुधान्यकम्‌ ॥५॥ 
दोरीषकं महेच्छं च बशो चक्रे महाय्यातिः । 
दिर्षीस्त्रिगतानम्वष्ठान्मालवान्पश्वकपटान्‌ ॥६॥ 
न वहां शूरवीर और उन्मत्त मयूरकोंके साथ बडी लडाई हुई । इसके बाद अति द्युतिमान्‌ 
र पाण्डनन्दनने सब मरुभूमि, बहुत घनधान्ययुक्त शेरीपक ओर महेच्छ शिबिर्यो, द्रिगतों, 


अम्बष्ठो, मालबों और पांच कर्पटोंको अपने आधीन किया ॥ ५-६ ! 
तथा मध्यमिकायांख्च वाटधानान्दरिजानथ । 









पुनश्च परिषृत्याथ पुष्करारण्यवासिनः ॥ ७॥ 
गणानुत्सवसङ्कतान्व्यजयतपुरुषषे सः । 
सिन्धुकूलाशिता ये च ग्रामणेया महाबला! ॥८॥ 


माध्यमिक तथा बाटवान दिजोंक़ों जीतकर आग्रेको पधारे । इसके बाद फिर पीछे लोट 

कर पुष्करारण्यमें रहनेवाले उत्सवसंकेत नामक म्हेच्छोंो पुरुष्रेष्ठ नकुरुने जीता । सिन्धु 

नदौके किनारेके जो महाबली ग्रामणेयगण थे ( उन्हें भी नकुलने जीता ) ॥ ७-८ ॥ 
शद्राभीरगणाद्रेव ये चाश्रित्य सरस्वतीम्‌ । 

आ बतेयन्ति च ये मस्स्यैये च पर्वतवासिनः ॥९॥ 

१: “क आश्रय लेकर मत्स्य देशमें रदनेवाठे जो शूद्र और आभीर गण थे तथा पर्वत. 

 बास्तीथे॥९॥ ८ 
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कृत्स्न पञ्चनदं चेव तथैवापरपर्थटम्‌ । 

उत्तरञ्योतिक चैव तथा बृन्दारकं पुरम । 

द्वारपालं च तरला वशे चक्रे महाद्युतिः ॥ १० ॥ 
सम्पूर्ण पचनद, अपरपर्यट, उत्तरज्योतिक और इन्दाटक तथा द्वारपाल नगर यह सब 
तेजस्वी उन्होंने बसे वक्षीभूत किये ॥ १० ॥ 

रमठान्हारहूणांच्य प्रतीष्याशैदय थे नपा! | 

न्सवॉन्स अहो चक्रे शासनादेव पाण्डण; ॥११॥ 

आर रसठ, दवारहूण तथा पश्चिम देशके दूसरे जो राजा थे, उन सबको पाण्डुपुत्र नकुलने 
डरा यमका कर हा अपने वधन कर लिया ॥ ११ ॥ 


तघचत्थः प्रषयान्ास वासुदेवाय चामिमु। | 

स 'वास्थ दशभी राज्ये प्रलिजग्राह शासनस्‌ ॥१९॥ 
हे भारत ! अति द्युतिमान्‌ सामथ्यशाली बकुलने वहां रहते ही वासुदेवके निकट दूत भेजा । 
उन्होंने दस अन्य राज्योके साथ उनका शासन मान लिया ॥ १२॥ 

ततः शाकलसभ्थेस्थ अद्राणां पुट भेदनस्‌ । 

सालुल प्रातिपूबण झाल्य चक्रे यशे बली ॥ १३॥ 
इसके अनन्तर बलवान माद्रीकुमारने मद्रोकी राजधानी शाकलमें जाकर अपने मामा श्र 
प्रातपूवक वशम कर लिया ॥ १३॥ 


स तस्लिन्सत्कतो राज्ञा सल्काराहों विशां पते । 

रत्नानि सूरीण्यादाय संप्रतस्थे युधां पति! ॥ १४ ॥ 
है महाराज ! उन नरनाथने जब सस्कारगाग्य योद्धाओंके सामी नकुहका उचित सत्कार 
किया) तब वह बहुत रत्न लकर आगे चले ॥ १४॥ 

तत; सागरकुश्षिस्थान्म्लेचछान्परसदादणान | 

पहलवान्बबरांखेज तान्सवाननयद्शम्‌ ॥ १९॥ 
इंखळे बाद सागरके गभभें रहनेबारे अति निददय म्लेच्छों, पहुवों और बषरों आदि सभौको 
अपने बशर्म किया ॥ १५ ॥ 


ततो रत्नान्युपादाय बशे कृत्या च पार्थिवान । 








wef 


न्यवतत नरश्रेछो नकुलश्चिजमागोबित्‌ ॥ १६॥ र 
विचित्र उपायोंके जानकार नरभेष्ठ नकुल नरेशोंको बर्चाभूत कर और बहुत रत्न बटोरकर 
खाट आय ॥ १६ ॥ Me 
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भहाभारते । | | राजखूपपई | 
~ पपप | 
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| करभाणां सहस्राणि कोश तस्य महात्मन? । 
ऊहुदंश महाराज कृच्छादिव महाधनम्‌ जा 
- महाराज ! दस हजार ऊंट अति कष्टखे उन महात्माके घने खजानेको लेकर चल 
५ सके थे ॥ १७ ॥ 
इन्द्रपस्थगतं घीरसभ्येत्य स युषिषिरम्‌ । | 
। सतो माद्रीखुत! श्रीमान्धन तर्ने न्यवेदयत्‌ ॥ १८ | 
वीर श्रीमान माद्रीपुत्र नकुलने इस प्रझारसे वह सारा धन इन्द्रप्रस्थस बठ हुए राजा 
2 युनिष्ठिरको समर्पित कर दिया ॥ १८ ॥ 
एवं प्रतीची नकुलो दिश वरुणपालिताम्‌ । 
विजिग्ये वासुदेवेन निर्जितां अरतर्षेभः ॥ १९ ॥ 
इति धीमहाभारते सभापर्वणि पकोनत्रिशोऽभ्यायः ॥ २९॥ समाप्त दिग्विजयपर्व ॥ १०३७॥ 










इस प्रकार वासुदेवरे दारा जीते गए और बरुणसे पाले जाते हुए पश्चिम खण्डको भरतश्रेष्ठ 
; नकुलने जीता ॥ १९ ॥ 
ट र महाभारतके सभापवम उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ दिग्विजियपर्व समाप्त ॥ १०३७॥ 
|. १ है) ;$ 
‘ड चेशस्पायन डवाच-- नि 
5 रक्षणादमराजस्य सत्यस्य परिपालनात्‌ । 
रः शत्रूणां क्षपणाचैव स्वकमबिरता! प्रजाः ॥ १॥ 


वैश्वम्पायन बोले- धर्मराज युविष्ठिग्के द्वारा रक्षित होकर सत्यका पालन करनेसे तथा 
झत्रुओंका नाश होनेसे इन्द्रप्रस्थकी प्रजाये अपने अपने कर्मेमें मग्न हो गई ॥ १ ॥ 
षलीनां सम्यगादानाद्धमेतञ्चानुशासनात्‌ । 
निकामवर्षी पजन्यः स्फीतो जनपदोऽ भवत्‌ ॥ २॥ 
|| यथायोग्य कर हेने और ध्मके अनुसार प्रजाओंका शासन करनेसे बादल प्रचुर जढ वर्षाने 
लगा, अब वह जनपद भी समृद्ध हो गया ॥ २॥ 
र सर्वारम्भाः सुप्रवृत्ता गोरक्षं कर्षणं वणिक्‌ । 
_ > जाके प द्‌ ॥ २ !| 
॥ राजाक पुण्यकमाक प्रभावसे राज्यके सब कार्य अली प्रकार निवात होने लगे, विशेष 
करे की पूरी उन्नति हुई । ३॥ 
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ढस्युभ्यो बञ्चकेभ्यो वा राजन्प्रति परस्परम्‌ । 
राजवछ मतञ्चैत नाश्रूयन्त सपा गिर; ॥४॥ 
महाराज ! बुविष्ठेरके राज्यझाळ्मे दुटरे और ठग मी एक दूसरेसे झूठो बात री बोल 
थ आर राजक प्यार जनाक मुखते भी झूठी बात नहीं निकलती थी ॥ ४॥ Ee 
अवष चातिवषे च व्याधिपायकसूछ नम । 
सथनतत्तशा नासीद्धमनिस्थे युधिष्ठिरे (५॥ 


सदा घळ पालन करनवाले युधिष्ठिरके शासनमें बृद्धिक्षी क » बहुत बृष्टि, रोगभय 
आमभय, अकालसृत्यु यह सब बातें नहीं थीं ॥ ५ 


[यय कतुझुपस्थालु बालिके स्वभावजम्‌ । 

अ!=हतुं चपा जग्ञुनान्यैः कार्ये! एथकपृथक ॥ ६॥ 
सब राजा वग युविष्ठिरका प्रिय करने और सेबा करने अथवा कर देनेके लिये ही राज्ञाकै 
साप आत थ, दूसरे काय अथात्‌ जयादिके अभिप्रायसे नहीं ॥ ६ ॥ 


जस्यधनागसस्तस्थ यत्रे निचयो महान । 
अत यस्थ न शक्थेत क्षयो वषशतैरपि ॥ ७॥ 


धर्मानुसार धनाडेलके हारा उनकै विशाल अण सेंङडों वर्षोने 
भी उसके नष्ट होनेक्ली सम्भावना नहीं थी ॥ ड i: 

स्वकोशस्य परीमाणं कोष्ठस्य च सहीपति! 

थिज्ञाय राजा कीन्तेयो यशायैव मनो दभे ॥८॥ 
उन्तानन्दन पृथ्वीनाथ युविष्ठिरने अपने धन और धान्यादिका परिमाण जानकर यज्ञ 
करनेका निश्चय मनमें किया ॥ ८॥ 

आहृदत्यव त सथ प॒थक्च सह चाजवन | 

यञज्ञकालस्तव विभो क्रियतामण सांप्रतम्‌ ॥९॥ 
उनके मित्रवभ भी सब अलग अलग और एकत्र होकर बोले- बिभो ! आपके यज्ञ करनेका 
पण्य काल आ पहुंचा हे, अतः अब उसका प्रबन्ध करें ॥ ९ ॥ 

अथव ब्रबतामेव तेषामभ्यायथौ हरि! 

ऋषिः पुराणो वेदात्मा इञ्यश्चापि विजानताम्‌ ॥१०॥ > 
वे सब ऐसी बातें झर ही रहे थे, रि उसी समय औकृष्ण आ पहुंचे। जिन कृष्णको | ल | 

उराण ऋषि ? कहते, हैं, बेद ही जिनकी आत्मा हे, जाननेबालोके लिए जो प्रत्यक्ष रे ॥१०॥ | प... न > 
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हि गणी... की 
जगतस्तस्थुषां श्रेष्ठ प्रभवश्चाप्ययश्च ह 
भूतभव्यभवन्नाथः केशव! केशिसूदन = ऊती 
जंगम अर्थात चलनेवालोमे ओर स्थावर अर्थात्‌ न चलनेबालोंमें श्रेष्ठ, जगको उत्पात्ति और 
प्रलयके कारण, भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तेमानके नियन्ता, केशव, केशिनामक असुरको 
मारनेबाले कृष्ण ॥ ११ ॥ 
प्राकार? सर्वद्रषणीनामापत्स्वमथदोऽरिहा । 
बलाधिकार निक्षिप्य संहत्यानकढुन्दुमिम्‌ ॥१९॥ 
सब वृण्णियोके प्राकारके समान संरक्षक, विपत्कालमें अभय-दाता, शत्रनाशी, अपने पिता 
आनकदुन्दुभि अर्थात्‌ वसुदेवकों राज्यशासन एवं सेनाकै अधिकार देकर ॥ १९॥ 
उघ्चावचसुपादाय धमेराजाय माधव! । 
घनौचं पुरुषव्याघो बलेन महता चत! ॥१३॥ 
बहुत बडी सेनासे विरकर पुरुपसिंह माधव श्रीकृष्ण युर्थिष्ठिरके लिए छोटे बडे घनोंकी 
राशिको लेकर आये ॥ १३ ॥ 
तं घनौघमपथन्तं रत्नसागरसक्षयस्‌ । 
नादयन्रथघोषेण प्रतिवेश पुरोत्तमम्‌ ॥ १४३ 
वे औक्षण अपार घन. और रत्नोंके अक्षय सागरसे युक्त उस श्रेष्ठ नगरको अपे रथो 
घानिसे गुजाते उस नगरमे प्रविष्ट हुए ॥ १४ ।! 
असूयेमिव सूर्येण निवातासिव वयुना । 
कृष्णेन सखुपेतेन जहूषे भारत परम्‌ ॥ १५ १; 
सरयरदित खण्डमे दूय उगनेसे अथवा बायुरहित स्थासमें वायु बहनेसे बहांके लोग जैसे 
आनन्दित होते हैं, वैसे ही भ्रीकृष्णके शुभागमनशे भारत-पुरी अति आनन्दित हुई ॥१५॥ 
तं सुदाभिसमागम्य सत्कृत्य च यथाविधि । 
संप्रा कुशलं चेव सुखासीनं युधिष्टिरः ॥ १६६ 
पुरुपवर र युधिष्ठिर अति आनन्द्से उनके सामने गए ओर बिविपूर्वळ सत्कारके बाद अन्ते 
सुखखने पेठे हुए उन औकृष्णते कुशलक्षेम पूछनेके बाद ॥ १६ ।: 
धौम्यद्वेपायनसुलैकऋत्विग्मिः पुरुषषेभ! । 
घर्मराजने हा > ३ उस लिद ॥ | य 
राजने घोम्य) देपायन आदि क्रपिवर्ष और भीम अर्जुन तथा नकुळ सहदेव इन सरे 





. झध्याय २० ] सभापव । ना 
ES पी 
त्वल्कूते पाथिवी सवा मद्वशे कृष्ण बने । 
धन च बहु बाष्णेय रे गसादाइपारडितय्‌ ॥ १८॥ 
है बुष्णिनन्दन कृष्ण ! केबल तुम्हारे कारण मेरे बशमें 
पि ही मैंने यह अपरिमित स लाभ स के जं ह मार है नोरा 
सो5हमिच्छामि तत्सर्वे विघिवदेबकीसुत । 
छ उपयोकलु द्विजाग्य्येषु हव्यवाहे च माधव ॥ १९॥ 
अत, ९ बै क नन्दन माधव | में इस धनका उपयोग श्रेष्ठ ्ाहमणोमें और यज्ञके कार्यम 
करना चाहता हूँ !! १९ | 
तदहं यछुसिच्छालि दाझाई सहितस्त्वथा । 
अलुजेश्व महाबाहो लन्माचुज्ञातुमईसि ॥ ३० || 
हे महाबाहु दाशाई ! में तुम्हारे और अलु्ोके साथ मिलकर उस यक्षक करना चाहता हूं | 
तुम उसमें अपनी एस्मति दो ? ३० || 
ख दीक्षापय गोविन्द त्यमात्मानं महासुज । 
त्वथीछवति दाशाहे विपाप्मा अवित्त ह्यहस्‌ ॥ ९९ के 
है महाबाहु गोविन्द ! उस बिषयमे तुम अपनेको दीक्षित करो, क्योंकि, हे दाझाहे ! तुम्हारे 
यज्ञ करनेसे में निष्पाप बन जाउँ ॥ २१ !। 
माँ वाप्यभ्थनुजानीहि सहैभिरनुजैबिओो । | 
अलुज्ञातरूबया कृष्ण प्राप्नुयां ऋतुसुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
अथवा, हे विभो ! इन भाइयोंके सहित सुझछो दीक्षित होनेकी आज्ञा दो, तुम्हारी आज्ञा 
पानेसे ही में अलुत्तम यज्ञका फरूमागी हो सकेमा ॥ २२ ॥ 
तं कुष्ण! प्रत्युवाचेदं वहुक्स्वा गुणबिस्तरम्‌ । 
त्वलेव राजशादूल शञ्राडहों महाक्रतुम्‌ ! 
संग्राप्नुहि त्वणा पापे कूतक्कत्थास्ततो बयम्‌ ॥ १३ ॥ 
भीकृष्णने युधिष्ठिरंके गुणोंका बर्णन कर उनको यह उत्तर दिया, कि, हे राजज्ञादूळ ! 
आप ही सम्राट्‌ होनेके योग्य पात्र हैं, अतः आप महायज्ञ राज्य पूरा करें; आपके फल 
पानेसे हम भी कृताथ हो जाएंगे ॥ २३ ॥ 
यजस्वाभीप्सित यज्ञं नाथे श्रेयस्यवस्थिते । 
3 नियुडूक्ब चापि मां कृत्ये सर्वे कतास्म ते वचः ॥ २४॥ 
= भपका मङ्गल करनेमे सन्नद्ध हूं । आप अपनी इच्छानुसार यज्ञ करें आर मुझको भी 
किसी कार्यमें नियुक्त करें । में आपकी सब आज्ञाका पालन करूंगा ॥ २४॥ 
२० ( महा. भा. सभा. ) | 
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१५४ महाभारते । [ राजसूयषचे 


युधिष्टिर उवाच 
सफल? कुष्ण संकल्प! सिद निथता सस । 


थस्य ले त्वं हृषीकेश यथेप्सितसुपस्थितः ॥ २७ || 
युधिष्ठिर बोले- हे हृषीकेश श्रीकृष्ण ! मेरी इच्छा होते, ही जब तुम आ गये हो, तब मेरा 
सङ्कल्प सफल हो गया और सिद्धिलाभका भी निश्चित ही हे ॥ ९५ ॥ 

वैशस्पायन उवाच-- 

अनुज्ञातस्तु कृष्णन पाण्डयो भ्रातूसिः सह । 

इहितुं राजसूयाय शाधनान्युपचक्रमे ॥ २६ १ 
वेशस्पायन बोले- श्रीकृष्णणशी आज्ञा पाकर युधिष्ठिरने भाइयोंक्रे सहित राजसूय यज्ञे 
साधनाको बटोरनेका काम शुरु किया ॥ ३६ || 

तत आज्ञापयामास पाण्डबोडरिनिघहेण! 

सहदेवं युधां श्रेष्ठ मन्त्रिणश्चेच सवशः ॥ २७॥ 
तदनन्तर शत्रनाशी भभराजने युद्ध करनेवाला श्रेष्ठ सहदेबको ओर मान्त्रियोंकों आज्ञा 
दी ॥ २७॥ 

अस्म्रिन्कलो यथोक्तानि यज्ञाङ्गानि द्विजा लिमिः । 

तथोपकरण सवे मङ्गलानि च सवदा! ॥ १८) 
इस यज्ञे लिए जिस प्रकार ब्राह्मण कहें, उसी प्रकार यज्ञके अङ्ग रूप सभी साधन, सभी 
मंगलकारक पदाथ ॥ २८ ॥ 

अधिषज्ञांश्व सर्भारान्धोस्थोक्तान्क्तिप्रसंच हि ! 











समानयन्तु पुरुषा यथायोग यथाक्रप्नस्त्‌ ॥ २९ || 
घोस्यके द्वारा बताई गई यज्ञकी सामग्री यथाक्रभसे ओर यथायोग्य रीतिसे तुरन्त ले 
आओ ॥ २९ ॥ 

इन्द्रलेनो विशोकश्च पुरुश्चाजुनसारथि! ! 

अन्नाद्याहरणे युक्ताः सन्तु सतिप्रियकास्थथा ॥ ३० ॥ 


अजुनके सारथि इंद्रसेन, विशोक ओर पूरु हमारा प्रिय करनेकी इच्छाले अन्नादिके बटोरनेमें 
लग जाएं ॥ ३० ॥ 

सर्वेकामाश्र काथन्ता रसगन्धसमन्धिता! । 
2. सनोहरा! प्रीतिकरा द्विजानां कुरुखत्तल ॥ ३१ ॥ 
हे कुरुग्रेष्ठ ! त्राह्मणोंके मनोंळो अच्छे लगनेवाले तथा उन्हें प्रसञ्न करनेबाळे तथा सभी 
तीक रस ओर सुगन्धियोंसे भरपूर सभी इच्छित मदार्थ बनवाये जाएं  ३१॥ 
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तद्धाक्यसभकालं तु कृतं सर्वक्षवेदयत्‌ । | 
सहदेवो युधां ष्ठो घर्मराजे महारप्रानि ॥ ३१॥ 


योधाओंमें श्रेष्ठ सहदेबने महात्मा धर्मेराजके इस आज्ञा-्रचनको सुनते ही उसी समय 
युथिष्ठिरसे कदा कि सब काम कर दिया गया है ॥ ३२॥ | 
ततो द्वैपायनो राजन्दत्विज। खसुपानयत्‌। 
र रब भहाभागान्साक्षान्सूतिमतो द्विजान्‌ ॥३३॥ 
६ नन्तर कृष्णईपायनने साक्षात्‌ सूर्तिमान्‌ वेदके स ह 
ee त शात्‌ सू'तमान्‌ बेदके सहश्च ब्राह्मणोंको ऋत्विकझ 
स्वयं व्रह्मत्वसकरोत्तस्थ सल्यवतीखुतः । 
,  चेनञ्जयानागषभः छुसामा सामगोऽ भवत्‌ ॥ ३४॥ 
ओर सस्यवलाक पुत्र इष्ण देपायन स्वयं उस अञ्च जक्षाके कार्य दीक्षित हुए। धनञ्जय 
गोत्रे भ्रष्ठ सुसाआ नामक ऋषि उद्गाता हुए ॥ ३४ ॥ 
याज्ञबल्क्यो बभूवाथ जरशि्ठो$घ्वयुसत्तमः । 
पलो होता थलो? पु धोस्थेन सहितोऽभवल्‌ ॥३५॥ 
त्रक्षनिष्ठ याज्ञवर्कय श्रेष्ठ अध्ययु, वसुपुत्र पेक घौम्यक्षे साथ होता बने ॥ ३५ ॥ 
एतेषां शिष्यवर्गाश्च पुश्च भरतर्षल । 
र्न ब शूनु होगा! सचे वेदथेदाङ्गपारगाई ॥ ३६॥ 
आर हे भरतश्रेष्ठ ! उनके बेदवेदान्तोमें विद्वान क्षिष्य और पुत्रवगे होत्रग बने ॥ ३६ ॥ 
ले जायायित्या पुण्याह्तीहयिस्वा च तं विधिस्‌ । 
शास्त्रोक्त योजयासासुह्तहेबयजनं स इत्‌ ॥ ३७॥ 
उन्हाने स्मस्तिवाचन करके उक्त यज्ञके लिए बिधिपू्षक सङ्कल्प करके उस बिस्तत यज्ञः 
भूमिकी शा्राडुशार पूजा की ॥ ३७ ॥ 
सश्र चकुरनुज्ञाताः शरणःन्युतत शिल्पिनः । 
रत्नवन्ति विशालानि येइप्रानीव दिवोकसाम्‌ ॥ ३८॥ 
तदनन्तर श्षिल्पियोंने आशा पाकर वहां देवोंके मन्दिरके समान रत्नोंसे युक्त लम्बे चौडे 
गृह चना दिये ॥ १८ ॥ 
तत आज्ञापयामाख स राजा राजसत्तमः । 
सहदेवं तदा खद्यो मन्त्रिणं कुरुसत्तम! ॥ रे९ ॥ 
अनन्तर कुरुभ्रेष्ठ राजश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने मन्त्री सहदेबको उसी क्षण आज्ञा दो ॥ ३९॥ 


१ 
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आमन्त्रणार्थं दृताँस्त्य प्रेषयस्थाशुगान्द्रुतम्‌ । 

उपश्र॒ुत्य वचो राज्ञः स दृलान्प्राहिणोत्तदा ॥ ४० ॥ 
तुभ निमन््रणके लिये शीघ्र चलनेवाले दूतोंको शीघ्र भेज दो । सहदेवने तब राजाको 
आज्ञा सुनके दूत भेज दिए ॥ ४० ॥ 

आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मणान्लूलिषानपि । 

विशाश्च मान्याञ्थूद्वाज सवानानथतेति च ॥ ४१॥ 
( और उन दूतोंसे कह दिया कि) राष्ट्रभरके सब मान्य ब्राह्मण, राजा और वैश्याँको 
निमन्त्रित करो तथा सभी शद्रोंकी मी बुला आओ ॥ ४१ ॥ 


ते सर्वान्एथिवीपालान्पाण्डयेथल्य शालनात्‌ । 
आमन्त्र्थांच सूतुश प्रेषयासास चापरान्‌ ॥ ४९॥ 
तढन्तर उन शीघ्रगामी दूतोंने सहदेवके वाक्थाचुसार सच राजाओको निमंत्रित किया 
तथा उन्होंने भी कुछ दूसरे दूर्वाको भेज दिया ॥ ४३ ॥ 
ततस्ते तु यथाकालं छुन्तीपुत्र युधिष्िरस्‌ । 
दीक्षयाञ्चक्तिरे विप्रा राजसूयाय भारत ॥ ४३॥ 
है भारत ! उसके अनन्तर उन ब्राह्मणोंने कुन्तीतन्द्न युविष्ठिरको राजत्रयळे लिये योग्य 
कारुमें दीक्षित किया ॥ ४३ १ 
दीक्षितः स तु धर्मात्मा धमंराजो युविषिर! । 
जगास यज्ञायतनं इतो विप्रे! सहस्रा ॥ ४४॥ 
ज्रातृजिज्ञातिसिञ्नैव सुहृद्धि! सचिवैस्तथा । 
क्षत्रिचेन्व मनुष्येन्द्र नानादेशसमागतैः । 
ट अम्रात्येख्च उपश्रेष्ठो धमो विग्रहवानिय ॥ ४५ ॥ 
, समात्मा घर्षराज युविष्ठिर दीक्षित होकर आर सहखो विप्नांसे घिर कर भाइयों, ज्ञातियों, 
मित्रों, मंत्रियों और अनेक देशोसे आये इए राजाओंमें श्रेष्ठ क्षत्रियोंके साथ मूतिमान्‌ धर्मी 
माति यज्ञस्थानमे गये ॥ ४४-४५ ॥ 
आजस्सुत्रोह्मणास्तत्र विषये भ्यस्ततस्तत! । 
सघेविद्यासु निष्णाता वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ ४६ ॥ 
विद्याओंमें पण्डित वेदबेदाडूगपारग ब्राक्षणगण नाना देखोसे वहां आकर एकत्रित होने 
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तेषामावसभांअक्ुर्ध मेराजस्थ शासनाल्‌ । 
बहुत्नाज्यायनैयुक्तान्सगणानां इथकपृथक्‌ । 
पड सवतुणणसम्पन्नाज्शिल्पिनोश्य सह्स्नशा१ ॥ ४७॥ 
सहरसा शिर्पिर्योने वराजकी आज्ञासे अपने साथियोंकी सहायतासे उन सब बिप्रोके लिए 
सभा ऋतुओर्म सुखदायक और अत्यविळू जन्न और सोने विछानेकी सामग्रीरे युक्त अलग 
अखग वासगुइ बना दिये ॥ ४७ || 
तेषु ते न्यवसन्राअन्त्राहाणा भुशसत्कृताः । 
कथथन्थः कथा बहीः पइचन्तो नटनतैक्कान्‌ ॥ ४८॥ 
हे महाराज ! बे जाह्मणगण अच्छी तरह झत्कृत होकर बहुमातिकी कथायें कहते इए और 
नटॉके नाचादिक देखते हुए उन घरोंबें रहने लगे ॥ ४८॥ 
शुञ्जताँ चैव विाणां वदता च सहास्वन! । 
अनिशा आयते स्माच खुदितानां महात्सनास्‌ ॥ ४९॥ 
भोजन और जोर जोरसे सम्भाषण करनेवाले उन सब प्रसन्नचित्त महात्मा विप्रॉका वढा 
कोलाइल वहां सदा सुनाई पढने लगा ॥ ४९ || 
दीयतां दीयतामेषां सुज्यतां सुज्यतामिति। 
एवंप्रकारा? संजल्पा) आूचन्ते स्मार नित्यश ॥ ५०॥ 
वास्तवमे वहां उनका “ दीजिए दीजिए ” और “ खाइए खाइए ” का वार्तालाप द्दी 
सदा धुनाई पडता था ॥ ५० ॥ 
गर्वा शतसहस्राणि शाथनानां च भारत । 
रुक्सस्थ योषितां वैय धमराजः एथग्ददौ ॥ ५१ ॥ 
है भारत ! घर्मराजने उनको सेंकडों सहस्तों गौ, शय्या, सोना और खियाँ अलग अलग 
दीं ॥ ५१॥ 
प्रावतेतेवं यज्ञ, स पाण्डवस्य प्हात्सनः । | 
एथिव्यामेकवीररय छाऋश्येय त्रिविष्टपे ॥ ५९१ ॥ 
स्मे शतक्रतु इन्द्रके समान प्रथ्वीमें अद्वितीय बीर महात्मा पाण्डुपुत्र युविष्ठिरका यज्ञ इस 
प्रकारसे प्रारम्भ हुआ ॥ ५२ ॥ 
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महाभारते । [ राजसूयपवे 





राजा प्रेषयासाल पाण्डवम्‌ ! 
र मी ग ॥५१॥ 
नकुलं हास्तिनपुरं भीष्माथ भरतषेल 
द्रोणाच घृतराष्ट्रीय विदुराय कुपाथ च! य 
भ्रातर्णां चेव सवेषां ये$नुरक्ता गुधिछिरे ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ख पापर्दणि निंशोऽष्यायः ॥ ३०॥ १०९३ ॥ 

2०५. ढु चे 
तदनन्तर राजा युधिष्टिरने भीष्म, द्रोण, उतरा, विदुर, कृप आर उन भाइयोंको जो 
उनके प्रेमी ये लिंबा लानेके लिये पाण्डपुत्र नकुरुको हस्तिनापुर भेजा ॥ ५३-१४ ५ 

॥ महाभारतके समापवंम तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १०९१॥ 





छेत : 
धैशस्पायन उवाच-- 
& ~ 6 

स गत्वा हास्तिनपुरं नझुल खालितिजय! । 

-ज्रीष्स्ान््रणामास घतरा च पाण्डयः हर्क &। १॥ 
देक्वम्पायन बोले- समरमें विजयी पाण्डुनन्दन नकुलने हस्तिनापुरम जाकर भाष्य, इतर 
आदिको निमंत्रित किया ॥ १ ॥ 

प्रययुः प्रीतमनसो यज्ञं ब्रह्मपुर/सराः । 

संश्रुत्य घर्यराजस्य यज्ञ यज्ञविदस्तदा २) 
तपनन्तर वे ब्राह्मणोंकों आगे कर प्रीतिपूनेङ यज्ञ देखनेकोी चर्ण तथा दूसर भी यज्ञको 
जाननेबारे विद्वान घमेराज युचिष्ठिरके यज्ञी बात सुनकर प्रसन्न मनसे चले ॥ २॥ 

अन्ये च शतशस्तुष्टेमेनोभिमेनुजषेभ । 


द्रष्टुकामाः सभां चैव धमराज च पाण्डवस्‌ ॥ ३॥ 
| दिग्भ्यः सर्वे समापेतु) पार्थिवास्तत्र भारत । 
वो ससुपादाय रत्नानि विविधानि महान्ति च ॥ ४३ 


ओ। सी प्रकार, हे मलुष्यभेष्ठ भारत ! सेंकडों राजगण भी घर्मराजकै यज्ञकी बात सुनके उस 
_____ युब्गुसमा और धर्मराजको देखनेकी इच्छासे प्रशन्न मनसे नाना प्रकारके बहुमूल्य रत्नोको 
___ हेकर नाना दिक्षाओं और देशे वहां आ पहुंचे ॥ २-४ ॥ 

ना घृतराष्ट्रध भीष्मश्च विदुरश्च महामति! । | 
>: वुर्बोधनपुरोगाऱ्य आतरः सबं एव ते ॥५॥ | 
_ उतार, मोष्म, महामति विदुर, दुर्योधनादि बे सब भाई ॥ ५ ॥ ० 
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अध्याय २१ ] सथापवे । 





डल्ला य. पी 
सत्कुत्याअन्चिता: सर्वे आचायेप्रसुखा लुपाः । 
_ गन्चारराज, खुबलः शकुनिम्ध नहाबल! ॥ १ ॥ 
तथा द्रोणाचार्य आदि प्रमुख कौरव सरशारपूर्वक आमंत्रित किए गए । इसी 
गान्धारराज सुवळू, महाबली शकुनि ॥ ६ || 0 
र 
अचलो वृषकश्चैव कणञ्च रथित्रां वर) । 
ऋतः चाल्यो मद्रराजो बाहिझश महारथ! 
अचल, इृपक, रथियोमे श्रेष्ठ र्ण सनस पी त 
) चषक, ण, कत, मद्रराज शल्य, महारथी बाह्लीक ॥ ७ ॥ 


सोभदस्तोऽथ कौरव्यो सूरि भूरिश्रवाः झाल! । 


टर अश्वत्थामा कूपो द्रोण! सैन्धवञ्च जयद्रथ! ॥८॥ 
सामदत, छुरुषंशी भूरि, भूरिश्रवा, चल गे 
ु ५ अल, अश्वत्थामा, कुप, द्रोण और सिन्धु 
जयद्रथ ॥ ८ ॥ Home, 
घञ्चसेनः खपुञ्रश् शाल्वश्च वसुधाधिपः । 
गाण्ज्यातेषश्च चपतिमभगदत्तो अहावशाः ॥९॥ 


पुत्रसाहित दुपद, एथ्बीनाथ झालव, प्राग्ज्योविष नगरका राजा महायशस्वी अभद्त्त | ९॥ 
सह सचैस्तया डलच्छेः सागशनूपवासिलिः । 

_ पाबेतीयाश् राजानो राजा चेव बृहहल! ११०॥ 
खागरतटक तथा अनूप देशोंमे रहनेवाले सब म्लेच्छाके साथ पहाडी राजा और राजा 
बुह्ल | १०॥। 

पोण्ड्को वासुदेदश्च वङ्गः कालिङ्गकतस्था । 

अकष! कुन्तलखैव घानबाट्थान्ध्रकास्तथा ॥ ११॥ 

"ड्‌ वासुदेव, वडूग ( बंगाल ) का राजा, कलिङ्ग ( उडीद्या ) का राजा, आकष, 
कुन्तक, वानव तथा आन्प्रदेशके राजा गण ॥ ११ ॥ | 
द्रविडाः खिहलाओव राजा काइघीरकस्तथा । 
न कुन्तिभोजो लहातेजा! सुह्यत्थ सुमहाबलः ॥१९॥ 
शावडब्गे, सहलूणण, काइमीरदेशीय राजा, तेजस्वी छुल्तीभोज, महाबलबान सुझ ॥ १२॥ 
बाहिकाऱ्यापरे झूरा राजान! संब एब ते । 
विराट! सह पुत्रैश्च माचेछुर्च महारथः । 


% 


“4 


र राजानो राजपुत्रादइच नानाजनपदेश्वरा! ॥ १३॥ 
` बाहीक देशीय दूसरे झूरबीर राजा, पुत्रोके सहित बिराट और महारथी माचेछ्ठ तया अन्य | 
राजागण, राजपुत्र ओर नाना नगरॉके ईश्वर । १३॥ पी का 
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१६० महाभारते । [ राजसूयपबे 
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शिश्चपालो सहाबीयेः सह पुच्ञेण आरत । 
आगञ्छत्पाण्डवेयस्य यज्ञ संग्रामछु भदः ॥ १३ 
और, दे भारत ! युद्धमें बहुत वीर शिशुपाल भी अपने पुत्रके साथ पाण्डपुत्र युधिषिरके 
यज्ञम आया ॥ १४ ॥ 
रामअऔवानिरुद्आ वसु सहसारणः १ 
गदपथ्ुर्नसास्चाख् चारुदेष्णश्च चाथेवान्‌ ॥ १७ ॥ 
बलराम और अनिरुद्ध, सारणके साथ बन्नु, गद, प्रधुञ्न, साम्ब ओर वौयवान्‌ चारदेष्ण ॥१७ 
उल्सुको निकषाठळव वीर! प्राद्युस्तिरेव च । 
वृष्णयो निखिलेनान्ये समाजण्युलहाश्था! ESE _ 
उल्मुक और निश्वठ और प्रधुम्नका वीर पुत्र ओर दृष्णिवंज्ञी दूसरे वीर्यवान्‌ महारथी सब 
आये ॥ १६! 
एते चान्ये ज बहुलो राजानो मध्यदेकज : 
आजर्‍्छुः पाण्डुणुळस्य राजसूथ नहाकतुर ॥ १७॥ 
ये सब और दूसरे मध्यदेळीय अगणित राजगण युधिष्टिरके राजसय महायज्ञवें आये ॥१७)) 
दचुस्तेवाशावखथान्धर्शराअस्थ शासनात्‌ । 
बहुकक्ष्याल्वितान्शजन्डीधिकाइक्षशोमितान es ID 
हे महाराज ! धर्मराजकी आज्ञाते उनको बहुत छगरोंवाले ताल शोर बृक्षासे सुद्दावने चास- 
गृह दिये गये !| १८॥ 
तथा घर्सात्सञञस्तेषां चक्रे पूजाजतुत्तनाम । 
सत्कताश्च यथोदिष्टाञजर्छुराचसथान्दपाः ॥ १९ | 
घमेळे पुत्र युधिष्ठिरले स्वने उन नरेशोंकी उत्तम रीतिसे पूजा छी और तब सत्कार पाकर 
वे राजगण अपने लिए निर्दिष्ट किये हुए डेरोमिं चले गए ॥ १९ । 
| केलासशिखरप्रख्यान्सनोज्ञान्द्रव्य भूषितान्‌ । 
| | सवतः खंद्तानुचै! प्राकार! खुकुते! लिते? ॥ ९०॥ 
बे घर केलासी चोर्टाके समान ऊंचे सुन्दर, भांति भांतिकी सामरग्रासे सम्पन्न, चारों 
. ओरसे अच्छी तरह घिरे हुए, अच्छी तरह बनाये गए और शुभ्र थे ॥ २० ॥ 
खुवणजालखंवीतान्सणिकुदिमिशोभितान । 
ह सुखारो हणसोपानान्म्रहासनपारच्छदान्‌ ॥ २१ ॥ 
तथा वे ३ कजय जाले सुशोभित, मणिकुद्टिमसे शोभित, सुखसे चढने योग्य सी ढियांसे 
जा सुख बाळे, मूर्यवान्‌ वस्तु ओर आस्नोते युक्त थे ॥ २१॥ 
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अध्याय ३२ ] सभापर्व । 
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MMM. 
स्ररदाम सम वच्छन्ना नुत्तमागुरुगन्धिन! | 
हंछांशुवणसइशानायोजनसुद्शनान | ॥ २२॥ 
तथा मालाओंसे झोभित, सुन्दर अगरुगन्धसे सुभाषित, हंस और चन्द्रमाके समान शुभ 
ओर योजन भरकी दूरीसे दीखनेवाले थे ॥ २२॥ 
असंषाधान्समड्टारान्युतानुचावचैरुणेः । 
बहुधातुरिनद्धाह्ञान्हिमथच्छिखरानिव ॥ १३ ॥ 
तथा एक दूसरेसे असंयुक्त, अलग अलग दरवाजेंसे युक्त वे घर अनेक गुणोसे युक्त थे) | 
तथा उन घराँको अनेक घातुओंके रंगसे रंग देनेके कारण वे हिमाठयकी चोटीके समान 
रंग बिरंगे दीख रहे थे ॥ १३ ॥ 
विश्नान्तास्ते ततोऽएइ्यन्भमिपा भूरिदक्षिणम्‌ । 
_ शतं खदस्थैषेहुभिर्धरमराजं युधिष्ठिरस ॥ २४॥ 
आये हुए राजाओनि वहां विश्राम कर अन्तमं बहुत दक्षिणा देनेवाले अगणित मंत्रियोसे 
विरे हुए धर्मराज शुर्थिष्ठिरको देखा ॥ २४ ॥ 
तह्छद! पार्थिवेः कीणे ज्राह्मणैश्व महात्मभिः । 
आजते स्स तदा राजज्नाकपृष्ठ भिवामरैः ॥ १० ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते खभापवेणि पकात्रिशोऽष्यायः ॥ ३१॥ १११६ ॥ 
महाराज ! सम्पूर्ण राजाओं, महात्माओं एवं ्राहमणांसे भरी हुदै बह समा उस समय देवोसे 
घिरे हुए स्वगकी भांति दीति पाने लगी ॥ २५॥ 
महाभारतके सभापदेस लत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १११६ ॥ 

















वैशम्पायन उचाच-- | 

पितामह शुरं चेव प्रत्युद्मम्थ युधिडिरः । 

अस्वाद सत्तो राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ । 

भीष्लं द्रोणं कृप द्रोण दुयोधनविविशती ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- है महाराज ! तदनन्तर युधिष्ठिर आगे बढकर दादा भीष्म ओर गुरु 
द्रोणाचायको प्रणामकर उनको और अश्वत्थामा, कृपाचाय, दुर्योधन तथा विविश्ञातेसे यह 
बचन बोले ॥ १ ॥ 

२१ ( मद्दाः भा. समा, ) 
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१६२ महाभारते । [ राजसुयपवे 
भ 
च ७ 
अस्मिन्यज्ञे भवन्तो मामलुणह्ृन्तु सवशः । 
इदं व! स्वसह चैवः यदिहास्ति धन अस । 
0७२ ° he a झल /« ; भ्‌ 
प्रीणयन्लु अन्तो मॉ यथेष्ठम्ननियन्निताः नस ॥ ३ ॥ टर 
हस यज्ञमें जाप सब प्रकार मुझ पर कृपा दक्षावें। यहाँ जो मेरा! बहुत बनसप्याच इ, 


७ 


इसको तथा सुझे अपना ही जानें और सब परामश झुझको देकर कृताथे करें ॥ २॥ 
एबसुकत्वा स तान्लबान्दीक्षितः पाण्डवाग्रज! । | 
युयोज ह यथायोगल्ाविकारेष्वनन्तरछ _ न ॥ ३ ॥ द 
यज्ञम दीक्षित पाण्डवज्येष्ठने उन सबसे यह कहकर अन्तर्य सबको पास अधिकार 
नियुक्त किया ॥ ३ ॥ र 
भध्यभोज्याधिकारेषु दुःशासनमथाजथत्‌ । 
परिग्रहे ब्राह्मणानांसम्वत्थामानछुक्तवान SEU 
भय और भोज्य अर्थात्‌ खानेपीनेके पदाथीके अधिकारमें उन्होने दुःशाधनकों (नियत 
किया । ब्राह्मणोंके स्वागत करनेके कार्यम अश्वस्थामाकी योजना की ॥ ४ १) 
राज्ञां तु प्रतिपूजाथे संजयं संन्थयोजयत्‌। | 
कृताकृतपरिज्ञाने भीष्यद्रोणो महामती SET 
राजाओंकी पूजा करनेका भार सञ्जय पर दिया, कतेव्यछा पालन किया भया ह वा नहीं, 
इसकी पूछताछके कार्यमे महामति भीष्म और द्रोणाचार्य नियुक्त हुए ॥ ५ ॥ 
हिरण्यस्य सुवणेस्य रत्नानां चान्ववेक्षणे ! 
दक्षिणानां च वे दाने कूपं राजा न्ययोजयत्‌ । 
तथान्यान्पुरुषव्याघ्ांस्तस्मिस्तस्तिन्न्ययोजथत्‌ RN 
हिरण्य, सुवर्ण और रत्नोढी रक्षा तथा दक्षिणा देनेका भार युधिष्ठिरने कपाचाये पर डाल 
दिया और दूसरे पुरुषासिंहोंको भी उन उन कार्या नियुक्त किया 8 ६ ॥ 
बाहिको घृतराष्ट्रथ सोमदत्तो जयद्रथः । 
नकुलेन समानीताः स्वामिवत्तत्र रेलिरे ॥७॥ 








वहिक, धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ नकुलके द्वारा आदर पाकर स्वामीकी भांति बहा 
 रमनेलगे॥७॥ 

8 क्षत्ता व्ययकरस्त्वासीढ्िदुरः सवेधर्भवित्‌ | 

हः दुयांधनस्त्वइणानि प्रतिजग्राह सवशः | ॥८॥ 

। सव धर्मोके जानकार चचा बिदुर खने करनेवाले बने और दुर्योधन सब प्रकारके उपहारोको 
. लेनेके काय पर नियुक्त हुए ॥ ८॥ 


Ss 
७४ ० 
पक २९७ 
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अष्योय ३२ | सभापर्व । 





MN SL श्दरै 
सबलो 
सवलाक।ः सलाबृत्त! पिप्रीषुः फलसुत्तमस । 
° पु, श 
द्रष्टकासः सभां चैव धर्मराअं च पाण्डवस ॥९॥ 


शेठ फल पानेकी इच्छासे ओर सभा तथा घर्मराज युविष्ठिरको दे र 
सभी लोग आए ॥ ९: खनेको अभिलाषासे जहा 


न काश्रिदाहरत्तज सहस्रावरमहेणस ! 








हरर > 
। _ इ्ह्नेश्च बहुभिस्तत्र धर्भराजसवर्घयन्‌ ॥१०॥ 
बहा किसने भी इजारसे रुम उपहार नही दिया; सबने बहुत सा धनरत्न देकर घमेराजको 
बढाया ॥ १०॥ 
कथं सु मम कौरव्यो रत्नदानैः समाप्नुथात्‌ । 
~ ०० 
यज्ञामित्येव राजानः स्पर्ध॑माना दुदुर्भनभ ॥ ११॥ 


राजगण इस प्रकार आपसमें स्पर्धा करते हुए धन देने लगे क्रि“ कुरुराज युधिष्ठिर मेरे 
ही दिए गए घनरत्नसे यज्ञी समाप्ति क्यों न करें १2 | ११ ॥ 

अवने?! सबिसानाग्रैः सोदकैबल संवते} । 

लोकराजविमायैख ब्राह्मणावसभै! सह ॥ १९॥ 
देबोंके विमानोंकी जिनका अगला भाग छ रहा है, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों, सेनाओसे घिरी 


हुई बुरुज, इन्द्र आदि लोक्षपारोंके विमानों, ब्राह्मणोंके घरों ॥ १२॥ 
कृतेरशावसथीर्दिव्यैविंमानप्रतिमैस्तथा। | 


_विचित्ञे रत्नवद्धिच्य ऋद्ध्या परमणा युतैः ॥ १३॥ 
राजाओंके लिये निर्मित, नानाररनेसि जरित, महान्‌ ऋद्धिसे सम्पन्न सुशोभित विमानके सहश्च 
ग्रहों ॥ १३ ॥ 

राजभिश्च समरावृत्तेरतीबश्रीससुद्विभिः । 
अशोभत सदो राजन्क्रीन्तेयस्य महातम्नः ॥ १४॥ 


ओर परम औसम्पतिसे सहित आये हुए राजाओंसे मद्दतमा कुन्तीपुत्र युधिष्टिकी बह सभा 
बहुत शोमित हुई ॥ १४ ॥ 

ऋद्धया च वरुण देव स्पधमानों युधिषिरः । 

बडग्चिनाथ यज्ञेन सो$यजदाक्षिणावता । 

सवाखनान्सवकातेः समृद्ध! समत पंथत्‌ ॥ १५॥ 
युधिष्ठिरने ऐश्रयेसे वरुणसे स्पर्धा करते हुए बहुत दक्षिणावाले तथा पडम्नियांसे दोनेबाले 
उस राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया और सब लोगोंकों सब प्रकार काम्य वस्तु देकर तथा 
धनादि देकर तृप्त किया ॥ १५ ॥ 

१६ 
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१६७ प्रदाभारते । [ राजसूयपवे 


ne क 0 २ २० रि रि Le 
अज्नवान्यहुमध्यत्य सुक्तवञ्जनसं वृतः । 
रत्नोपहारकर्मण्णो बभूव स समागम! ET 
उस समयका समाज अन्नपुक्त, अनेक खाद्य एदाथोसे सम्पन्न, तृप्त हुए हुए लोगांसे भरा 


०३ "सद 


हुआ और रत्नोंको ले जानेकै काममें नियुक्त ठोगोसे भरा हुआ था ॥ १९! 
इडाज्यहोमाहुतिमिभेन्चशिक्षासमन्वितेः । 


तस्मिन्हि ततूपुर्दवास्तते यज्ञे मदषिभिः ॥१७॥ || 
मन्त्र और प्रक्रियामें पण्डित महर्पियोंके द्वारा उस बिश्वाल यज्ञम इडा,. आज्य आर सोमको 


=p 


आहुतियां दिए जानेपर देनांकी परम तृप्ति इई ॥ १७ ! 
यथा देवास्तथा दिप्रा दक्षिणान्नमहाधनेः । 
ततृपुः सर्वेवणोश्व तस्मिन्यज्ञे खुदान्बिता। ॥१८॥ 

॥ इति भीमहाभारते लभापवेणि द्वान्रिशो5ध्यायः ॥ ३२॥ समातं राजसुयप्व ॥ ११३४ ॥ 
दबकी भांति ब्राह्मण भी उस यज्ञमें दक्षिणा, अन्न और बहुत थन पाकर प्रसन्न हुए ओर 
दूसरे बणोके लोग भी तृप्त ओर परम हार्षेत हुए ॥ १८ ॥ 

॥ मदाभरतके सभापवेमै बचीलवां अध्याय लमाप्त॥ ३२ ॥ राजखूयपवे समाप्त ॥ ११३४ ॥ 


: ३३ : 
वेशास्पायन उवाच-- 
ततोऽसिषेचनीयेऽहि त्रामणा राजभिः सह । | 
अन्तर्वेदीं प्रविविशुः खत्काराथे महषयः ॥ १॥ 
चैश्वस्पायन बोले- राजसय यज्ञके अन्तर्मे अभिषेके दिन महर्षि ब्राह्षणणण राजाओंके साथ 
सत्कारके लिए अन्तगृइमें गये ॥ १॥ 


नारदप्रसुखास्तस्थामन्तवेदां महात्मनः । 





समासीनाः शुशामिर सह राजबिनिस्तदा ॥ २॥ 
समेता ब्रह्मभवने देवा देवषेयो थथा । 
फमान्तरसुपालन्सो जजल्पुरमिततौजल! ॥ ३॥ 






जिस प्रकार ब्रह्माके भवन देवगण और देवर्षि इकडे होकर शोभित होते हैं, उसी प्रकार 
नारद आदि प्रमुख महात्मा राजपिंयोंके साथ हस अन्स्ृहमें बैठकर बहुत शोमा पाने लगे । 
. पे अति तेजस्त्री ऋषिगण एक कामको समाप्त करके दूसरे कर्मको प्रतीक्षा करते हुए आपसे 
बातचीत करने लगे ॥ २-३॥ | 

: : छ 
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झध्याय ३३ ] खंआपच । 





इदसेद न चाप्थेयसेवक्रेतन्न चान्यथा | 
इत्यूडुबेद्थस्तश्न वितण्डानाः परस्परम्‌ ॥ ४॥ 
बहुतसे वदां आपसमे यह बिठण्डा करने रुभे, कि “ यह ऐसा होगा, रहीं नहीं ऐसा 
नहीं हा लकेता, यह अवश्य ऐसा हो है, यह कमी अन्यथा हो ही नहीं सकता 7 ॥ ४ ॥ | 
कृशानथांस्तथा केचिदकृआंत्तञ कुवेते : 
अक्कशांच्य कृशांज्यकुइँतुथि। शासत्रनिश्चितैः ॥५॥ 
वे अनेक प्रकार हेतु और शाखरोे सिद्धान्त बताकर कमजोर सिद्धान्तको सशक्त और सक्त 
सिद्धान्वकी कमजोर सिद्ध करते थे ॥ ५ ॥ 
तञ्ज मेधाबिन। केचिद्थेलन्ये! पपूरितम्च । 
विचिक्षिपुयथा इथेना न भोगतमिवामिषम् ॥ ६॥ 
बाज जैसे उडते समथ आकाराम निहित, मांसपर झबड मारता हे, पेसे ही कोई कोई 
मेघावी जन दूसरोळे द्वारा प्रस्थापित सिद्धान्कझो व्यथं सिद्ध कर देते थे ॥ ६ ॥ 
केचिदघाथसंथुक्ताः कथास्तत्र महान्रता। । 


क्‌ रेमिरे कथयन्तम्ब सर्वयेदविदां वरा! ॥७॥ 
सब वेदोके जानकारोंमें बरिष्ठ कोई कोई महाव्रती ब्राह्मण धर्माथसे संयुक्त कथाओंको कहने 
लग ॥ ७ |! 
सा वेदिवद्खपन्षेदेवद्विजलहर्षिभि! । 
आबभासे समाकीणा नक्षजैद्योरिवामला ॥ ८ ॥ 


महाराज ! बेदोंळे ज्ञाता देवों, द्विजों और महषियोंश्रे वह वेदी उसी प्रकार सुद्योभित हुई, 
जिस प्रकार निर्मल आकाश तारोंसे सुज्ोमित होता है ॥ ८ ॥ 

न तस्याँ संनिधौ शूद्रः कश्चिदासीन्न चाब्रतः । 

अन्लर्थेद्यां तदा राजन्युछिरनिवेशने ॥ ९॥ 
युचिहिरफे भवनभें उस अन्तरवेदीके पास उस सभय न कोई शूद्र ही उपस्थित था और न 
कोई हीन अझुष्ष द्वी ॥ ९ ॥ 

ता तु लक्ष्मीवतो लक्षी तदा चज्ञाविधानजास्‌ । 

तुतोष नारद! पछ्थन्धर्सराजस्थ घीमतः ॥ १०॥ 
देवर्षि नारद लक्ष्माँसे युक्त बुद्विमान्‌ घमंराजले यज्ञसे उत्पन्न हुई उस लएमीको देखकर 
प्रसन्न हुए ॥ १०॥ | 
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१६६ महाभारते । [ भर्धाभिहरणपर 
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५ क ~ रि ७७, 
अथ चिन्तां समापेदे स झुानिमलुजाधिप | 


नारदस्तं लदा पदयन्सरवेक्षत्रलनागमस्‌ _ ॥ ११३ 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर क्षत्रिय कुलक्षी उस भीडको देखकर सुनि नारद चिन्ता करने 
लगे ॥ ११॥ 

सस्मार च पुरावृत्तां कथां तां अरतषेभ । 


2 


अंशावतरणे याल्लो ब्रह्मणो अवनेऽमवत्‌, ESTE 
हे भरतभ्ेष्ठ जनमेजय ! ब्रह्माके भवनमें अंशावतरणके विषयं जिसकी चच हुईं थी, उस 
प्राचीन कथाका स्मरण करने लगे | १९॥ 
देवानां संगं तं तु थिज्ञाय कुरुनन्दन । 
नारदः पुण्डरीकाक्षं सस्मार मनसा हरिस ॥ १३१ 
है झुरुतन्दन ! उस क्षत्रिय समाजको देबोळा समाज समझकर नारदने मन दो मनमें पके 
समान नेत्रवाले इरिका स्मरण किया ॥ १३ ॥ 
साक्षात्स विवुधारिघ्र! क्षत्रे नारायणो बिसः । 
प्रतिज्ञां पालयन्धीसाञ्जातः परपुरंजय? ॥ १४॥ 
कि देवोके शत्रुओका बघ करनेवाले, घत्रु ओके नगरोंको उध्वस्त करनेवाले सामथ्येबान्‌ 
नारायण ही अपनी प्रतिज्ञाका पालन करनेछे लिए क्षत्रिय कुलमें प्रत्यक्ष उत्पन्न 
हुए हें ॥ १४॥ 
संदिदेश पुरा यो5छो विवुधान्सूतक्रुत््वयस्‌ । 
अन्योन्यभाभिनिघन्त! पुनलोकानघाप्श्यथ ॥ १५ || 
प्राणियोंको उत्पन्न करनेबाळे नारायणने देवोको स्वयं यह आज्ञा दी थी कि “ तुम मत्यं 
लोकमें जन्म लेकर एक दूसरेको मारकर फिर अपने अपने ढोकाको प्राप्त करोगे 7 ॥१५॥ 
इति नारायण; शम्सु भंगवाञ्जगतः प्रस! । 
आदिइय विवुधान्सवॉनजायत यढुक्षये ॥ १९ ॥| 
जगतके प्रयु भगवान्‌ कल्याणकारी नारायणने सब देवोंकों इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं 
यदुगृहमें जन्म लिया है ॥ १६॥ 
क्षितावन्धकवृष्णीनां वंशे वशाभूतां वर! । 
हः: नो परया शुशुसे लक्ष्म्या नक्षत्राणामिदोडुराटू ॥ १७॥ 
. त्रम चन्द्रमाके समान वक्षको धारण करनेवालॉमे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम नारायण मरत्यलोकमे 
` अन्वक ओर दृण्यियोके बंदर लईमाँके सहित विराजमान हुए हैं ॥ १७॥ 
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भ |) क. [ खभापचे | १६७ 
Se र 
यस्य बाहुबलं सेन्द्राः सुराः सचे उपासते । 
सोऽयं सानुषचन्नाम हरिरास्तेऽरि्ईनः ॥ १८॥ 
इन्द्रादि संब देवगण जिनके बाइुवलकी उपासना करते हैं शत्रुना्षी वह हरि 
वह हरि 
समान प्रकट हुए हैं ॥ १८॥ के कक, 
अहो यत सहदूभूत स्वयं भूयेदिदं स्वयम्‌ । 
र Pt पुनः क्षत्रमेव बलससन्धितम्‌ ॥ १९॥ 
से आशरयली बात हे, कि ये स्वयंभू नारायण स्वयं इस सेनासे युक्त क्षत्रिय जातिका 
नाश करण ॥ १९ | 
इत्येतां नारदश्चिन्तां चिन्तयाघास धर्मवित्‌ । 
८. हरि नारायण ज्ञात्वा यज्ञेरीडथं त्ीश्वरस्‌ ॥ २० ॥ 
| घे जानकर! श्रेष्ठ अति बुद्धिमान्‌ नारद शज्ञके द्वारा उपास्य नारायण. इरिका ध्यान 
करके एसी चिन्ता निम्म हो गए ॥ ९० १ 
तस्म्िन्धणथियां श्रेषो घमैराजस्थ घीसतः । 
मक सहाध्वरे प्रह्मनुद्धिस्तस्थी ख बहुलानतः ॥ २१॥ 
घर्मका जाननचालांस शरेष्ठ महाबुद्धिमान्‌ नारद धर्मराजके उस महायज्ञमें अत्यन्त सम्मानित 
होकर बेठ गए ॥ २१ ॥ | 
ततो भीष्मोऽन्रवीद्राजन्धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
कियाताघ्रहेणं राज्ञां थथाहेनिति भारत ॥ २२॥ 
महाराज ! तदनन्तर भीष्मने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा- “ हे भरतवंशची युधिष्ठिर ! सत्कारके 
योग्य राजाओंकी यथायोग्य पूजा करो ॥ २२ ॥ | 
आचायेरत्विज चैव संयुक्त च युधिष्ठिर । 
- स्नातक च प्रिय चाहुः षडघ्योहोन्टप तथा ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आचाय, ऋत्विक्‌, सगे संबन्धी, स्नातक, मित्र और नरेश यह छ; 
पुरुष अध्ये पानेके योग्य पात्र कहे जातें हैं ॥ २३ ॥| 
एतानहोनमिगतानाहुः संबत्सरोषितान्‌। 
| 
त इसे कालपूगस्य भहतो$स्मालुपागता! ॥ २४ ॥ 
पन्डित लोग कहते हैं, कि एक वर्षके बाद आनेपर वे अध्य पाते हैं ओर फिर ये तो बहुत 
दिनोंके बाद हमारे यहां आये हैं ॥ २४ ॥ | | | 


य 
न 
| 
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१६८ महाभारते । _ [ अर्घाभिददरणपदे 
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एषामेकैकशो राजअध्यसानीयतासिति ! 

अथ चैषां वरिष्ठायथ समरथोयोपनीयताम ॥ २७ । 
अत; इनमेंसे दरेकके लिये एक एक अर्घ्य ले आओ । पर इनमें जो सबोले श्रेष्ठ और समर्थ 
है, उन्हींको पहिले दो? ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

कस्मै भवान्सन्यते$घेसेकर्मे कुरुनन्दन । 

उपनीयमानं युक्त च तन्मे चूहि पितामह ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कुरुनन्दन पितामह ! मुझसे कहें, कि आप कोनले असाधारण जनको 
पहिले अर्ध्य पानेके योग्य समझते हैं ? ॥ २६॥ 
नेवशम्पाय उवाच-- 

ततो भीष्म! शान्तनवो बुद्धया निश्चित्य भारत । 

वार्ष्णेय सन्यते कृष्णमहेणीयतस सुत्र ॥ १७ |! 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! तदनन्तर श्ञान्तनु-कुमार भीष्म बुद्धिसे निश्चय कर दृष्णि- 
कुलमें उत्पन्न थ्रीकृष्णको भूमण्डळभरयें पहिले पूजा पानेळे योग्य विचार कर बोळे ॥२७॥ 

एष ह्येषां समेतानां तेखोधलपराक्रलै; ! 

` सध्ये तपन्निधामाति ज्योतिषासिषण मालकर? ॥ २८१ 

जैसे सब ज्योतिमांलाओंमें आदित्य सबसे तेजस्वी है पैसे ही इस राजाओंमें श्रीकृष्ण तेज, 
बर और पराक्रमसे अत्यधिक प्रडाक्षित दीख पडते हैं । २८ ॥ 

असूयेसिव सूयेण निवातमिव घायुना ! 

ससितं हादितं चेव कृष्णेनेद लडो हि वः ॥ २९॥ 
बर्यरहित देश र्यके उगनेसे जैसे प्रकाशित हो जाता है, अशवा जैसे वायुसे वर्णित स्थान 
बायु चलनेसे प्रसन्न हो जाता है, भ्रीकृष्णके आनेसे हमारा यह सभा-मन्दिर बैसे ही 
प्रकाशित और प्रमुदित हुआ ॥ २९ || 

तस्मे भीष्माभ्यनुज्ञातः सहदेवः प्रतापवान । 
र उपजहेऽथ विधिवद्वाष्णेयायाध्येसुत्तमस्‌ ॥ ३० ॥| 
तदनन्तर प्रतापी सहदेवने मौष्मकी आज्ञा पाकर विधिपूर्वक उन वृष्णिवंशमें उत्पन्न 


सु 
Fe 
> 


. कृष्णको प्रधान अध्ये दिया ॥ ३०॥ 
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प्रतिजग्राह तत्कूष्ण! छासत्ररछेन कर्णा । 
शिशुपालस्तु तां पूजां वासुदेवे न चक्षमे ॥ ३१॥ 


श्रीकृष्णने शासत्र-दर्शित कमेषे उसे छे छिया, परन्तु वासुदेवकी बह पूजा ब्चिशुपालसे सही 
नहीं गयी ॥ ३१ ॥ ॒ 
स उपालभ्य भीष्म च घमेराजं च संसदि । 
अपाक्षिपद्वासुदेण चादिराजो महाबलः ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते समाएवंणि त्रयह्मिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ११६६ ॥ 
वह मदाबुवान्‌ चेदिराज शिशुपाल सभामें भीष्म और घर्मेराजको लाञ्छित कर ओकृष्णकी 
निन्दा करने लगा ॥ ३२ ॥ 
॥ मदाभारतके सशापर्वेम तेतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ११६६ ॥ 





१ छे १ 
श्चिशुपाल उवाच-- 
नायमहेति बाष्णंणस्तिष्ठत्स्वि सहात्मसु । 
अहीपातिषु कौरव्य राजवत्पार्थिवाइणस्‌ ॥१॥ 
श्षिशुपा बोले- हे कोरव ! महात्मा तेजस्वी बडे बड़े राजाओंके यहा बिद्यामान रहते हुए 


वृष्णिन्द्न कृष्ण राजाओकि समान राजपूजा नहीं पा सकते ॥ १॥ 

नाथ युक्तः समाचार! पाण्डवेषु महात्मसु । 

यत्कामात्पुण्डरीक्काक्ष पाण्डबाचितवानसि ॥९॥ 
युधिष्ठिर ! तुमने जो स्वेच्छाले भीकृष्णछ्षी पूजा की, यह तुम्हारा व्यवहार महात्मा पाण्ड- 
बोके योग्य व्यवहार नहीं है ॥ २॥ 

बाला यूयं न जानीध्वं धः सूक््मो हि पाण्डवा}। 

अयं तञ्राभ्यतिक्रान्त आपगेयोऽल्पदशेनः ॥३॥ 
पाण्डवो | तुम बालक हो, कुछ नहीं जानते हो, धमे घडा स॒क्ष्म है, यह अबिचारी गंगाके 
पुत्र भीष्म भी ( बुद्धताके कारण ) अपनी बुद्धि खो बैठा दै ॥ ३॥ 


त्वाइशो घर्थयुक्तो हि कुवेणः प्रियकाम्यया 
'भवत्यभ्यघिकं भीष्मो लोकेष्ववमतः सताम्‌ ॥४॥ 
तुम्हारे समान ही स्वयंको धार्मिक समझनेवाला यह भीष्म अपनी ही प्रिय इच्छापर कार्य 
करने पर लोकसमाजमें साधुओंके अपमानका पात्र बन रहा है ॥ ४ ॥ 
२२ ( महा, मा. समा, ) 
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१७० महाभारते । ` [ भर्घाभिददरणपद 
कर्थं ह्यराजा दाशाहों मध्ये सवेमहीक्षिताम्‌ 
अहेणामहेति तथा यथा युष्माभिरचित! ॥ ५॥ 
तुमने सभी नरेशोके बाँचमें यह कृष्ण राजा न होते हुए भौ, जेसी पूजा तुमने की हे, 
राजाओंके योग्य किस तरह प्राप्त कर सकता दै ? ॥ ५ ॥ 
अथ वा मन्यसे कृष्ण स्थविरं भरतषभ । 
वसुदेव स्थिते वृद्धे कथमहति तत्खुतः ॥ ६ || 
है भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम कृष्णको बृद्ध जानके उसकी पूजा करना चाहते हो तो बृद्ध 
वसुदेव बिद्यमान रहते उसका बेटा कैसे पूजनीय हो सकता है ? ॥ ६ ॥! 


अथ वा वासुदेवोऽपि प्रिमकासो5लुवृत्तवान । 

द्रपदे तिष्ठति कथं माधवोऽहति एजनम्‌ ॥छ७क 0 
अथवा यदि प्रिय चाहनेबाले वा सहचरके रूपमें वसुदेबके बटेकी पूजा करमा चाहते हो, 
तो दुपदके उपस्थित रहते हुए कृष्ण पूजाके अधिकारी कैसे हो सकता है ? ॥ ७ ॥ 


आचाय मन्यसे कूष्णसथ वा कुरुपुंगव । 
द्रोणे ति्ठति वादर्णयं कस्मादचितवानसि ॥ ८ || 
अथबा, हे कुरुश्रेष्ठ ! कृष्णको आचाये जानकर यदि पूजा करना चाहते हो, तो द्रोणके 
विद्यमान रहते बार्ष्णेय कैसे पूजा जा सकता है १ | ८ || 
ऋत्विज मन्यसे कृष्णमथ वा कुरुनन्दन । 
द्वैपायने स्थिते विप्र कथ कृष्णा षर्चितस्त्वया ॥९॥ 
अथवा, हे कुरुनन्दन युधिष्ठिर | ऋत्विक्‌ मानकर कृष्णको पूजना चाहते हो, तो कृष्ण- 
द्रेपायनके उपस्थित रहते तुमने कृष्णको क्यों पूजा ? ९ ॥| 
नेव ऋत्विडन चाचार्थो न राजा मधुसूदनः । 
आर्थतञ्च कुरुश्रेष्ठ किमन्यत्परियक्काम्यथा ॥ ०१ || 
हे कुरुशादूछ ! यह बासुदेव न तो ऋत्विक है, न आचार्य है और न राजा ही है, फिर 
भी तुम्हारा इसे पूजना केवल प्रिय कामनाके अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? ॥ १० ॥ 
अथ वाप्यचनीयोषयं युष्माकं मधुसूदनः । 
कि राजभिरिहानीतेरवमानाय भारत २ ॥११॥ 
हे भारत ! इस मधुब्रदनको पूजना ही यदि तुम्हारा अभिप्राय था, तो अपमान करनेंके लिय 
08... शने राजाओंको यहाँ;बुलानेका,क्याः प्रयोजन था ? ॥ ११॥ 





षसौ 
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क्षष्यांय ३७ ] शभ्रांपवं । 
पणा) ०५२०२०२०२० ० १ ०१ १ न" १ ण ० न न न न नन NS NNN यक. NRE 
वर्थ तु न अयादस्थ कौन्तेयस्य सहाह्मनः । 
shames न लोभान्न च सान्त्वनात्‌ ॥१२॥ 
हमने न भयसे, न लोभसे चा न सन्धि करनेके लिये इन महात्मा कुन्ती 
दिया दै ॥ १२ ॥ दी 
अस्य धमप्रशृत्तस्थ पार्थिवत्वं चिव्हीपैतः । 
.. करानस्मे प्रयच्छालः सोऽयमस्क्रान्न मन्यते ॥ १३॥ 
यह थर्मेस प्रच होकर साम्राज्यकी कामना कर रहे हैं, इसीलिये सबने इनको कर दिया 


= 


है, पर अब ये इमें कुछ मानते ही नहीं ॥ १३॥ 

किमन्यदवसानाद्धि यदिमं राजसंसदि । 

अप्राप्तलक्षणं कूष्ण्रघ्येणाचितबानसि ॥ १४॥ 
हे महाराज ! अपमानके अलावा यह ओर क्या हो सकता है कि राजसमाजमें राजलक्षणोसि 
रहित कृष्णको तुमने पूजा है ॥ १४ ४ 

अक्षस्माद्धमपुन्नस्थ घसोत्मेति यशो गतम्‌ । 

को हि धसंच्युते पूजामेय युक्तां प्रयोजयेत्‌ । 

योऽयं वृष्णिकुले जातो राजानं हतवान्पुरा ॥ १५॥ 
हे युधिषिर ! तुम अर्मके पुत्र हो, तुम धर्मोरमा हो, यह जो तुम्हारा यज्ञ था, उसे तुमने 
व्यर्थे ही नष्ट कर डाला । क्योंकि वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए जिस दुरात्माने पहिले महात्मा 
राजा जरासन्धको अनुचित रूपसे मारा दै, इस घर्मत्यागीको कोन घर्मात्माके समान अनु- 
चित पूजा दे सकता है ? ॥ १५॥ 

अय्य धमात्मता चैव व्यपकृष्टा युधिष्ठिरात्‌। 

कूपणत्वं निविष्टं च कुष्णेऽध्येस्य निवेदनात्‌ ॥ १६॥ 
आज युधिष्ठिरम धार्मिकता नष्ट हो गई और कृष्णक्षी पूजा करके आज युचिष्ठिरने अपनी 
दीनता ही प्रदर्शित की है ॥ १६ || 

यदि भीताश्च कौन्तेया? कृपणाश्च तपस्विनः । 

ननु त्वयापि बोद्धव्यं यां पूजां माधवोऽहंति ॥ १७॥ 
हे कृष्ण ! ये बेचारे कुन्तीपुत्र तुम्हारे डरके कारण कमजोर हो गए हें, फिर भी तुम्हें 
इसका तो बिचार कर ही लेना चाहिए था छि तुम इस पूजाके योग्य हो या नही ? ॥१७॥ 

अथ बा कृपणेरेतासुपनीतां जनादन । 

पूजामनइ! करमात्त्वमभ्यलुज्ञातवानासे ॥१८॥ 
अबाथ, कृष्ण ! यद्यपि ये बेचारे तुम्हारे पास पूजाकी सामग्री लाए, तथापि पूजाके अयोग्य 
दोनेपर भी तुमने इस पूजाके लिये सम्मति केसे दे दी ? ॥ १८॥ 

केक 
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१७२ महाभारते । [ अर्धाभिदर णपर्व 





अथुक्तामात्मन; पूजां त्वं पुनबहु मन्यसे । 

हविषः प्राप्य, निष्यन्दं प्राशितु वघ निजेन ॥ १९॥ 
एकान्त स्थाने मिळे इए विके भागको खानेवारे कुतेके समान तुम पूजाके अयोग्य 
होते इए भी इस पजाको पाकर यइ समझते हो छि तुम बहुत बडे हो गए ? ॥ १९ ॥ 

न त्वयं पारथिवेन्द्राणासयभ्ञानः प्रयुज्यते । 

मिव छुरवो व्यक्त प्रलम्भन्ते जनादन ॥ ९० ॥ 

है जनादन ! यह श्रेष्ठ राजाओंका अपमान नहीं है, अपितु ये कौरव स्पष्टतया तुम्हारा ही 
अपमान कर रहे हैं ॥ २० ॥ 

छीवे दारक्तिया थाहगन्धे चा रूपदचोनम्‌ । 

अराज्ञो राजवत्पूजा तथा ले मधुसूदन  ॥२१॥ 
मघुद्रदन ! नपुंसकका विवाह ओर अन्धेका रूप देखना जेसे संभव है, राजा न होकरके 
तुम्हारी राजाके समान पूजा किया जाना भी उसी प्रकार दै ॥ २१ ॥ 

इष्टो युधिष्टिरो राजा इष्टो जीप याहशाः । 

वासुदेघो5प्ययं इष्ट} सवमेतव्यथातथम्‌ ॥ १३ || 
चाहे जो कुछ हो, राजा युधिष्ठिर केसे हैं. 'यह पहिचाने गये; भीष्म भी जेंसे हैं, वह भी 
समझ ठया गया आर यह कृष्ण केसा ह, यह मौ समझा गया, जिसका जेसा गुण अवगुण 
था, वह भी प्रगट हो गया ॥ २२ ॥ 

इत्युक्त्वा शिझ्ुपालस्तानुत्थाय परमासनात्‌ । 

नियंया सदसस्तस्माह्लाहिलो राजभिस्तदा ॥ २३ ॥ 

इति ञ्रीमहाभारते सभापर्वणि चतुस्तिशो5ध्याय॥ ३४ ॥ ११८९ ॥ 

तब शिशुपार् उनसे यह कहकर परमासनसे उठकर राजाओंफे साथ उस सभासे चला 
गया ॥ २३ ॥ 


महाभारतके सभापवेमे चोतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ ११८९ ॥ 








8 इ ४ 
वैशम्पायन उवाच-- 
ततो युधिष्टिरो राजा शिश्ुपालमुपाद्रवत्‌ । 
न ज्य उवाच चेन अधुरं लान्ह्वपूवलिदं बच; ॥१॥ 
८ ' बोले- तदनन्तर राजा युधिष्ठिर शिशुपालकी ओर तुरन्त दौडे और समझा 
ग बुझाकर उससे यह मीठी वाणी बोले ॥ १ ॥ 
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झंध्याय ३५:] | संभापचे । 
Bt St दर हः Mined SONS छ ५० YS १७३ 
नेई युत्त सहिपाल याइश चै त्वखुक्तवान । 
& अधश्च परो राजन्पारुष्यं च निरपेकमस ॥२॥ 
हे नरेश ! तुमने जेसी बात कही है, बह तुम्हारे योग्य नहीं है हेरा 
दें परम अधर्म तो है ही, साथ ही इटोर हो ११ रा. पुम्दारे इय 
कयन परम अधम तो ३ हो, साथ ही कठोर होतेके कारण निरेक भी है ॥२॥ 
. न हि णभ परं जातु बाजबुध्येत पार्थिव । 
जक: शान्तवबरतवेज नायनंत्था अतोऽन्यथा ॥ ३॥ 


दे महाराज | यह कभी सम्मन नहीं हो सकता, कि शान्तनुचन्दन भीष्म परम चर्को समम 
नहा सफ, जए? इछा कुछ समद्र आप इनका अनादर न कोजिये ॥ ३; 
पछ्थ चेनान्महीपालांस्त्वःतो वृद्धतभान्बद्वन । 
छै ग्यष्यन्ले चाएणां कुष्णे तहूर्त्व॑ क्षन्तुमनहेसि ॥ ४॥ 
अपनेसे इद्धम इन राजाओंकी देखिए ये सब राजा कष्णकी पूजाको मान्यता दे रहे हैं 
वसे आप भी मान्यता दीजिये ॥ ४ | 
वेद्‌ तत्त्वेन कृष्ण हि अआष्सञ्चेदिपते सूम्‌ । 
SE हान त्थं तथा वेहण थथेनं वेद कौरवः ॥ ५ ॥ 
है चेदिनाथ ! कुरुनन्दन औष्म यथार्थ रूपसे भ्रीकृष्णके स्वरूपसे ज्ञात हैं | यह कोरव भीष्म 
श्रीकृष्णको जेष जानते हैं, आप उनको वैसे नहीं समझते ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
नास्ता अनुनयो देयो नायमहेति सान्स्धनस्‌। 
लोकबद्धलमे कृष्णे योष्हेणां नानुमन्यते ॥९॥ 
भीष्म बोले- सब लोकोंमें सबसे वृद्ध श्रीकृष्ण पूजा जिसे प्यारी नहीं लगती, ऐसे जनसे 
बिनय करना वा उसे समझाना बेकार है ॥ ६ ॥ 
क्षत्रिय! क्षत्रिय जिह्वा रणे रणकूतां वर! । 
यो सुश्चाते यश कृत्वा गुरुर्भवति तस्य सः ॥७॥ 
युद्ध करनेबालाम श्रेष्ठ जो क्षत्रिय वीर किसी क्षत्रियको युद्धमें पराजित करके और उसे वद्नमें 
लाकर छोड देते हैं, वह बिजेता क्षत्रिय पराजित क्षत्रिय अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 
अस्वां च समितो राज्ञामेकपप्यज़िल युधि । 
न पड्यालि महीपाल सात्वतीएञतेजस्ा . ॥८॥ 
इस राजसमाजमें में एक भी ऐसे राजाको नहीं देखता हूँ, जो युद्धमें साखर्ताके पुत्र कृष्णके 
तेजसे न हार गया हो ॥ ८ ॥ Fe 
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न हि फेवलमर्माकमणमच्यंतमोऽच्युतः । 

अ्रयाणाभ्षपि लोकानामर्चतनीयो जनादेनः ॥९॥ 
यह जनाईन अच्युत केबल हमारे ही पूजनीय नहीं हैं, अपितु ये तीचों लोकोके द्वारा मी 
पूजनीय हैं ॥ ९॥ 

कृष्णेन हि जिता युद्धे बहवः क्षश्रियषेभाः । 

जगत्य च वाष्णँये निखिलेन प्रतिष्ठितल्‌ ॥१०॥ 
कुष्णने बहुतसे क्षत्रिय भेष्ठोंको युद्धनें जीत लिया हे और सम्पूर्ण विश्व इनमें सब प्रकारसे 
प्रतिष्ठित है ॥ १० ॥ 

तस्मात्सत्स्थपि वृद्धेषु कृष्णमचास नेतरान्‌ । 

एवं बक्तुं न चाहेस्त्वं मा भत्ते वुद्धिरीच्शी ॥११॥ 
अतएव बुद्धे विद्यमान रहते हुए भी में श्रीळृष्णकी हो पूजा करता है; दूसरोकी 
नहीं । अतः, दे बिळुपाळ | इस विषयमे तुमको बैस न कहना चाहिये था, ऐसी बुद्धि 
तुम्हारी फिर न हो ॥ ११ ॥ 

ज्ञानबृद्धा अय राजन्यहव! पयुपासिताः । 

तेषां कथयतां शौरेरहं गणवतो गुणान । 

समागतानामश्रौषं बहून्बहुलतान्खतास्‌ ॥ ११॥ 
है राजन शिशुपाल ! मैंने बहुतसे ज्ञानमें बुद्धोंड़ी उपासना की है ओर सत्पुरुष इकडे होकर 
जो कथायें कहते हैं, उनमें गुणवान्‌ कृष्णके सर्वमान्य अनेकों गुण मेंने सुने हैं ॥ १९॥ 

कप्तोण्यपि च यान्यस्य जन्नप्र्याते घीमत। । 

बहुच! कथ्यनानानि नरेसूंथः श्रुतानि मे ॥ १३१ 
डौर भी इन घीमान्‌ महापुरुषने जन्मसे जो जो कर्म किये हें उन सबकी कथायें भी मैंने 
मनुष्यों द्वारा कहदी जाती हुई सुनी हैं ॥ १३॥ 
न केवलं षयं कामाचेदिराज जनादेनस्‌ । 
न संवन्ध पुरुस्कृत्य कृताथ था कथंचन ॥ १४॥ 
अचोमहेऽचितं सद्धिसुवि भोमसुखावहम्‌ । 
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न हि कश्चिदिहास्माभिः सुबालोऽप्थपरी क्षित! | 
गुणेद्षद्धानतिकरथ हरिरच्येतमो बतः ॥१६॥ 


हेस सथान बालके बालक! भी परीक्षा करनेमें हम नहीं चुके हैं, पर गुणमें बृद्धजनोंको 
भी अतिक्रम कर हरि ही हमारे मतसे पूजनीय बने ई ॥ १६॥ 
'नबृद्धो द्विजातीनां क्षञ्रियाणां बलाधिकः । 
_. इज्य ताविह गोविन्दे हेतू द्वावपि संस्थितौ ॥ १७॥ 
्राहमगां+ ज्ञानक बृद्ध, क्षत्रियोमे सबसे बली पूजे जाते हैं, पर गोबिन्द ज्ञानवद्धता और 
घलवद्धता दाना ही है ॥ १७ ॥ 


थेदथेदाङ्गविज्ञानं बलं चाप्यमित॑ तथा । 

वणा हि लोके फर्थास्ति विशिष्ट केशयाइते ॥ १८॥ 
छै गये बेढ्वदाङ्गका विज्ञाय भी हे और बल भी अपरिमित है, इसलिए मनुष्यलोके केगवते 
आंधळ गुणवान्‌ दूसरा कोन होगा १ ॥ १८: 


दान दाक्य शुत चोय हो! कीर्तिवुद्धिरुत्तमा 

सनात आषुिस्लुष्टः पुष्टिश्च निशवाच्युते ॥१९॥ 
दान, दशक्षण्य, शालज्ञान, शूरता, लज्जा, कीर्ति, अच्छी बुद्धि, सनती, श्री, पति, तुष्टि 
पुष्टि ये सभी गुण कृष्णमें सदा प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ १९ ॥ 

तमिमं सवसं पन्ञाघाचाथं पितरं गुरुम । 

येसर्चितमचाहे सर्वे संभन्तुमहेथ ॥ २० ॥ 

अतः, दे राजाओं ! ऐसे ज्ञानी आचाय, पिता, गुरु, अचोळे पात्र, अचनीय तथा सब गुणोंसे 
सम्पन्न अच्युतका प॒जाक लिए आप सब मान्यता दीजिये ॥ २० ॥ 

ऋत्विग्गुरुविवाज्यश्व स्नातकको चपति! प्रियः 

सर्थनेतद्धुषीकेशो तस्मावभ्यर्चितोड्च्युतः ॥२१॥ 
हृषीकेश ऋत्विक, गुरु, कन्यादानके योग्य स्थातक, भूप और प्यारे यह सब ही कुछ हैं, 
इसी लिये हमने इनकी पज्ञा की ॥ २१ ॥ 

कृष्ण एव हि लोकानाशझ्ुह्पा्तिरापे चाप्ययः । 

कृष्णल्य हि कृते भूतमिदं विश्वं समापितम्‌ ॥९९॥ 
श्रीकृष्ण ही सब लोकॉळे उत्पाचि ओर प्रयळे कारण हे. । भ्ौकृष्णहीके लिये यह चराचर 
बिश्व रचा गया है ॥ २९॥ 
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एष प्रकृतिरव्यक्ता कतो चैव सनातन! । 

परश्च सरथेसूतेभ्यस्तस्माद्‌वृद्ससोऽच्युतः _ | २३॥ 
यही कृष्ण ही अव्यक्त प्रकृति अर्थात्‌ जगते उपादान कारण कता सनातन ओर सर्व 
भूतोसे अतीत हैं, इसीलिये अच्युत सबसे अधिक पूजनीय हैं ॥ ३३ ॥ 

बुद्धिभेनो महान्वायुस्तेजो5म्मः खं बही च या। 

चतुर्विधं च यद्भूत खर्वं कषणे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९४॥ 
बुद्धि, मन, महान्‌ तस्व, वायु, तेज, जल, आकाश, एथ्वी ओर चार प्रकारके प्राणी ( जरायुज, 
स्वदेज, अण्डज, उद्धिज ) सब कृष्णे प्रतिष्ठित हैं ॥ २४ ॥ 

आदिस्यश्चन्द्रमाञ्चैष नक्षत्राणि ग्रहाच्या थे । 


दिदाय्थोपदिदाळेव सव कृष्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९५ |) 
बडे A, , € च्छ ही a 
बर्य, चन्द्र, अक्षत्रदल, ग्रहगण, दिगूमण्डल और उपदिश्य सब भ्रीकृष्णमें ही प्रतिष्ठित 
हैं॥२५ ॥| 
अथ तु पुरुषो जाल! शिशुपालो न दुष्यते । 
सचत सवेदा कृष्ण तस्थादेव ्रसाणते ॥ २६ | 


पर यह मूख पुरुष शिशुपारु श्रीकृष्णको समझता नहीं है, इतीलिये एब जगह ओर सदा 
कृष्णकी इस प्रहार निन्दा किया करता हे ॥ ९९ || 
यो हि घमं विचिलुयादुल्कूई मतिलाज्र३। 
ख यै पद्येथ्थाधर् न तथा चेदिराडथघच ॥ ९७॥ 
जिस प्रहार उत्कृष्ट घर्थका संचय करनेवाले किसी बुद्धिमान जनळो घर्मके तका पता 
लग जाता है, उस प्रकार यह मूख शिशुपाळ धमकी गति नहीं समझ सकता ॥ २७॥ 
सवृद्धवबालष्वथ वा पार्थिवेषु महात्सखु । 
को नाहे सन्यते कृष्ण को वाप्येनं न पूजयेत ॥ ९८॥ 
इन बालों, दृद्धो जोर महात्मा राजाओंमे ऐवा झोन होगा, कि जो कृष्णको पूजाके योग्य 
नहीं मानता अथवा उनकी पूजा नहीं छरता ! ॥ २८ !! 
) अधेमां दुष्कृतां पूजां शिशुपालो व्यव्थति । 
५. दुष्कृतायां यथान्यायं तथायं कतुमहोाति ॥ १९ || 
5 इति भीमहाभारते सभापर्वणि पञ्चद्रिंशोऽध्यायः॥ ३५॥ १२१८॥ 
ओ- अथबा यदि शिद्युपालको निश्चय हो, कि पूजा अनुचित हुई है, तो चह इस पजाके अयोग्य 
हो जानेके कारण यथायोग्य पूजा कर सकता है ॥ २९ ॥ र 
क. महाभारतके सभापवंमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ १५१८ ॥ 
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घशर्पायन उद्याच--सब 

एवसुक्त्वा ततो जीष्छझो विरराल सहायच्या! । 

व्याजदारोत्तर॑ तज सहदेलोऽर्थयहःयः ॥१॥ 
वक्षम्णासन बोले- गहायशरवी भीष्य ऐसा कहरुर चुप हो गए, तब सहदेव उसके उत्तरे 
थह अर्थयक्त वचन बोळे ॥ १ ॥ 

कय केशिदहन्तारसप्रसेथपराक्ततरज । 

पूज्यसात जया शो थ। कृष्ण न इते सपा! ॥९॥ 
हे राजभा ! जणरोमेत पराक्रमी और केशि रासला वध करनेवाले केशवा मेरे द्वारा 
पूजा जाना तुगम जिख नरंशसे सहा न जाथे ॥९॥ 

बया षलिना साधि सथेद निहितं पदत ! 

एवसुर्ण सथा खस्थशुत्तरं प्रज्रवीतु लः ॥ ३॥ 
ता भ॑ सन्‌ वलशािथाले (सेर पर यह लात मारता हूं, मेरे इस वचनका चे उचित उत्तर 
देवें ॥ ३ ॥ 

शतिमन्तस्लु ये केचिदाचाथे पितरं गुरुम । 

अच्येमचितमचाहमलुजानन्तु ले रुपा ॥४॥ 
जोर जितने बुद्धिमान्‌ राजा हैं, बे इन आचागै, पिता, गुरु, पूजनीय और अर्ध्य 
याग्यपात्र श्राक्रष्णको पूजाको स्वाछार कर लं ॥ ४ ॥ 

ततो न व्थाजहारेषां कश्रिदवुद्धिमतां सतास्‌ । 

साबिनां घखिनाँ राज्ञां सध्ये संदशिते पदे ॥५॥ 
इस प्रहार सहदेवके घर दिखानेपर भी बुद्धिमान साधु अभिमानी आर बलशाली इन 
राजाथोमेसे किसीन भी कुछ नहीं कहा ॥ ५ ॥ 

ततो$पतत्पुष्पद्वटिः सहदेवस्य सूधेनि। 

अइदइथरूपा षाचशआप्यन्रवन्साधु साध्विति ॥ ६॥ 
तब सहदेवके सिरपर फूल बृष्टि इई और अनेक आकाशवाणियोंने “ साधु साधु ” शब्द 
कहे ॥ ६॥ 

आविध्यदज्ञिनं कृष्ण भषिष्यद्‌सूतजल्पकः । 

सर्वसंशयनिमोक्ता नारद! सघेलोकवित्‌ (६ ७॥| 
भविष्य और भूतकालक्को बतानेबाळे, समी संश्रयोके नष्ट करनेवाले, सब लोकोंको जानने 
वाले नारदने कृष्णको अजेय सिद्ध किया ॥ ७॥ 

२३ ( महा. भा. सभा. ) 
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तत्राहतागता! सर्वे सुनीथप्नसुखा गणा! । 

सँप्राइइयन्त संकुद्धा विषणवदनास्तथा teh 
बहां बुलाये गए और आये हुए सभी सुनीथ आदि मुख्य मुख्य राजा क्रोधित होचेके 
कारण बदले इए रंगके चेहरेवाले दिखाई दिए ॥ ८ ॥ 

युविष्ठिराभिषेकं च वासुदेवस्य चाहेणम्‌ । 

अन्नवंस्तत्न राजानो निर्वेदादास्मनिश्चयात्‌ ॥९॥ 
तब जापसमें निश्चय करके क्रोधसे राजाओने उस समास युधिष्ठिरके अभिषेककी ओर 
वासुदेवके पूजाकी निन्दा की ॥ ९ 

सुहद्धिवोषमाणानां तेषां हि वपुरावलो। 

आशलिषादपकूष्टानां सिंहानाथिव गजेत्‌ _॥०१॥ 
पर अपने मित्रों द्वारा रोके जाते हुए उन राजाओंका रूप उसौ प्रकार शोभित हुआ, जिस 


a ) 


प्रकार मांसके पाससे दूर किये जाते हुए तथा गरजते हुए सिंहोंका होता है ॥ १० ॥ 

तं बलौोचसपथेन्तं राजखागरमक्षयस्‌ । 

कुवोणं स्तयं कृष्णो युद्धाय बुबुध तदा ॥११॥ 
राजाओंरूपी सागरकी वह अमर्यादित और अविनाशी सेना युद्धके लिए ( तैय्यार हो रही 
हे ), यह बात श्रीकृष्ण जान गए ॥ ११॥ 

पूजायिस्वा च पूजा ब्रह्मक्नषन्न विदाषतः! । 

सहदेखो रणा देवः समापयत कमं तत्‌ ॥ २१॥ 
पूजाके योग्य ब्राह्मण और कत्रियोंछी पूजा करके मनुष्यामें देवरूप सहदेवने वह कर्म पूरा 
किया ॥ १९॥ 

तस्मिन्नभ्यार्चिते कृष्णे सुनीथः शज्जकषण; ! 

अतिताम्रेक्षणः कोपादुवाच मनुजाधिपान्‌ ॥ १३॥ 
तब श्रीकृष्णकी पूजा हो जानेपर शत्रुनाश शिशुपाल आंखें लाल करके फ्रोधसे राजाओंसे 
बोले- हे राजाओं ! सेनापतिके रूपमें में यहां खडा हुआ हूँ ॥ १३॥ 

स्थित) सेनापतिवोऽहं मन्यध्वं कि नु सांप्रतम्‌ । 

युधि तिष्ठाम संनह्य समेतान्द्रदणपाण्डबान्‌ ॥ ४१॥ 


अब आप निश्चय करें कि क्या करना है, इम सब तैय्यार होकर इन मिळे हुए वृष्णि और 
. पाण्डवोसे रणमें मिड जायें ॥ १४॥ 
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अध्याय २७] खभ्ापवे । 





यि १००० ° 
इति खबान्ससुत्साह्य राज्ञस्तांश्चे दिपुङ्गवः । 
यज्ञापघाताय ततः सोऽमन्त्रयत राजसि! ॥ १५ ॥ 


इति दार सभापर्वणि षट्तरिशोऽष्यायः ॥ ३६ ॥ समापमार्घाम्रिहरणपर्व ॥ १२३३ ॥ 
चेदिराज “पाल इस प्रकार उन राजाओंकी भरपूर उत्साहित कर अन्तमें उनसे म 
बिध्न डालने लिए सलाह झरने लगा ॥ १७ ६ 
॥ मद्दामारतके सआपवेमै छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ भर्घामिहरणपरबं समाप्त ॥ १२३३॥ 
RRR 3 >> 
- ४ 9 3 
वंशास्पायन उवाय 
तलः सागरसंकाशं दष्ट्रा दपतिसागरस । 
रोषात्पच लितं सवेसिदमाइ युधिषिर! ॥१॥ 
स्रीष्लं नतिसता अष्टं बुद्ध कुरुपितामहम्‌ । 
र बृहस्पति बृ इत्ताः पुरुस इवारिहा ॥९॥ 
बशस्यायन बोडे- तदनन्तर इन्द्र जेसे बृहस्पातिसे परामर्श पूछते हैं, उसी प्रकार अति 
तेजस्वी शतरुनाश्षी युधिष्ठिरने क्रोधले उफनते हुए उस राजाओंके सागरको सागरके समान 
& _ र्‌ ¢ $ 008७ ~ 
चिहारकर बुद्धिमानोंमें अठ कुरुपितामह वृद्ध भीष्मसे यह पूछा ॥ १-२ ॥ 
असौ रोषात्मचलितो महान्दपतिसागरः । 
. अत्र यत्प्रतिपत्तव्यं तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ३॥ 
दे पितामह ! यह विश्ञाळ राजसमुद्र धके मारे लहरा उठा है, इस बिषयमें जैसा उपाय 
करना उचित हो वह उपाय, हे पितामह ! आप मुझे बताये ॥ ३॥ 
यज्ञस्य च न विचः स्थात्प्रजानां च शिव भवेत्‌ । 


यथा सर्वत्र तर्सर्व बूहि मेऽद्य पितामह ॥४॥ 
है पितामह ! यज्ञमें बिज्ञ न हो और प्रजाओंका सर्वत्र मङ्गल हो वह सब उपाय आप 


मुझे बताबें ॥ ४ !! 


इत्युक्तवाते घमेज्ञ धमराजे युधिष्ठिरे ! 

उवाचेदं वचो भीष्मरस्ततः कुरुपितामहः ॥ ५॥ 
धर्मज्ञ धर्मराज युविष्ठिरके ऐसा कहने पर कुरुओंके पितामह भोष्म यह वचन 
बोले ॥ ५ ॥ 


के 
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मा सैस्त्वं कुरुशादल स्वा लिंहं इन्सुमहति । 

शिषः पन्थाः खुनीतोऽत्र मया पूयेतरं शृतः ॥६॥ 
हे कुरुशाईल ! तुम डरो मत, क्या कुचा कमी सिंहको मार सकता दै? इस विषय मेंने 
पहिले ही अच्छा और करयाणछारी उपाय सोच लिया है ॥ ३ ॥ 


प्रसते हि यथा सिंहे श्वानस्तच समागताः । 
अषेयुः सहिताः सवे तथेमे वज्ुघायि पाः tel 


जिस प्रकार दिहके सो जानेपर वहां कते आर मिलकर भोका करते हैं, उसी प्रकार ये 
लब राजा भोंक रहे हैं ॥ ७॥ 

ब्षिणसिहस्य छुप्तत्थ तथेमे प्रसुखे स्थिता! 

अघन्ते तात संक्रुद्धाः श्वानः सिंइस्य खंनिधो ॥ ४ ॥| 
जिस प्रकार दिंहके पास कुचे भोळा करते हैं, उसी प्रकार, हे तात ! बृष्णियोमें लिंहके 
समान कुष्णके चुपचाप पेठे रहनेके कारण ये क्रोधित राआ छुत्तेके समान भोंक रहे हे ॥ < ॥ 

न हि संबुध्यते तावह्छुशः सिंह इथाच्मुत! । 

तेन सिंहीकरोत्येतान्दसि हश्चोदिएुङ्गगः ॥ ९ 
नोंदर्मे पडे सिंहके समान अच्युत जबतक जागते नहीं हे, तबतक नरसिंह 'वेदिराज इन 
लोगोंको सिंह बना रहा है ॥ ९ || 

पार्थिवान्पार्थिवत्रेष्ठ शिशुपालोऽल्थचेतनः । 

सवोन्सबात्मना तात नेतुक्षामो यमक्षयम्‌ ॥१०॥ 


है राजाओभ श्रेष्ठ तात ! अल्पबुद्धिवाला शिलुपाळ सब राजाओंको सब प्रकारसे गमराजळे 
घर ले जाना चाहता है ॥ १० ॥ 


नूनमेतस्समादातुं पुनरिच्छत्यधोक्षज! । 
यदस्य शिशुपालस्थं तेजस्तिष्ठति भारत ॥ ११॥ 


है भारत ! शिशुपालका यह जो तेज है, जान पडता है, कि श्रीकृष्ण निश्चय ही उसे इर 
लेना चाहते है ॥ ११॥ 


विप्छुता चास्य भद्रं ते बुद्धिबेद्धिमतां घर । 
3 9 क चेदिराजस्य कौन्तेय सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
है बुद्धिमारनोम श्रेष्ठ इन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो ¦ इस चेदिराज शिक्षुपालक्षी और. 

स राजाओंको बुद्धि ही उप हो गई है ॥ १९॥ 
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MM मन खश्ापचे । १८१ 
WOMENS. टि 
आदालुं हि नरव्याघो थे थमिच्छस्थ्थं यदा । 
तस्थ विठ्ठवते बद्धिरेवं चादिपतेर्थथा ॥ १३॥ 
वास्तवमे यह नर्या माधव जब जिसको मारना चाहते हैं तब चेदिराज द्विशञपालके 
समान उनकी बुद्धि पहले ही पिगड जाती है ॥ १३ ॥ क 
चलुनिधानां सूतामां निषु लोकेषु माधवः । 
प्रशवशय स्थेषा निधन च युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
हे युधिष्ठिर ! इष्ण त्रिथुवन आरम जरायुआादि चार प्रकारके सब भूतोकीही उत्पचि और 
कयके कारण इ ॥ १४ || 
इति तहय वच! श्रुल्णा ततसेदिपतितेपः । 
मष स्क्षाक्षरा बजाज) आवयालएाल भारत ॥ १५॥ 
॥ इति भ्रीमदाभारते छभापर्णणि सत्तनिझो$५च्याजः ॥ २७ ॥१२४८॥ 
दै आरत | भष्सिकी वह बात लुनकर नंरेख चेदिराज औष्पक्षो रुख अक्षरों युक्त तीक्ष्ण 














क he Ye क 
क_हामारतके सआापवेमे खंतीखबां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ १२४८ ॥ 





BE ४ 


शिश॒पाळ उवाच 
विभीषिकामिवेहीभिशीणयन्सबंपार्थिवान्‌ । 
न व्ञपञ्चपसे छऋरमाद्शद्धः सन्कुलपांखनः ॥१॥ 
शिशुपाल बोला- हे भीष्म ! तुम वृद्ध होकर कुछमें करङ्क क्‍यों गाते हो और अनेक 
तरहळे भय दिखाते हुए सब राजाओको डर दिखलानेमं लजाते भी नदी ॥ १॥ 
युक्तमेतत्ततीयायां प्रकृतौ वतेता स्वया । 
| घमादपेताथे स्वं हि सवे ॥२॥ 
वक्ठुँ घ्खादपेताथे स्थं हि स्वेकुरूत्त मः 
से ही नप में बने मेसे दीन अर्भका कहना तुम्हारे योग्य 
अथवा जन्मसे ही नपुंसकके रूपर्मे बने रहकर ऐसा घमसे दीन अ 
ही तो है, क्योंकि तुम सब कुुओंमें मुख्य हो ॥ १ ॥ 
नावि नौरिध संबद्धा यथान्धो यान्धमान्बियात्‌। 
तथामूता हि कौरव्या भीष्म येषां त्वमग्रणीः हि ॥३॥ न्य 
जिनके तुम अग्रणी या प्रधान हो, बे कौरव ठीक उसी दक्षामे ह जेथे एक नाग दूसरासे | 
बंधी हुई हो अथवा जेसे एक अन्धा दूसरे अन्धेके पाठि चलता ई ॥ ३॥ > 
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१८९ मदामारते । [ शिशुपाळवघपई 
अम्य 
पूतनाघातपूवोणि कर्माण्यस्य विशेषत? । 





तवया कीतेयतास्माक सूयः प्रच्यावितं मन; ॥ ३॥ 
कृष्णका पूतना-वघ आदि कमे विश्वेष रूपसे कह कर तुमने हमारे हृदयमें बडी व्यथा 
पहुंचाई दै ॥ ४॥ 

अवलिपस्य सूखेस्य केशवं स्तोतुमिच्छतः । 

कथं भीष्य न ते जिह्वा शतपेथं विदीयते ॥५॥ 


है मीष्म ! केशवकी स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले अभिमानी और सूख तुम्हारी जीभ 
सेंकडो भागमिं क्‍यों नहीं फट जाती ? ॥ ५॥ 

यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरैनरै) ! 

तमिमं ज्ञानचद्धः सन्गोपं संस्तोतुभिचछक्ति ॥ ६॥ 
हे भीष्म ! अति अज्ञानी मनुष्योळे द्वारा भी जिसकी निंदा की जानी चाहिए, उस ग्वालेकी 
तुम ज्ञानम इद्ध हो करके भी स्तुति करना चाहते हो ॥ ६ ॥ 

यव्यनेन हता घाल्ये छाकुनिश्चिगरमत्र किस । 

तो वाश्ववषभो भीष्म यो न युद्धविशारदौ ॥ ७॥ 
है भीष्म ! कृष्णने बचपनमें यदि एक चिडिया (पूतना ) मार दी अथवा जो युद्धको नहीं 
जाननेबाले थे, उन अश्व ओर बेलको मार दिया, तो उसमें आश्रय ही क्या दै ? ॥ ७॥ 

चेतनारहितं काष्ठं यद्यनेन निपातितम्‌ । 

- पादेन शकटं भीष्म तत्र कि कूतमदूस्ुतम्र्‌ Wel 

ओर मी यदि इसने सखी हुई लकडीकी गाडी पांबसे गिरा दी, तो हे भीष्म ! उसमें अहा 
कोनसा बडा आश्रय कर दिखाया ? ॥ ८॥ 


वल्मीकमाञ। सप्ताह यद्यनेन घृतोड्चल) । 










न लो भीष्म न तचित्र मतं मम ॥९॥ 
- टीलेके समान गोवर्धन गिरिको यदि इसने लिया 
तो बह मेरी समझमें कोई बडी बात नहीं है ॥ ९ रहिन असाह मर उठा भी लिया 


ह. कम शण्वाना; परं विस्मयल्ागताः  ॥१०॥ 

ओ। तुम्हारी इस चातको सुनकर कि “ पहाडकी चोटी पर खेलते कूद्ते 

9  . इ इसने बहुत अन्न खाया 
अ था” सबको षडा आश्चयं डुआ हे ॥ १० ॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अण्याय ३८ ] छभापवे । 





ह... >> 0000... 
यस्य चानेन घमेज्ञ सुक्तमन्न बलीयः । 
ख चानन हत? कंस इत्येतन्न महदृसुतम्र ॥ ११॥ 


हे घमेज्ञ ! जिस बलवानूका अन्न इसने 
बडे आर्यक वात नहीं है ? ॥ १ १। है ns... 
नते आतामिद भीष्म नून कथयतां सताम्‌ । 
_यद्वश्ये त्वासघमञज्ञ वाक्य कुदकुलाधस ॥ १९॥ 
दे इुरुडल नांच अघमञ्च भीष्म ! प्रतीत होता है कि तूने सब्जनोंके द्वारा कहे हुए इस 
बचनको नहीं सुना है, इसलिए तुझे में यह वचन कहता हूँ ॥ १२ ॥ 
स््रीजु गोषु न शस्जाणि पातथेडाह्मणेषु च । 


थस्य चान्नानि सुञ्जीत थश्च स्थाच्छश्णागतः ॥ १३॥ 
इति सन्तोऽनुशासन्ति सजना घर्मिण। सदा । 

९९ NN 0 ९ ¢ 
दल लोक हि तत्सवं वित्थ रघयि हर्यते ॥ १४॥ 


वीर पुरुष जी, शो और ब्राह्मणों पर और जिसका अन्न खाया हो तथा जो झरणमें आ 
चुका हो, इन पर कमी श्र प्रहार न करे, इच प्रझार धार्मिक सन्त एबं सज्जन उपदेश 
देते ई, पर हे औष्म ! लोकोमिं तुझमें वह सब व्यथे दीख पडते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
ज्ञानं च वृद्ध च भूयांसं केशरं सम । 
अजानत इयार्याखि संस्तुबन्कुरुसत्तस । 
गोघ्नः ख्रीप्चश्च सनभीष्म कर्थं संस्तवमहेति ॥ १५ ॥ 
है छोरबोंमें ष्ठ भीष्म ! यह समझ कर, कि मानो में कुछ जानता ही नहीं, तू मेरे सामने 
केशबका स्तुति करके उसकी ज्ञानमें वृद्ध, इद्ध, महान्‌ , इत्यादि नानाविध बातोंसे प्रशंसा 
कर रहा है, पर एक गौ बैलको मारनेवाला और खरी ( पूतना) को मारनेबाला पुरुष 
प्रशंसा या स्तुतिका पात्र कैसे हो सकता है ? ॥ १५ ॥ | 
असो मतिमतां श्रेष्ठो च एष जगत! प्रभु। । 
खंआवयाति यथेदं त्वद्ठक्याच जनादन! । 
ड एवघेतत्सबेसिति सर्व तद्वितथं धुवम्‌ ॥ १६॥ 
यह (कृष्ण ) बुद्धिमानेमिं श्रेष्ठ है और यह सब लोकोंका स्वामी है” आदि तुम्हारी 
बातोंको सुनकर यह जनार्दन भी यह सब सच मानकर अपनेको उन सबके योग्य समझ 
रहा है, पर वास्तवमें बह सब झूठ है ॥ १६॥ 
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१८७ सहाभारते । [ शिशुपालचघपद्‌ 
MR मच चचचचि 
न गाथा गाथिनं इस्ति बहु चेदपि गायति । 
प्रकृति पान्ति भूतानि सूछिन्ञणछुानियेथा ॥ १७१ ` 
महसे भल दी अनक बात कहा जाय, परे के नेबालका उन बाताळा काह फायदा नह दावा 
भूलिज्ञ + पक्षीके समान सच प्राण! अपने स्वसाव पर हो जात ह ॥१७॥ 


नून प्रकातरचा त जचन्या नाश सहारा 


अत? पापीयसी चेषां पाण्डजानालपएउयले ॥ १८॥ 
षामच्येलमः काऽ्णह्ह्ण च घेवा प्रहशकः । 
चस्षयाक्ह्यनचवज्ञः सहा लाणाइथप्ळुत१ ॥ ९९ |! 


इसमें कुछ मी सन्देह वहीं है, कि तुम्हारा एह स्वभाव भी बहुत नीच है । हसी कारण 
जिनके लिए कृष्ण अत्यन्त पूज्य है जार सज्जनाक सागर अष्ट तया धम न जलता हुआ 
भी धर्मका उपदेश देनेवाला तू जिना पथ प्रदशछ है, ऐसे उन पाण्डवो स्वभाव तुझसे 
भी अधिक पापी है ॥ १८-१९॥ 

को हि घधलिणमासनलान जागव्झाववता घर 

कुथायथा त्वया 'भीष्त कूल बसलथक्षला ॥ ९० || री 
हे भीष्म ! घर्मको जाननेबाले तूने जो कमे किया है, बया बैला काग झानियाने श्रेष्ठ कोर 

धर्मश्ञील जानता हुआ कर सकता है ? ॥ ४० ॥ 

अन्यकामा हि घमेज्ञ कन्यका घ्राज्ञलानिना : 

अस्बा नामेति नदर ते कथ सापछुशा स्वया ॥ ९१ ।१ 
हे घर्मज्ञ भीष्म ! अम्बा नामकी छाशीराजढी पत्रीने और ही कुछ कामना छी थी, तने 
प्राज्ञ दोनेका घमण्ड मारते हुए भी उसे कयां हर लिया ? ॥ २१ ॥ 

याँ त्वयापहृतां 'आीष्म कन्यां नोषिलवान्लपः 

भ्राता विचित्रवीथरत सतां वृत्तमञुडित। २२ । 
तेरे भाई राजा ब्रिचित्रबीयेने तेरे द्वारा इरी गई उस कन्याको स्वीकार नहीं किया और 
इस प्रकार सज्जनोके मार्गको अपनाया था ॥ २२ ॥ 

दारयोयंस्य चान्येन सिषतः प्राज्ञमानिनः । 

तव जातान्यपत्यानि सजजनाचारिते पथि ॥ २३ ॥! 
तुम प्राज्ञ कहनेकी ऐसी बडाई रखते हो, फिर भी तुम्हारे सामने ही विचित्रवीेछी दो 
श्लियोम अन्यजन द्वारा सज्जनसे आचरण किये पथके अनुसार सन्ताने उपजाजी गई 


2 








eo दै » भूलिंग एक पक्षी है, जो हमेशा यदी चिल्लाता रहता हे कि “ साहस मत करो 7, पर स्वयं 
________ अलन्त साहस करके शेरके जबडेमे फंसे हुए मांसके टुकडोंकों चुन चुन कर खाता दे 
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अध्याय रे८ | खभापचे । INN) २८३ 
ति 0 TTY SM 
न हि धर्मोऽस्ति ते भीष्म ब्रह्मचर्यमिदं वृथा । 
यद्धारयास बोहाडा छोवत्यादा न संशय; ॥ २४॥ 


दे भीष्म ! यह होई ध्म नहीं है ! तुम्हारा यह अद्षचर्य व्यर्थ है, या तो मोहसे, नहीं तो 
नपुंसक होनेळे कारण तुसने इस बरक्षचयंत्रतको घारण किया है ॥ २४ || 
न स्वह तव घमेज्ञ पद्याम्युपचयं कचित्‌ । 
न हि ते सेविता वृद्धा थ एवं घमेमजुवन्‌ ॥ २५ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! में करी भी तुम्दारी उन्नति नहीं देखता इं । जिन्होंने घर्मकी व्याख्या दो है 
उन पण्डितोंकी तुमने कभी उपासना नहीं की है ॥ २७॥ | 
षट दत्तमधीतं च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । 
_ सवमेतदपत्यस्थ कलां नाईति षोडशीस्‌ ॥ २६ ॥ 
देबसेवा, दान, पठन, बहुत दक्षिणायुक्त यज्ञ, यह पुत्रफलके सोलइवें भागके बराबर 
भी नहीं हो सकते ॥ २६ ॥ | 
ब्रतोपवासेबहुजिः कृत भवति भीष्म थत्‌ । 
र खर्चे लदनपत्यस्थ मोघं सवति निञ्चयात्‌ ॥ २७॥ 
हे भष्म ! बहुविध ब्रत उपवाससे जो कुछ पुण्य प्राप्त होता है, पुत्रहीन जनका वह सब 
निः्सन्देह व्यर्थं हो जाता है || २७ ॥ 
सोऽनपत्यञ्च बृद्ध म्रिथ्याघर्सानुशाह्चनात्‌ ! 
हसथन्त्वपीदानीं ज्ञातिश्थः प्राप्नुया बधक ॥ १८॥ 
मिथ्या धर्मका पालन झरनेके कारण तुम भी बिना पुत्रके दी बृद्ध हो गए हो, अतः इंसकी 
भाँति अब अपने ही बन्धुओंके द्वारा वषको प्राप्त होओ ॥ ३८॥ 
एक हि फशणन्त्यन्ये नरा ज्ञानविदः पुरा । 
सीप यक्षदई सम्यग्वध्यान्ि तव शुण्वतः ॥ २९॥ 
हे भीष्म ! ज्ञानमें पण्डित दूसरे मानब भी पहिले यह कह गये हैं, में सुननेवाले तुमसे भली 
प्रकार वह कहता हूँ ॥ २९॥ 
वृद्धः किल समुद्रान्ते कश्चिद्धंसो5भवत्पुरा । 
धर्मवागन्यथाघृत्तः पक्षिणः सोच्नशास्ति ह ॥ ३०॥ 
पहिले समुद्रके किनारे कोई एक बूढा हंस रहता था । बह बडा अधर्म किया करता था, 
पर धमकी कथा सुनाकर पक्षियोको उपदेश्च करता फिरता था ॥ ३० ॥ 
२४ ( महा. मा. सभा. ) 
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धर्म चरत माधमेमिति तस्य बच! फिल । 
पक्षिणः शुश्नतु भीष्म सत्तं धर्मेघादिन! ॥ ३ र ]; 
है भीष्म ! पक्षीगण हमेशा घर्म कहनेवाळे उसको यह बात, कि “ तुम धका आचरण 
करो, अधमेका नहीं । ” सदा सुनते थे ॥ ३१ ॥ 
अथास्य भक्षमाजहु' ससुद्रजलचारिणः । 
अण्डजा भीष्म तस्यान्ये घमाथेमिति शुश्रुम ॥ ३३ || 
हे भीष्म ! सुना जाता है, कि सुद्रके जलन विचरनेवाले दूसरे अण्डोसे उत्पन्न होनेषाले 
जन्तु भौ घमार्थमें उसको भोजन ला देते थे ॥ ३२॥ 
तस्य चैव समभ्याशे निक्षिय्याण्डानि सवेश; । 
ससुद्राम्भस्यमोदन्त चरंतो भीष्म पक्षिणः ॥ ३१३ || 
हे भीष्म ! वे सब उसके पास अपने अपने अण्डे रखकर सागर जलम घूम फिर आनन्द 
करते थे ॥ ३३ ॥ 


तेषामण्डानि सर्वेषां सक्षयामास पापकूत्‌ । 

स हंस! संप्रमत्तानामप्रमत्तः स्वकमोणि | ॥ ३४॥ 
चह पापिष्ठ इंस अपने कमेमें सदा सावधान रहकर असावधान रहनेवाले उन सब पक्षियोंके 
अण्डे खा जाता था ॥ ३४ ॥ 

ततः प्रक्षीयमाणेषु तेष्घण्डष्वण्डजोऽपरः। 

अशङ्कत सहाप्राज्ञस्तं कदाचिद्ददशं ह ॥ १५॥ 
तदनन्तर धीरे धीरे उन सब अण्डोके चुक जानेपर दूसरा एक बडा बुद्धिमान्‌ पक्षी मन 
हो मनम भय खा गया ओर किसी एक दिन प्रत्यक्षे भी उसकी वह लीला देख ली ॥३५॥ 


ततः स कथायामास इष्टा हंसस्य किल्बिषस । 

तेषां परमदु।खातंः स पक्षी सवेपक्षिणास्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब इसका यह पापकाये देखकर और बहुत दुःखी होकर उस पक्षीने सब पक्षियोंसे कह 
दी ॥ ३६ ॥ 

हः प्रत्यक्षतो दृष्ठा पक्षिणस्ते समागताः । 

५  निजघ्नुस्त तदा हंस मिथ्यावृत्त कुरूद्धइ ॥ ३७॥ 
a इसके बाद उन पश्षियोंने अपनी आंखोंसे सव इछ देखकर उस झंडे और 
“ता आचरण करनवाछे ठस हंस पक्षीको मार डाला ॥ ३७] 
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अध्याय ३९ ] ______ शभापवं। १८७ 
न्न 
ते त्यां इंससघमोणमपीम्रे खसुधाधिपा; । 
निहन्यु भीष्य संकुद्धाः पक्षिणस्तमिवाण्डजस्‌ ॥ ३८॥ 
हे भीष्म ! कुद्ध हुए इए पक्षियोने जेसे सस इंसको मार डाला, उसी प्रकार ये राजा तुझे 
भी मार डालेंगे, क्योंकि तू उस हंसे समान अधर्माचरणी है ॥ ३८ ॥ 
णाथासप्यत्न गाथन्ति ये पुराणबिदो जना; । 
आषल्ल थां तां च ते सस्यक्कथयिष्यामि भारत ॥ ३९॥ 
है भरतपुत्र ! पुराणके जानकार पण्डित लोग इस विषयमे एक कथा कहते हैं। उसे भी 
पूरी तरह तुमसे कहता हूं ॥ ३९ ॥ 
अन्तरात्मनि विनिहिते रौषि पत्ररथ वितथम्‌ । 
अण्ड'भक्षणसशुचे ते कमे वाचभतिशयते ॥ ४० ॥ 
इति ध्रीमद्दाभारते सभापवेणि अष्टत्रिंशो5ध्यायः ॥ ३८ ॥ १२८८ ॥ 
“ रे इंस ! कामादिसे तेरी अंतरात्मा घायल होनेपर भी तू धर्मही बातें कर रहा दै, पर 
अण्डा खानेके समान यह अपवित्र कमे तेरी बातको महत्तरहीन बना देता है ॥ ४०॥ 
म्रह्ममारतके सभापवेमे अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १२८८ ॥ 
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शिशुपाल उवाच-- 

स से बहुमतो राजा जराधंधों महाबल! । 

थोऽनेन युद्ध नेथेष दालोऽयभिति संयुगे ॥ १॥ 
शिशुपारु बोला- इस कृष्णको दास जानळे जिन्होंने इससे ठडना नहीं चाहा था, वह 
महाबली बडे पराक्रमी राजा जरासंध मेरे बडे माननीय थे ॥ १॥ 

केशबेन कृत यत्तु जरासंघवधे तदा । 

आीमसेनाजचुनाभ्यां च कस्तत्साब्विति मन्यते ॥ २॥ 
जरासन्धके मारे जानेकै कामें केशव, भीम तथा अनने जो कमं किया था, उसे कोन 
सुकम कह सकता है १॥ २ ॥ 

अद्वारेण प्रथिष्टेन छद्मना त्रह्मवादिना । 

हष्ट। प्रभाव) कृष्णन जरासंघस्य घामतः ॥३॥ 
इस कृष्णने कुद्वारसे घुसनेवाले तथा छलसे अपनेको ब्राक्षण कहनेवाळे बुद्धिमान्‌ जरासन्ध न 
प्रभाव भली प्रकार समझ ल्या था ॥ ३॥ | 3: 
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थेन धर्मात्मनात्मानं ब्रह्मण्यममिजाबता । 

वैषिते पायमस्मे तद्दाठुमग्रे छुरात्भने ॥४॥ 
अपनेको ब्राह्मण भक्त खमझनेवाळे जिप धमोत्मा जरासंघने भी पहले इस दुरात्माको पाद्य 
नहीं देना चाहा ॥ ४॥ 

शुज्यतामिति तेनोक्ताः ळूष्णभोमधनजवा! । 

जरासंधेन कौरव्य कुष्णेन विसं कृतश्‌ ॥ ५३ 


जरासन्धने जब कृष्ण, भीम और घनञ्जयको भोजन करनेको कहा था, तब कुष्णने उलटा : 


ही काम किया ॥ ५ ॥ 
° ९3 र ९ 
यव्यय जगत? कतां यथेन सूखे लन्यसे । 
कस्पान्न ब्राह्मण दस्यगात्साननञवगच्छति ॥ ६॥ 
हे सूखे ! तेरे मतते यदि यह कृष्ण जगत॒का कती हे, तो अपनेको सचयुच ब्राह्मण क्यों 
नहीं समझता ? !; ६ १! ॒ 


इदं त्वाञ्चयंभूतं मे यदिमे पाण्डवास्त्वया । 

अपकृष्टाः खतां सागांन्मन्यन्ते तच साध्विति ॥७॥ 
मुझको सबसे बडा आश्रय तो यह जान पडता दै, कि यद्यापि तुम पाण्डवोको सञ्जनोके 
पथसे हटाते दो, उसपर भी वे तुम्हारे अभिप्रायको अला समझते हैं ॥ ७ ॥ 

अथ वा नेतदाश्चये येषां त्वमसि आरत । 

स्रीसधमां च वृद्धञ्च स्ाथानां प्रदाः ॥८॥ 
अथवा स्री समान बने हुए ओर वृद्ध तुम जब इनळे सब अथोंके दक्षानेवाले बने हो, तब 
इसमें आश्चयं ही क्या है ? । ८ ॥ 

वेशस्पायन उवाच-- 

तस्य तदूचनं श्रुत्वा रूक्षं रूक्षाक्षरं बहु । 

चुकोप चछिनां श्रेष्ठो भीमसेन! प्रतापवान्‌ ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- शिशुपालकी रूखे अक्षरोसे युक्त उन रूखी बाताळो सुनके बलियोंमें भे 
प्रतापी भीमसेन क्रोधयुक्त हो गए ॥ ९॥ 
हर तस्य पद्मप्रतीकाणशे स्वभावायतबिरतृते । 
सूय! क्रोधासिताम्रान्ते रक्त नेचे बभूवतुः ॥१०॥ 


JR ओर ९९ फैले चा 
उ अ और सरभादहीसे फैले और रोधसे लाल दोनों नेत्र और भी छाल बन 
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अध्याय ३९ | खभापवे । 
` 
भ्रिषिखां स्री चास्य दरु! सबपार्विवाः | 
-- रु | जिकटस्थां गङ्गां त्िपथगासिय ॥ ११ ॥ 
उनकी तीन स्थानोसे ठेढी र शदो कस परक नि 0 0 
३ बियर ७, हर मद सब राजाआँको इस प्रकार दीखी, छि मानो त्रिकूट 
पर्वंतके शिखरपरसे तीन मागले बहनेवाली कोई बंगा हो ॥ ११ ॥ 
वैन्तान्सबशतस्तस्थ कोपइइशुराननम्‌ । 
युगान्तं सव अूतानि कालश्येव दिपक्षत। ॥ १२।। 
क्रोधक मारे दांतले दांत पीते हुए उनका ग्रुख्मण्डल बायो युगान्तके सब लोकोक्को 
अलानेकी इच्छा करनेवाले कराल कालफे समान दीख पड़ने लगा ॥ १२ ॥ 
उत्पतन्त तु थेगेन जग्राहेनं सनस्विनसत । 
 औषम एष भहावाहुल हाखेनव्रिवेश्वर। ॥ १३ ॥ 
च उ ०७ च्य 
बेगसे (शि बुपाल्छो तरफ ) द(डते हुए उस भनस्वी भीमको महाबाहु भीष्मने उसी प्रकार 
पकड छिया, जिस प्रकार भगवान्‌ शंकर महासेन छातिकेयको पकड लेते हैं ॥ १३॥ 
थस्य भीमस्य भीष्मेण चाथमाणस्थ भारत । 
गुदणा बिविधेबाक्ये! कोधः प्रशममागतः ॥१४॥ 
` हे भारत ! रोके जाते हुए उस भीमका क्रोध वृद्ध भीष्मके बिविध वचनोसे शान्त हो 
गया ॥ १४॥ 
नातिचक्राम भीष्मस्य स हि वाक्यमरिदमः । | 
सखुदूधूतो घनापाये वेलामिव सहोदविः ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार लहराता हुआ महासमुद्र बर्ष बौतने पर तटकी भूमिके ऊपर नहीं चढता, बेसे 
वत्रुनाशी वृकोदर भी भीष्मको बातका उल्लंघन नहीं कर सके । १५॥ 
बिझुपालस्तु खंकुद्धे भीमसेने नराधिप । 
आाकरुपत तदा वीर!पौरुषे स्वे व्यवस्थित! ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! पर भीमसेनके क्रोवित होने पर भी वीरवर शिशुपाल अपने बल पर स्थिर होने- 
के कारण जरा भी कांपा नहीं ॥ १६ ॥ 


उत्पतन्त खु वेशेन पुन! पुनररिदल! । 
न ख़ तं चिन्तयामास सिंहः क्षुद्रर॒गं तथा ड ॥ १७॥ 
हे घत्रुनाश्षी ! सिंह जैले छोटे सृगकी परवाह नहीं करता, वैसे इकोदरको चेगसे बारबार 


अपनी तरफ आते हुए देखने पर भी उनसे उनको कोई भय नहीं हुआ ॥ १७॥ | 
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प्रहसंआत्रवीद्वाक्यं चेदिराजः प्रतापवान्‌ । 


भीमसेनमतिकुद्ध इट्टा भामपराक्सस्‌ ॥ १८॥ 
भीम पराक्रमी भीमसेनको सब प्रकारसे क्रोधित देखकर प्रतापी चेदिराज इंसता हुआ यह 
बाला ॥ १८ ॥ 

सुञ्चैनं भीष्म पदयन्तु लावदेन नराधिपाः । 

मत्प्रतापाश्निनिदेग्धं पतङ्गमिव बहिंबा ॥ १९॥ 
हे भीष्म ! उसे छोड दो । ये राजा उसे अझिले पतङ्गकी भांति मेरे प्रभावाभिसे जरते 
हुए देख लें ॥ १९॥ 

ततञ्चेदिपतेर्वाक्यं तच्छत्वा कुरुसत्तम! । 

भीमसेनसुवाचेदं भीष्मो मतिमतां वर! ॥ २० । 


॥ इति श्रीमहाभारते लभापवाणि पकोनचत्वार्रिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ १३०८ ॥ 
तब चेदिराजक्षी वह बात सुनकर बुद्धिमान श्रेष्ठ कुरुश्रेष्ठ भीष्म भोगले यह बचन 
बोले ॥ २० | 


॥ मद्याभारतके सभापवेम उन्ताछिखवां अध्याय खमाप्त ॥-३९ ॥ १३०८ ॥ 


भीष्म उवाच-- 

चेदिराजकुले जातस्त्र्यक्ष एष चतुसुज! । 

रास भारावसहश रराव च ननाद च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- यह शिशुपाल तीन आंखों ओर चार अुजाओंसे युक्त होकर चेदिकुलमें उतपन्न 
हुआ था और जन्म लेते ही गद्हेकी आबाजमें चिल्लाया था ॥ १ ॥ 

तेनास्य मातापितरौ त्रेसतुस्तौ सबान्धवौ । 







बैकूत तच तो दृष्टा त्यागाय कुरुतां मतिस ॥९॥ 
. इस पर इसके पिता माता अपने बान्धवो सहित डर गए और ये उसे बिकृत रूपबाला 
देखकर उसे छोड देनेका विचार करने लगे ॥ २॥ 
ततः सभाय दपात सामात्यं सपुरोहितम्‌ । 
चिन्तासंसूढहृदयं वाणुवाचारारीरिणी ॥ ३॥ 


॥ तब अपनी पत्नी, मंत्री ओर पुरोहितके साथ चेदिराज चिन्ताछे कारण मूढ हृदय हो गया 
ह: च तब आकाषबाणी बोली ॥ ३॥ | 
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एष ते लपते पुत्र! श्रीमाञ्जातो सहाबल! 

तस्यादस्मा्च भेतव्यसव्यग्रः पाहि बै शिशुम्‌ ॥४॥ 


ह राजन्‌ ! यह जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ हे. य 
र्‌ इ बडा बली ओर मान्‌ होगा 
इसलिए इवत तुमको भय नहीं हे, तुम बिना घबराये इस बचेको पालो ॥ 
न सवतल्य झत्युरत्व न काल! प्रत्युपस्थितः 
सुत्युइन्तास्थ शास्त्रेण ख चोत्पन्नो नराधिप ॥६॥ 
६ राजन्‌ ¦ तुम्हारे प्रयत्नसे इसकी मृत्यु नहीं होगी । अभी इसके मरनेका समय नहीं आया 
६। शर्ते इसकी मृत्यु होगी और इसको मारनेबाला उत्पन्न भी हो चुका ह”॥ ५॥ 
खर्झुत्योदाहतं वाक्य सूतमन्तर्हितं लत! 
न के निमा जननी घाक्यमत्रबीत्‌ ॥६॥ 
नाणा हारा कहे हुए इस बचनको सुनकर पुत्रस्नेहसे थाङुल उच्च 
सप द माताने उस गुप्त 
व्यक्तिसे कहा ॥ ६॥ हु 
थेनेद्लीरितं वाक्यं ससै तनं प्रति । 
पाञ्ाखेसत नसस्थालि ब्रवीतु स पुनवंचः ॥७॥ 
भरे पत्रक प्रति जिसने यह वाणी कही है, में हाथ जोड उसको प्रणाम करती हूं | बह एक 
बात फिर कहे ॥ ७॥ 
ओतुसिच्छामि पुस्य कोऽस्य झत्युमेविष्यति । 
अन्तित ततो झूतसुवाचेदं पुनवंचः . ॥८॥ 
में सुनना चाहती हू, कि इस पुत्रको मारनेवाला कौन होगा । ” तब ग॒प्त हुए प्राणीने यह 
बचन फिर छड ॥ ८ ॥ 
येनोत्सङ्गे गुहीतस्य सुजावभ्यधिकावुभो । 
पतिष्यतः क्षितितले पञ्चाशीषाबिषोरगौ ॥९॥ 
जिसके अपनी गोदमें ढेनेसे इस बच्चेकी दो अधिक अुजायें पांच सिरबाले दो सरपोके 
सहश धरती पर गिर जायंगे ॥ ९ ॥ 
तृतीयमेतह्ालस्थ ललाटस्थं च लोचनम्‌ । 
निमित्ञिष्यति यं दृष्टा सोऽस्य सत्युभविष्याति ॥ १०॥ 
जिसको देखकर इसके माथे परका यह तीसरा नेत्र गायब हो जायगा, वही इसको 
मारेगा ?? ॥ १०॥ 
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१९२ भहाभारते र [ शिशुपालवघपर्द 
त्यक्षं चतुर्युजं शरुत्वा तथा च सशुदाहृतस्‌ । 
घरण्यां पार्थिवाः सदं अभ्यागच्छान्दहक्षथः ॥ १९१ ॥ 
त्रितेत्रवाले चतुशुजाओंवाले बालक ओर उसपर कही हुई देववाणीका इचान्त सुनकर पृथ्वी 


भरके सब नरेश उसे देखनेके लिए आये ॥ ११ !। 


तान्पूजयित्वा संप्राप्तान्यथाई ख महीपतिः । 
एकैकस्य नपस्याङ्क पुत्रसारोपयत्तदा ॥१९॥ 


चेदिराजने आये हुए उन राजाओंकी यथायोग्य पूजा करके हर नरेशकी गोद्म पुत्रको . 
रखा ॥ १२॥ 


एबं राजसहस्राणां एथकत्वेन यथाकामस्‌ । | 
शिझुरङ्के समारूढो न तत्माप निदशनस्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकारसे क्रमश! सहस्रां राजाओकी गोदमं रखने पर भी बच्चे पर कुछ प्रभाव नही 
पड़ा ॥ १३ ॥ 
ततञ्चेदिपुरं प्राप्तौ संकषेणजनादनो 
यादवी यादवीं द्रष्ट स्वसारं ता पि 


| 
'पंतुस्त ॥ १४॥ 
यदुनन्दन महाबली बलराम और जनादन अपने पिताकी बहिन यदुछन्यासे मिलनेके लिए 
चेदिनगर आये ॥ १४ ॥ 


अभिवाद्य यथान्यायं यथाज्थेछ चपांश्च तान) 

कुशलानाभय्य एष्टा निषण्णो राजकेशवी ॥ १५१ 
आर श्रेष्ठताके अनुसार न्यायाचुसार उन राजाओको अभिवादन करके कुशळ धम पूछकर 
राम ओर कृष्ण आसनोपर पेठे ! १५ !! 


अस्यचितो तदा वीरौ प्रीत्या चाश्यविक् तत! । 
पुत्र दामोदरोत्सङ्गे देवी संन्थदधास्ह्वणस्‌ ॥ १६॥ 


तदनन्तर उन बीरोंके पूजे जानेपर राजमहिषीने बहुत अधिक प्रीतिसे स्वयं दामोद्रकी 
गरोदम पुत्रको रख दिया ॥ १६। 


न्यस्तमाश्रस्य तस्याङ्के घुजावन्यधिकावुभो । 
पेततुस्तश्च नयनं निममज्ज ललाटजम्‌ ॥ १७॥ 


> गोदम रखते ही उसकी दो अधिक भुज़ायें गिर गयीं और माथेपरका वह नेत्र भी 
. अइ्य हो गया ॥ १७॥ 


|] 
नें 
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लाता... नाण. १ सस्रापवं । १९३ 
MR OU 
तद्दृष्ठा व्याथिता अस्ता वरं कृष्णम्याचत । 
ददर्थ से वरं कृष्ण अयाताया सहासुज़ ॥ १८॥ 
यह देखकर दुःखी एवं भयभीत होकर उसने कृष्णसे बर मांगा । दे महाभुज कृष्ण ! में 
अयसे घबरा गयी हूं, मुझको एक बर दो ॥ १८ ॥ 
त्वं छयातांनां समाश्वासो भीतानान लर्कर! ! 
पितृष्वसारं जा जैषीरित्युवाल जनादन! ॥ १९॥ 
क्योंकि तुम दुःखियाझो सात्यना देनेवाले शर भगभौतोंछो निर्भय करनेवाले हो। ( बुआकी ) 
ऐसी झातर वाणी सुनकर ) जनादन कृष्ण अपनी बुआसे बोले कि मत डरो ॥ १९ ॥ 
ददानि के सरं कि या करयाणि पितृष्बल; । 
झदण बा यदि बाशक्य करिष्यामि चचदतव ॥ १० || 
में क्या वर दूं, हे बुआ ! बोलो, में तुम्हारे लिए कया करु, चाहे साध्य हो, वा असाध्य 
हो, में अवश्य ही तुम्हारी बात मानूंगा ॥ २० ॥ 
एजमुक्ता लत! छुष्णलन्नवीयदुननन्‍्दनम । 
शिजशुपालस्या|पराधान्क्षभेयथारत्व॑ महाबल ॥ ११ ॥ 
तब श्रीकृष्णे इस प्रकार कहनेपर उसने कहा, कि हे महाबली ! तुम शिशुपालके सब 
अपराध क्षमा करते रहो ॥ ९१ | 
कृष्ण उवाच-- 
अपराधशणते क्षास्य मथा हास्य पितृष्वस। ! 
पुश्नस्थ ते वघाहाणां मा त्व शोके मनः कृथाः ॥ ९९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे बुआ ! आपका पुत्र वधयोग्य भी हो तो भी में इसके सो अपराध क्षमा 
` करूंगा, अतएव तुम अपने मनको झोकयुक्त मत करो ॥ २२॥ 
भीष्म उवाच-- 
एवलेज तुप! पाप! शिक्षुपाल। सुसन्दधी! । 
त्यां सलाहयते वीर गोविन्दवरदपितः ॥ ३१३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते समापवेणि चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १३३१ ॥ र 
भीष्म बोले- हे वीर भीम ! इस प्रकार गोविन्दके बरसे अहड्कारी बन करके दी य 
अति कुबुद्धि पापात्मा भूपाळ शिशुपाल तुमको युद्धके लिये ललकार रहा हे ॥ २३॥ कट 
॥ मद्दाभारतके सभापर्वमै चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १३३१॥ | र न 








२५ ( महा भा. सभा. ) 
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१९४ दरहा [ शिशुपालवध 
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१ ®@१ 3 
भाष्म उवाच 
नैषा चेदिपतेबुंद्धियया त्वाहयतेऽच्युतम्‌। 
नूनमेष जगद्धतु' कृष्णस्थेख विनिश्चयः ॥१॥ 


भीष्म बोले- हे वृकोदर ! युद्धमें पीछे न हटनेवाळे तुम्दें यह शिशुपाल जो आह्वान दे रह 
है, वह इस शिशुपालकी बुद्धि नहीं है । इसमें सन्देह नहीं है, कि यह जगतूमती कृष्णक 
ही प्रेरणा है ॥ १॥ 


को हि मां सीमसेनाय क्षिताबईति पार्थिव! ! 

क्षेप्तुं दैवपरीतात्मा चथैष कुलपांसनः ॥ २॥ 
कालग्रसित देहबाले इस ङुलाङ्गारने आज सुझको जैसा शिडका है, एथ्वीभरमें कौन नरेश 
वेसा करनेका साहस कर सकता है ? ॥ २॥ 

एष ह्यस्य महाबाहो तेजाँशञ्च इरे बश । 

तमेव पुनरादातुसिच्छत्पथुयशा हरि! ॥ है ॥ 
यह शिशुपाल निःसन्देह महाबाहु कृष्णके तेजहीका अंश है और महायशरवी भगवान 
कृष्ण निश्चय ही उस तेजको हर लेना चाहते हैं ॥ ३ ॥ 


येनेष कुरुआदूल शादूल इव चेदिराट्‌ । 







_____ गजत्यतीव दुबुद्धि! सर्वानस्मानचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
दे कुरुशादूंछ ! यह कुबुद्धि चेदिराज इम सबका अनादर करता हुआ शेरके समान गुरा 
रहा है ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- | 
ततो न मझषे चेद्यस्तद्धष्मवचनं तदा । | 
उवाच चैन संक्रुद्धः पुन भीष्ममथोत्तरम्‌ ॥०॥ 


बेशस्पायन बोढे- तब चेदिराजसे उस समय भोष्मका यह वचन स हा नहीं गया। इसके | 

बाद बहुत क्रोधित होकर फिर मोष्मको प्रत्युत्तर देने लगा ॥ ५ ॥ | 
शिशुपाल उवाच-- | 

; दविषतां नोऽस्तु भीष्मेष प्रभाव! केशवस्य थः । 

४ नु उ टु 3 शिश्ुपाल बे. रच्य त्व बन्दिवत्सततोत्थित। _॥६॥ छ 

हो तस केशबका जो एम भाटके समान उठकर सदा जिसकी स्तुति किया करते न. 
` अआ मभाव है, उसे इम शबुओंपर प्रकट होने दो ॥ ६॥ | 


ss 
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अध्याय 8९ ] संभापते । 





संस्तवाय मनो भीष्प्र परेषां रमते सदा । 
&< ० चळे &" छु 
यदि सस्तोषि राज्ञस्त्वामेभं हित्वा जनादैनम ॥७॥ 


ीष्म ! परायेकी स्तुति करनेमें ही 
है भी ! परायेकी स्तुति करनेमे ही यदि तुम्हारे मनको आनन्द मिलता हो, तो इ 
कृष्णको छोडकर दूसरे राजाओऑझी भरपूर स्तुति करो ॥ ७ ॥ 
वरदं स्तुहि बाह्ीकमिमं पार्थिव सत्तमम्र । 
- उन जायमानेन येनेयम अबद्दारिता सही ॥८॥ 
न्हॉने जन्म लेकर यह पृथ्वी फाड डाली, उन नरेश्नश्नेष्त बाहोक राज 
आ ॥ हि दरदकी स्तुति 
चङ्गाङगविषयाध्यक्ष सहस्राक्षसमं घले । 
, स्तुहि कणमिमं भीष्ण महाचापविकषेणम्‌ ॥९॥ 
है भीष्म ! अन्न आर वग अधीश बाहुत्रहमें साक्षात्‌ सहसनेत्र इन्द्रके सद्य सब 
धनुधारियोंमें श्रेष्ठ उन कर्णङ्ञी स्तुति गाओ ॥ ९ ॥ 
द्रोणं द्रौर्णि च साधु रवं पितापुत्रौ महारथौ । 
हु. स्तु स्तुत्याविमौ भीष्स लततं द्विजसत्तमो ॥ १०॥ 
दे माष्म ! स्तुतिके योग्य दिजोत्तम द्रोण ओर अश्वत्थामा इन दो महारथी पिता पुत्रकी 
सदा उत्तम स्तुति करो ॥ १० ॥ े 
ययोरन्यतरो भीष्म संकुद) सचराचरम्‌ । 
इप्चाँ वसुमती कुयोदशेषामिति भे मतिः ॥ ११॥ 
मेरा यह निश्चित बिचार दै कि इन दोनोंमें एक भी क्रोषित होकर चराचरयुक्त इस सब 
धरतीको नष्ट कर सकता है ॥ ११॥ 
द्रोणस्थ हि सम युद्धे न पदयामि नराधिपम्‌ । 
अश्वध्थास्नस्तथा भीष्प्र न चेतौ स्तोतुमिच्छसि ॥ १२॥ 
हे भीष्म | ऐसा एक भी राजा नहीं दीखता, जो युद्धमे द्रोण वा अश्वत्थमाके योग्य हो सके, 
पर केसे आश्र्थकी बात है, कि इनकी स्तुति करनेक्को तुम्हारा जी नहीं चाहता ॥ १२॥ 
शल्यादीनपि करपात्त्व न स्तोषि वसुघाधिपान्‌ | | 
_. स्तवाय यदि ते बुद्धिवेतेते भीष्म सव॑दा ॥ १३॥ 
हे भीष्म ! सदा स्तुति गानेकी ही यदि तुम्हारी इच्छा हो तो घल्यादि भूपालॉकी ही तुम 
स्तुति क्यों नहीं करते ! ॥ १३ 
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१९६ भहाभारते ! | े [ शिशुपालवघपदं र 
M०००० 
किं हि शक्यं मया कठे यद्वृद्धानां त्यया नृप । 
पुरा कथयतां नूनं न श्रुतं धमेवादिनाम्‌ ॥ १४॥ 
है राजन्‌ ! तुमने धर्मबेचा इृद्धोंके हारा कही गई घर्मविषयक कथायें पहले कभी तुनी 
नहीं, इस अबस्थामें में भी क्या कर सकता हूं ? ॥ १४॥ 
आत्लनिन्दात्लपूजा च परनिन्दा परस्तवः । 
अनाचरितस्ञायांणां वृत्तभेतचतुरविधस ॥ १५ ॥ 
है भीष्म ! अपनी निन्दा वा प्रशंसा ओर परायी निन्दा वा स्तुतिझान झरना ये चार 
प्रद्धारकी आयाँकी रीति नहीं है ॥ १५ ॥ 
यथदस्तव्यभिसं शाश्वन्मोहास्संस्तोवि स्तिताः । 
क्ेशाय तचच ते मीष्स न कऋश्चिदलुनन्थते  १६॥ 
स्तुतिके अयोग्य इस केशबकी अक्तिपू्षङ सोहवक्ष सदा भक्ति किया करते हो, पर तुम्हारा 
यह कार्य किसीको पसन्द नहीं हे ॥ १६ ॥ 
कर्थं ओजस्य पुरुषे वर्गेपाले दुरात्मनि । 
समावेशयसे सचे जगत्केवलब्हाड्यया ॥ १७॥ 
है भीष्म ! केवळ अपनी इच्छाले तुम कंसके गायको पारनेहारे दास ओर दुरात्मा जनमे 
जगतका समावेश क्‍यों कर रहे हो? ॥ १७॥ 
अथ वैषा न ते भक्ति! प्रकृति थाति भारत | 
मयेव कथितं पूछे भालिडगशकुनियथा ॥ १८॥ 
अथवा, हे भारत ! यह तुम्हारी भक्ति भूलिंग पक्षीके समान तुम्हारी प्रक्तिसिद्ध नही है, 
मैने तो यह वात पहिले कह दी थी ॥ १८॥ 
भूलिङ्गधाकुनिनाम पाश्वे हिमवत? परे 
भीष्म तस्याः सदा वाच! शूयन्तेऽ्थविगर्हिताः ॥ १९॥ 
हे भीष्म ! भूलिंग नामक एक पक्षी हिमालयके उस पार रहता हे । उसके प्रत्यक्ष कार्यके 
बिरोधी वचन सदा सुनाई पडते हैं ॥ १९ ॥ 
मा साहसमितीद सा सततं वाशाते किल । 
5 साहसं चात्मनातीव चरन्ती नावबुध्यते ॥ २० ॥ 
सदा यह कहती हे, कि “ कोई साहसी कमे मत करना, ? पर वह यह नहीं समझती, | 
. कि वह स्वयं बडा साहसी कमे करती है ॥ २० ॥ | 





७७ है १: 
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सा हि लांखागेलं भीष्म खुखाहिंसइस्थ खादतः । 
दन्तान्तराविलयं यत्तदाद्च्ेऽल्पचेतना ॥९१॥ 


बढ स्वटपनुद्ध पक्षिणी भोजन करते इुए सिइके मुखस्े दांतोंके बीचमें दुबाये माँस 
खण्डको चाच द्वारा खींच लेती है ॥ २१ ॥ 


इच्छत। सा हि ।सइस्थ भीष जीवत्यसंशयम्‌ । 

तहक्त्वक्षप्णघलेज्ञ खदा बाय; प्रभाषसे ॥ २५ ॥! 
दे माष्म । इसन जरा मा सन्देह नहीं हे, कि बह सिंही इच्छा पर ही जीती है। रे 
अधमज्ञं । तू भी उसी प्रकार हमेशा! बडबडाता है ॥ २३ ॥ 

इच्छतां पाथवेन्द्राणां जीएम जीवस्थसदायस । 

छ काया डल रह नान्योऽस्ति भषल्ा लमः ॥ २३ ॥ 
हे भीष्ण ! इसमें सन्देह नहीं, कि तू भी भूपालोंली इच्छा पर ही जीता है। क्योकि 
होकहिंसक काय करनेगे कोई भी तेरे समान नहीं है ॥ २३ 

वैज्ञस्पायन उवास्-- 

सस्तश्षोदिपते? आया जीउल! स कटकं वचः । | 

उजाचेद बचो राजश्रेदिशजस्य दाण्यत! ॥ १४ ॥ 
वेश्चस्पायन बोले- हे महाराज ! तदनन्तर चेदिराजदी बडी कटीली बातें सुनकर भीष्म 

दिराज शिशुपाढको सुनाकर यह बचन बोळे | १४ ॥ 

इच्छतां किल नामाह जीवास्येषा महीक्षिताम। . 

योऽइईं न गणयास्थताँस्तृणानीष नराधिपान्‌ ॥ २७॥ 
हाँ ! में इन शजाओंकी ही इच्छा पर जीता तो हू, पर इन राजाओंको में तिनकेके समान 
भी नहीं समझता ॥ ९५ ॥ 

एथसुक्ते तु भीब्लेण तत! खंचुक्रधुदेपा! । 

केचिज्जह॒बिरे तश्र केचिङ्गीषमं जगहिरे ॥ २६॥ 
भीष्मके यह वचन कहते ही भूपवग क्रोबित हो उठे । उनमेंसे कुछ राजा प्रसन्न हुए और 
कुछ भीष्मको निन्दा करने लगे ॥ २६ ॥ 

केचिद्चुम हेष्घाखा! श्रत्वा भीष्मस्य तह्ूचः 

यापोऽवलिप्ो वृद्धर नायं भीष्मो5हति क्षमाम ॥ २७॥ : 
कुछ मद्दाधनुधारी राजा भौष्मकी वह वात सुनकर बोले, कि “ यह भीष्म पृद्ध हो करके | 
भी पापसे युक्त हे, इसलिए इसे क्षमा करना उचित नहीं ॥ २७॥ ठ 
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इन्यतां दुर्मति्भीषप्र; पश्युवत्साध्वयं सपे! । 
सवें! समेत्य संरब्वैदेह्यतां वा कटासिना ॥ २८॥ 
अच्छा हो कि राजाओंके द्वारा यह दुष्ट बुद्धिबाला भीष्म पक्षुके समान मार डाला जाए, 
अथवा यहां एकत्रित हुए सब राजाओं के दवारा यह तिमफेकी आगसे जला दिया जाए ?!॥२८॥ 
इति तेषां वच! श्रुत्वा तत; कुरुपितामहः । 
उवाच मतिसान्भीष्मस्तानेस वसुधाधिपान्‌ ॥ ३९ || 


ha 


तदनन्तर कुरुपितामह बुद्धिमान्‌ भीष्म उदके यह बचन सुनकर उन राजा आँखै बोले ॥२९॥ 
उक्तस्योक्तस्य नेहान्तमहं समुपलक्षये । 
यत्तु वक्ष्यामि तस्सं शणुध्यं वखुधाधिपाः ॥ ३०॥ 
हे राजाओं ! देखता हूं, बातें खतम होनेबाली नहीं हैं, जयों कहते जाओगे, त्यों त्यो बढती 
जायेंगी । पर अब में जो कहता हूं, सब भ्यान लगाकर सुनो ॥ ३०॥ 
पशुवद्धातन बा मे दहन वा कटासिना । 
कियतां सूर्छि घो न्घस्तं मयेदं सकल पदम ॥ ३१ ॥ 
में पशुके समान मारा ही जाऊं वा तिनकोंकी आगसे भूना जाऊं, लो, मेंने तुम सभीके 
सिर पर यह अपना पेर रख दिया है ॥ ३१॥ 























एष तिष्ठति गोबिन्द; पूजितो5स्माभिरच्युत! । 





यस्य वस्त्वरते वुद्धिमरणाय स माधवम ॥ ३१ ॥ 
कृष्णमाहुयतामण युद्धे शाङ्गेगदाधरम्‌ । 
यावदस्यैव देवस्य देहं विशतु पातित! ॥ १३ ॥ 






इति थीमहाभारते सभापर्वणि प॒कचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥ १३६४ ॥ 
अक्षय बलबान्‌ गोबिन्दको हमने पूजा हे ओर वह भी यहां विद्यमान हैं, अतः तुममेंसे 
जिसकी बुद्धि सत्युकी तरफ दौड रही हो, वह शांग और चक्रधारी माधव भ्रीकृष्णको 
. आज युद्धमें लक़कारे ओर उसी क्षण मारा जाकर इन देवकी देहमें ही वह लीन भी हो 
. ब्ञावे॥ ३२-३३॥ | 
पकडी महाभारतके सभापवेमे इकतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ १३६४ ॥ | 


rr एज >> लक कक न 
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चरास्पायन उवाच-- 
सतः शुस्वैव भीष्मस्य चदिराडुरुविक्रमः । 
युयुत्खुवासुदेवेन बासुदेवलुवाच ह ॥१॥ 


खर "० र, 
बशस्पायन बाछ- तदनन्तर भीष्मका वचन सुन करके हो स 

पायन बोर त अति विक्रमी चेदिराज क्षिशुपाल 
वासुद्वसे लडनेकी इच्छासे श्रीकृष्णसे बोला ॥ १॥ र 

आहये त्वां रणं गच्छ त्रया सांधे जनाईन | 

» ७ यावदद्य निहन्मि त्वां सहित सबैपाण्डबै; ॥२॥ 
ह अनादन ! तुझका लळकारता हूँ, आ मुझसे लड, ताकि आज पाण्डवोंके सहित 
चेय ही तुझको मार डाळं ॥९॥ 


सह्‌ त्यया हि से वध्या; पाण्डवाः कृष्ण सर्वथा । 
दपतीन्सम्रातिक्रम्य चैरराज त्वसचितः ॥३॥ 
हे छण ! तुम्हारे राजा न होने पर भी जिन्होंने अन्य राजाओको छोडकर तुम्हारी पूजा 
की हं, उन पाण्डवांको में तुम्हारे साथ ही सब प्रकारसे निःसंदेह नष्ट करूंगा ॥ ३॥ 


ये त्यां दासमराजानं वाल्यादचोन्ति दुर्मतिम्‌ । 

अनइमहवस्कुषण वध्यास्त इति मे सति? । 

इत्युक्त्वा राजशादूलस्तस्थौ गर्जन्नमर्षणः ॥४॥ 
हे कृष्ण ! राजा न होनेके कारण दासके कर्म करनेवाले तथा पूजाके अयोग्य तुझ दुष्ट- 
बुद्धिको पूज्यके समान सूखतासे पूजत हैं, बे पाण्डव बध्य हैं, ऐसा भेरा विचार है। 
राजशादूळ शिशुपाल क्रोधके मारे यह बचन कह छर गजता हुआ तैय्यार हो गया ॥ ४॥ 

एवघुक्ते ततः कृष्णो खुदुपूयामिदं वचः 

उवाच पार्थिवान्खर्बास्तत्समक्षं च पाण्डवान्‌ ॥६॥ 
उसके ऐसा कहनेके बाद श्रीकृष्ण उसीके सामने पाण्डवों और सब राजाओंसे कोमल वाणीसे 
यह बात बोले ॥५॥. | 

एच न; चाचरत्यन्त पार्थिवाः सात्वतीसुत! । 

. सात्वतानां बशंसात्मा न हितोऽनपक्ारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

हे नरेन्द्रो ! यह निष्ठुरात्मा यादर्वापत्र हम यादबोंका बडा झत्रु है, मठे हो इसे कोई 
पीडा न मी दे, फिर भी यह ठसे पीडा देता रहता है ॥ ६॥ > 
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| 
प्रारज्योतिषपुरे यातानस्माञ्जात्वा चदासकृत्‌ । 
अदहद्द्वारकामेष स्वस्रीयः सन्नराविपा ॥७॥ 
हे राजाओ ! हमको प्राग्ज्योतिषपुरको गया हुआ जानकर, मेरे पिताका भाञ्जा होने पर 
भी इस निष्ठरने दारका नगरीको फूछ दिया था ॥ ७ !! 
कीडतो भोजराजन्यातेष रैवलके गिरौ । 
ह्वा वद्ध्वा च तान्सबोतुपाथात्स्वपुर पुरा ऐड 
हे नरेशो ! पहिले राजा भोज रेवतक पर्वत पर बिहार कर रहे थे । यह दुराचारी उनके 
सहचरोदो बांधकर ओर मारकर जपने मशरछो चला गया था ॥ ८ |! 
अश्वसेष हयं भेष्य्ुस्लुष्टं रक्षिभिष्टतम्‌ । 
पितुर्मे यज्ञविज्ता्थंनहरस्पापातिश्चथः ॥ ९ 
अरे पिताकै जशमेध यन्चने बिश्व डालनेळे लिये इस पापारमाने दिग्विजये निमित्त छोडे 
गए रक्षकासे विरे इए यज्ञके अश्वको चुराया शा ॥ ९ ॥ | 
लोजीरान्प्रतिएसो 'च यञ्जारेष चदारिवव? । 
भायोनभ्यहरन्योहादकार्जा तामितो गता ॥ १० | 
यञ्चस्वी बश्नुकी खरी यहांसे सौवीर राज्यको जा रही थी, तब इस दुराचारीने उसळी इच्छा 
न रहने पर भी जाती हुई उस नारीका मोइसे हरण दिया था !! १०॥ 
एष सायाप्रतिच्छन्न। करूचार्थ तणर्विनीस्ष्‌। 
जहार भद्रां वैशाली मातुलस्य इणासकुत्‌ ॥ ११ ॥| 
इस दुराचारी शिशुपालने कपटसे राजा करूषके रूपको धारण करके उक्त राजाके लिये 
हे निर्दिष्ट अपने मामा ओर बविश्वारू देशके राजाकी पुत्री मद्राको हर लिया था ॥ ११॥ 
९ पितृष्वसुः कृते दुःखं सुमहन्मषंथास्यहदस्‌ । 
स्विद्‌ € 9 २ ७००, 
क दिष्टया तेवदं सवराज्ञा संनिधावद्य वहेते ॥ १२॥ 
a केबल बुआके कारण में इन बडे मारी दुःखोंको सह लेता हृ, पर सौभाग्ये आज सब 
ˆ राजाथोके सामने यह प्रगट हो रहा है ॥ १२॥ 
परयन्ति हि भवन्तोऽद्य सय्यतीव व्यतिक्रमम्‌ । 







I 2 6022. क | 
क कूतानि तु परोक्षं में यानि तानि निषोधत ॥ १३॥ | 
222: बट आज मेरा अत्यन्त अपमान किया है, यह आप देख ही रहे हैं। इसके अछावा भी | 

। इसने परोक्षम मेरी जितनी हानि की है बह मी सब सुनो ॥ १३॥ नज 
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इस स्वस्य न घाक्यासि झञन्तुमथ् व्यतिक्रमम्‌ । 

अवलपाहू्धाहत्य समग्र राज्रन्नण्डल ॥ १४॥ 
चाहें जा कुछ हो, आज सव राज्राओंके सामने बधके योग्य इस नराधमने गर्ववश् जो 
अपराध एकया ह, उसको म क्षमा नहीं कर सकूंगा ॥ १७॥ 


झाक्लणयाम्षस्थ सूढस्य प्राथनासीन्छुसूषतः 

न च तां प्रासणान्सूढ ठाढो पेडआलति तथा ॥ १७॥ 
सरनेको इच्छावाले इस सूखने रुक्मिणीको सी प्राप्त करनेकी इच्छा छी थी. पर जिस प्रकार 
शुद्र वदक अत्राख प्राप्त कर नहा सकता, उस प्रकार यह मी रुक्मिणीको न पा सछा ॥ १५ 


एयश्ांदे ततः सर्वे सहितास्ते नराधिपा! । 
याखुदेववच! श्त्या चेदिराजं व्यगहणन ॥ १६॥ 


तदनन्तर च एकात्रत हुए हुए सव नरेश वासुदेबकी यह चात सुनके चेदिराजकी निन्दा 
करनं खभ ॥ २१६ ॥ 


सतस्तङ्ठयनं श्रुस्था शिशुपालः प्रशापवान । 
जहाज स्वनवद्धाख प्रहसणेद्युघाल ह ॥ १७॥ 
तब प्रतापी शिशुपाल उनका बह बचन सुनकर जोरसे इशा और हंस कर यह बोला ॥१७॥ 
नत्पूर्या रुक्मिणी कुष्ण खंसस्छु परिक्वीतेयन्‌ । 
विशेषतः पार्थिषेषु ब्रीडां न कुरुषे कथम्‌ ॥ १८॥ 


हे कृष्ण ! पहिले मेरे लिये निर्दिष्ट रुक्मिणीकी वात सभामें राजाओंके सामने कहता हुआ 
तू शर्मिन्द्य क्यों नहीं होता १ ॥ १८ ॥ 


अन्यलानों हि का सत्झु पुरुषः परिकीतयेत्‌ । 

अन्यपूर्या स्रियं जातु त्वडन्यो मघुसूदन ॥ १९॥ 
है कृष्ण ! तुझे छोडकर जोर कोना दूसरा पुरुष होगा, जो दूसरेके लिए निश्चित की गई 
सीको हर कर फिर उसकी बात समामे कहेगा अथात्‌ तुझ ऐसा निढेज्ज दूसरा कान 
होगा ? ॥ १९॥ | हि 

क्षम था यदि ते श्रद्धा सा वा कृष्ण सम क्षम | 

क्रद्धाह्मापि प्रसन्नाद्वा कि मे त्वत्तो नविष्याति ॥ २० $ 
हे कृष्ण ! तू चाहे मुझ पर श्रद्धा कर या न कर, चाहे तू सुझको क्षमा कर या न कर, तू | 
चाहे क्रोधित हो वा प्रसन्न दो, मुझते तुझे क्या भय है? ॥ २० ॥ 

२६ ( महा. भा. सभा. ) 8 क ST ह. डय 
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महाभारते ! [ शिशुपालव्‌ घपद 


तथा ब्रुवत एवास्य भगवान्मधुसूदनः । 

व्यपाहरच्छिर! कुद्धञ्चक्रेणामित्रकषण! । 

स पपात महाबाहुवेज्ञाहत इवाचलः __॥R१॥ 
शिशुपाल ऐसा कह ही रहा था, कि शत्रुनाछी भगवान्‌ मधुसदनने क्रोधित होकर चक्रे 
उसी क्षण शिशुपालका सिर काट डाला ओर वह महायुज शिशुपाल भी वजसे घायल हुए 
पहाडके समान गिर गया ॥ २१ ॥ 

ततसखेदिपतेरदहात्तेजो5ग्य्य दहश्ुद्धेपा! । 

उत्पतन्त महाराज गगनादिव मारकरम ॥९९॥ 
हे महाराज ! तब जिस प्रहार सूर्य आकाशमे चढता है, उसी प्रकार शिशुपारके शरीरते 
निकल कूर जाकाशम जाते हुए एक तेजको राजाओंने देखा || ९९ ॥ 


ततः कमलपत्राक्षं कृष्ण लोकनमरकूतस । 

ववन्दे तत्तदा तेजो विवेश च नराधिप ॥ १३ | 
तद्नन्तर उस तेजोराशिने लोकॉळे द्वारा नमस्कारके योग्य उन कमलकी समान आंखोंबाठे 
कृष्णको प्रणाम किया और फिर बह तेज उनकी देहमें मिल गया ॥ २३ ॥ 


तददूसुतमसन्यन्त दषट्टा सर्वे अहीक्षितः । 


यदहिवेश महावाहुं तत्तेज) पुरुषोत्तम ॥ २४ ॥ 
महाशुज पुरुषोत्तममें जो वह तेज प्रविष्ट हो गया, उसे देखकर सब राजाओंने अचरज 
माना ॥ २४ ॥ 

अनभ्रे प्रववष द्यौः पपात ज्वलिताशनि; । 

कृष्णेन निहते चैद्ये चाल च वसुन्धरा ॥ ९५ ॥ 


थीकष्णके चेदिराजको मारने पर बिना बाइछके ही जलबृष्टि होने लगी, उरक़्ायें गिरने 
लगी ओर पृथ्वी भी हिलने लगी ॥ २५ || 
तत; केचिन्महीपाला नाब्ुवस्तत्र किचन ! 
, अतीतवाक्पथे काले पेक्षमाणा जनाईनड्‌ ॥ २६॥ 
/ उ वहा कई राजा तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि वह प्रसंग शब्दोसे वर्णनके अयोग्य होनेके 
८ कारणे सिर्फ श्रोकृष्णक्की तरफ देखते ही रहे ॥ २६ ॥ 
हस्तैहस्ताग्ममपरे प्रत्यपीषन्नमर्षिता! । 
अपरे दशनेरो छानदशन्क्रोषसूच्छिताः ॥ २७ ॥ 


प्र कोई कोई क्ोषके मारे हाथसे अंगुलियां ये. कोई कुछ 
___ होकर दांतो मरते रह गये, कोई कोई ऋषसे व्या 
. होकर दांतोत्रे होठ काटने लगे ॥ २७॥ ह का 











अध्याय ४२ ] सभापर्व । 
nnn त त 
रहस्तु केचिठ्वादणथ प्रशाशसुनरातिपा; । 
_० . ८ कैचिदेच तु संरव्धा मध्यस्थास्त्वपरेऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ 
कोई कोई राजा छिएकर इण्णिनन्दन कुष्णकी प्रशंसा करने लगे, कुछ नरे बहुत क्रोधित 
इए आर कुछ न प्रसन्न ही हुए ओर न क्रोधित ही, वे तटस्थ बने रहे ॥ २८ ॥ 
हृष्टाः केशव जग्सुः संस्तुवन्तो लहषेयः । 
डा दा महात्मानः ss महावला? ॥ २९॥ 
न्द्‌ महात्मा ब्राह्मण आर महाबलश दे स्तुति 
बंद कर ब od हेबलशाल। राजा केशवकी स्तुति गाते हुए प्रसन्नचित्तते 
पाण्डवस्त्यज्रवीद्ञातृन्सत्कारेण महीपतिम्‌ । 
दसघोषात्मजं बीर संखाधयत मा चिरम । 
तथा च कृतवन्तस्ते भ्रातुर्ये शासनं तदा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर युधिष्टिरने माइयोको आज्ञा दी, कि तुम दमघोषके पुत्र वीरवर राजा य्रिशुपालका 
सत्कार सहित तुरन्त संस्कार काय करो, उन्होंने तब बडे भाईकी आज्ञासे सब किया ॥३०॥ 
चेदीनामाधिपत्थे च पुत्नसस्थ महीपतिम्‌ । 
अश्थषिञ्यत्तदा पाथे! सह तैवेसुधाथिपैः ॥ ३१॥ 
पृथापुत्र युधिष्ठिरने भाइयों ओर उन सब राज!ओके साथ मिलकर उसी समय महीपाल 
शिशुपालके पुत्रको चेदिराजके अधिक्षारमें अभिषिक्त कर दिया ॥ ३१ ॥ 
ततः स कुरूराजस्थ कतुः सवेखसद्विमान । 








यूनां प्रीलिकरो राजन्संघ रौ बिपुलौजसः ॥३२॥ 
| शान्तषिन्न। खुखाररून! प्रसूतघनघान्यवान्‌ । 
अन्नघान्बहुभक्षश्र केशवेन सुरक्षितः ॥ ३३॥ 





इसके बाद कुरुराजका वह सभी ससृद्धियोसे युक्त, तरुणको प्रिय लगनेवाला, अत्यन्त 
ओजस्वी, जिसके विध्न शान्त होकर, जिसका आरंभ सुखपूर्वक हो गया है, ऐसा बहुत 
घन घान्वसे परिपूर्ण, अन्न और अनेक तरइके भक्ष्य पदार्थासे युक्त ओर कष्णके द्वारा 
सुरक्षित वह राजस्य यज्ञ अच्छी तरह सम्पन्न हुआ ॥ १९-१३ ॥ 

समापथामाश च तं राजसूयं महाऋतुम । 

तं तु यज्ञं महाबाहुरा समापेजेनादनः । 

ररक्ष भगवाञ्छौरि? शाङ्गेचक्रगदाघर; ॥ १४॥ 
इस प्रकार युधिष्ठिरने उस राज्य मह्दयज्ञको समाप्त किया, महाइुज भगवान्‌ जनाद्‌नने- 
रौन शाज्ञ-चक्र-गदाधारी होके अन्ततक उस यज्ञकी रक्षा को ॥ ३४॥ 
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ततस्स्ववश्चथर्नातं धमंराजं युभि्ठिरस्‌ । 

समस्त पार्थिवं ्त्रमभिगस्येदञ्ञन्ञचीत्‌ । ३ [| 
इसके बाद सभी क्षत्रिय राजा यज्ञके अन्तभ अवभृथ स्नानको किए हुए घगराज यावाप्ठर- 
के सामने आकर बोले ॥ १५ ॥ 

दिष्टया वर्षेखि धर्मेज्ञ खाज़ाज्य प्राप्तजान्धिलों । 

आजस्रीढाजनीढानां यज्ञ) संबधित त्यया ! 

कमेणैलेन राजेन्द्र धतं खुमहान्ळूता! ॥ १५ ॥ 
है घर्मज्ञ अजमीढ बंशमें उत्पन्न युधिष्ठिर ! आप सोमाग्यसे ही उन्नत हुए हैं, हे विभो ! 
साम्रज्यकों भी आपने प्राप्त रूर लिया है। है महाराज ! इस कमले जापने जजमीढोंका 
यक्ष बढाया और बडा धर्माजन किया है ॥ ३६ ॥ 


आएच्छामो नरव्याच स्ेकाणे! सुपूजिता! 

स्थर!ष्टाणि गश्िष्षामस्तदलुज्ञासु लहासि ॥ ३७ ॥| 
हे नरव्याघ्र ! हम सब छावनाओंसे सब प्रकारसे पूजे गये हँ, अब हम आपसे आज्ञा चाहते 
हें, सब अपने अपने राज्यको जायंगे, अत; आप आज्ञा दें ॥ ३७ 


अत्या तु वचनं राज्ञां घमराजो युधिष्ठिर! । 
तथाहं पूज्य युपतीन्म्रातन्सवासुवाच ह ॥ ३८ ॥ 
धमेराज यधिठ्ठिर नरेशाँकी यह बात सुनकर उनकी यथायोग्य पूजा कर सभी भाइयोसे 
बोले ॥ १८ ॥ 
राजान! खबे एवैते प्रीत्यास्वान्ससुपागता! । 
प्रस्थिताः स्वानि राड्टाणि मामाएच्छथ परंतपाः : 
लेऽनुत्रजत मद्र वो विषथान्तं दपोत्तमान ॥ ३९ || 
यह रब झत्रुनाशी राजगण ग्रीतिश्ने हमारे पास आये थे, अब सेरी अनुमति लेकर अपने 
अपने राज्यको जाना चाहते दें, इमारे अधिकारकी सीमातऊ इन मूपशरेष्ठीकेै साथ जाओ 
. तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३९ ॥ 
आतुवचनमाज्ञाय पाण्डवा घर्नचारिण; । 
यथाह रुपसुख्यांस्तानेकैके खलनुत्रजन ॥ ४० ॥| 
पाण्डवण भाईकी आज्ञा मानकर सब नरेशोके पीछे यथारीतिसे एङ एक करके 
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विराटसल्वयात्तू्णे ष्ट्रः प्रतापवात । 
वनञ्जया थज्ञसन जहारप्तान महारथः ॥ ३१॥ 
हे महाराज ; प्रताप इृ्युञ्च राजा विराट्के, महारथी धनञ्जय महात्मा यज्ञसेनके पीछे 
शापमतासे चले ॥ ४१ ॥ 
मीष्य च धृतराष्ट्र च भीससेनो महाबल! 
हण च खखुत वार सहद! सहारथ। ॥ ३६॥ 
महाबळी भीभसेन भष्म ओर पतराष्ट्रके, और महारथी सहदेव पुत्र सहित बीर द्रोणाचार्यके 
पीछे चले (१ ४९ || 
नकुल) खुबल राजन्सइपुन्न समन्‍्ययात्‌ । 
ऋपडुया। सखो अद्रा? पाथतीयान्वद्दीपतीन ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ ! नकुल पुत्रशहेत राजा सुवलछे, ट्रोपदीके पुत्र और सुभद्रानन्दन असिमन्यु 
हाडी राजाआळे पीछे चले ॥ ४३ 


अन्वण्छहतथेवान्थान्क्षनि यान्क्षा्ियर्षं थाः । 

एज छंपूजितास्ते वै जञ्छुर्विप्रा् सबेश। ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार अनेकों क्षत्रियश्रेष्ठ दूसरे क्षत्रियोळे साथ चले ! सहस्रों ब्राह्मण भी इस प्रकार 
अच्छी तरह पूजे जाकर लोट गए ॥ ४४ ॥ 

गतेषु णार्थिवेन्द्रेषु खेषु अरतषेस । 

युधिडिरसुवायेद बासुदेव! प्रतापवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
दै भरतश्रेष्ठ जनभेजय ! सब श्रेष्ठ शाजाओंके चढेजाने पर प्रतापी वासुदेव यघिष्ठिरसे यह 
बोले ।! ४५ !! 

आएच्छे त्यां गमिष्यामि द्वारकां कुरुनन्दन । 

राजसूथ ऋतुभेष्ट दिष्टया त्वं प्राप्धानखि ॥ ४६॥ 
हे कुरुनन्दन ! सोभाग्यसे आपने यन्ञथे्ठ राजस्य समाप्त कर लिया, अब आपसे आज्ञा 
सागता हू, मं ठारकाको जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 

तसखुवाचैबसुक्तस्वु घम्मराण्मघुसूदनम । 

तष प्रशादाहोबिन्द घ्रावानस्मि चे कतुस्‌ ॥ ४७॥ 
जनादनके इस प्रकार कहने पर धर्मराज भधुब्रदनसे बोले- हे गोबिन्द ! केवल तुम्हारी 
कपास मने यह बडा यज्ञ ग्राप्त किया है ॥ ४७॥ ; 
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समस्तं पार्थिवं क्षत्रं त्वत्प्रसादाद्वशानुगस्‌ । 

उपादाय बलि सुरूं मामेव सखुपस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तुम्हारी ही कृपासे सब क्षत्रिय मेरे बशीभूत हुए हैं और अच्छे अच्छे उपहार लेझर भेरे 
पास उपस्थित हुए हैं ॥ ४८ ॥ 

न वयं त्यासले वीर रस्थालेह कथचन । 

अव चापि गन्तव्या त्वया द्वारयती पुरी ॥ ४९ ॥ 
है वीर ! हम भी तुम्हारे बिना किल्ली प्रकार आनन्द नहीं उठा सकेंगे, पर तुमको भी 
द्वारका नगरमें जाना ही जरूरी है ॥ ४९ ॥ 


एवसुक्तः स घमोत्मा युधिष्ठिरसहायजान । 

अभिगस्यात्रवीत्मीत। शयां पथुयच्या हरि! ॥ ७० ॥ 
घर्मात्मा अति यशस्वी श्रीकृष्ण इस प्रकार सुनकर युधिष्ठिरके साथ प्रथा पास जाकर 
प्रीति बोले ॥ ५० ॥ 


साम्राज्य समलुप्राप्ता) पुत्नास्तेष्य पितृष्वश्लः । 

सिद्धाथा वसुमन्तञ्च सा स्वां -प्रीतिमषाप्लुहि ॥ ६१॥ 
हे बुआ ! आपके पुत्र अब साम्राज्य प्राप्त कर कृतार्थ और सम्पदू युक्त हुए हें । अतएन 
आप प्रसन्न होवें | ५१ ॥ 


अलुज्ञातस्त्वया चाहं द्वारकां गन्तुसुत्सहे । 
ई सुभद्रां द्रौपदी चेच सभाजयत केशब; ॥ ७३ ॥ 
आर आपको आज्ञा पाकर में भी द्वारकाको जाना चाहता हूँ, तदनन्तर केशवने सुभद्रा और 
द्रौपदासे भी विदाढालके योग्य सम्भाषण किया ॥ ५३ ॥ 


निष्कम्यान्त!पुराचेव युविठिरसहायवान । 
स्नातञ्च कृतजप्यश्व ब्राह्मणान्स्यास्ति वाच्य च ॥५३॥ 


इसके बाद युविष्ठिरके सहित अन्त! पुरसे निकडकर स्नान और जपादि करके ब्राक्षणोंसे 
स्चास्त कइलबाया ॥ ५३ ॥ 


ततो मेघवरप्रख्यं स्यन्दनं बै सुकरिपतम्‌ । 
. हैं महाराज ! सद्नन्तर दारुक बादलकी देहके समान सजा सजाया रथ जोडकर आ 
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अध्याय ४२ ] सभापर्व । 
शा कक ।  टेोए 
उपस्थितं रथं दृष्ठा ता क्यंप्रवरकेतनस्‌ । 
प्रदक्षिणझुपाच्स्थ समारुह्य महामना! । 
प्रययौ पुण्डरीकाक्षस्ततो द्वारवतीं पुरीक्ष्‌ ॥ ७५ || 
तब महान्‌ मनवाले पुण्डरीकाक्ष कृष्णने गरुडध्वज रको आ प इंचा देखकर उसकी 
पारकेजा करक उसपर चढ़कर द्वारका नगरीकी ओर चल पडे ॥ ६७ ॥ 
ते पद्भथानलुवत्राज घनेराज्ो युधिषिरः । 
सआतुसिः सहित! श्रीभान्यासुदेवं महाबलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्रीमान्‌ धर्मराज युविष्ठिर भाइयोंके सहित महाबली बासुदेवळे पीडे पैदल चले ॥ ५६ ॥ 
ततो खझुद्दते संगृह्य स्यन्दनप्रवरं इरि? । 
अवतमर न्तीपुन्नं युषिष्ठिरम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ह समान नेत्रवा ने भे ठेरसे 
रच छ दर क्षणभर अपने श्रेष्ठ रथको रोककर कुन्तीके पुत्र युधि 
अप्रमसः स्थितो नित्यं प्रजा; पाहि विशां पते । 
पजन्यसिव भूतानि सहाद्रसामिवाण्डजा? । 
_ जान्घवास्त्योपजीवन्तु खहस्राक्षमिवामराः ॥ ५८ || 
दै प्रजाओंडे स्वामी युधिष्ठिर ! सदा अप्रमत्त ओर उत्साही बनके प्रजाका पालन कीजिए 
जिस प्रकार प्रणी बादलके सहारे जिन्दा रहते हैं अथवा पक्षी महान्‌ ब्चके सहारे जिन्दा 
रहते हं अथवा देवगण सहसाक्ष इन्द्रके सहारे जिन्दा रहते हैं, उसी प्रकार आपके बन्धु- 
बान्धव आपके सहारे जिन्दा रहें ॥ ५८ !! 
कृत्या परस्परेणेबं संविद कृष्णपाण्डवो ! 
बि अन्योन्य समनुज्ञाप्य जग्मतुः स्वगहान्प्रति ॥ ५९ ॥ 
श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर एक दूसरेसे ऐसा सम्भाषण कर एक दूसरेकी आज्ञा लेके अपने 
भवनोंको पधारे ॥ ५९ ॥ 
गते द्वारवती कृष्णे सात्वकप्रवरे नप । 
एको दुयोधनो राजा शकुनिश्वापि सौबल! । 
तस्यां सभायां दिव्यायासूषतुस्तो नरषंभौ ॥ ६० ॥ 
इति भ्रीमह्दाभारते खभापर्वणि ढविचत्वारिशो5ष्यायः ॥ ४२॥ समाप्त शिशुपालवधपर्व ॥ १४२४ ॥ 
है महाराज ! यदुवर शरौकृष्णके द्वारका चले जानेपर केबल दुर्योधन और सुबलनन्दन 
शकुचि यह दोनों नरमेष्ठ कुछ कालतक उस दिव्य सभामें निबास करते रहे / ६० ॥ 
महाभारतके सआपवमे बयाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ शिशुपाल्वघपर्व ॥ १४२४ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच-- 
बसन्ढुर्योधनस्वस्थाँ समायां अरत ! 
शानैदेदशे ताँ सवी सभां शकुनिना सह ॥१॥ 


बैशस्पायन चोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुर्योधनने शकुनिके साथ उस सभामें रककर धीरे धीरे 
उसके सब मार्गोकी देखा ॥ १ ॥ 

तस्यां दिव्यानभिप्राथान्ददचा कुरुनन्दनः । 

न दृष्टपूओी थे लेन नगरे नागसाह्वये ॥ ६॥ 
बहाँ उस कुरुनन्दन दुर्योधनने जो दिव्य चीजें देखी, पहिले इस्तिनानगरमै वेली चीजे 
कमी नहीं देखी थीं ॥ २॥ 

स कदाचित्सभामध्ये घातेराह्ों महीपतिः । 





स्फाटिक तलमाखाच्य जलाथित्यामिशङ्कया ॥ ३ || 
स्ववस््रोर्कषणं राजा कृतवान्वुद्धिभोहितः । 

७ क. ~ कु 
ढुसना विसुखश्येव परिचक्राम तां स भाछ ॥ ४॥ 


< 


उस राजा इतराष्टू-पुत्रने समाम एक दिन स्फटिकळे बने स्थण-आणके निकट जाखर ज 
जानकर वुद्धिके मोहसे अपना बस्न ऊपर उठा लिया और ( पर वहाँ जीन होनेके कारण) 
उसका मन खिल हो गया और वह टेढा मुंह करके समागम दूसरी चीजको देखने 
लगा ॥ ३-४ ॥ | 

तत! स्फादिकतोयां बै स्फा्टिशास्वुजशोमिताश । 

वापी समस्या स्थलसिति सवाल! प्रापतज्वले ॥ ५ || 
आगे स्फटिकक समान निर्मल जलसे भरे तशा स्फटिकके बने फूले कूमलवाले एक तालको 
स्थर जानकर उसमें वसर सहित जा गिरा ॥ ५॥ 

जले निपतितं इृष्ठा किंकरा जहरुओेशम । 

वासांसि च शुआान्यस्मै प्रददू राजशासनात्‌ ॥६॥ 
उसको जम गिरते देखकर नौकर चाकर बहुत हंसे और राजाकी आज्ञासे दुर्योधनको 
दूसरे अच्छ वस्न दिए ॥ ६ |! 


_ तथागत तु तं ष्ट्व भीमसेनो सहावलः । 
E अञेनश्च यमौ चोभौ सबै ते प्राहसंस्तदा ॥७॥ 
व वड उड देखकर उस समय महाबली भीमसेन, अर्जुन, नळ, सहदेव सब हंसने 
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झध्याय ४३ ] सभ्रापवं । २०९, 
MMS NO कि 
नामषयत्ततस्तेषामघहासममर्षणः । 
आकार रक्षमाणस्लु न ख तान्ससुवेक्षत ॥८॥ 
वब फधत छुआ हुआ सुथाधन उनकी बह हंसी नहीं सह सका । पर अपने मनोबिकारको 
छिपानेके लिए उसने उनकी तरफ ताका भी नहीं ॥ ८॥ 


पुनवसनसुत्क्षिप्य प्रतरिष्यालिव स्थलम्‌ । 

आळरोद्द तल) सबै जदसुस्ते पुनरजेना; ॥९॥ 
फिर पानीको पार छरनेंके लिए बह अपने बर उठाकर स्थळ पर आया । उस पर भौ 
सच लछोछ फिर हंस उठे ॥ ९॥ 

ठार च विद्वताकारं ललाटेन समाहनत्‌ । 

संवृत चात सन्बानो हारदेशाुपारसत्‌ ॥१०॥ 
एक द्रवाजेकी खुला समझकर जष वह उसमंसे जाने ढगा तब उसका सिर दरबाजेे जा 
टकराया । दूसरे दरबाजेको ( खुला होनेपर भी ) बंद लमझखर उसके पास गया ही 
नहीँ १ १० ॥। 

एव प्रलरभार्वार्वधान्पाप्य तञ्च चिशां पते । 








पाण्डधेथाश्घलुज्ञातस्तत्तो दुर्योधनो दप! ॥११॥ 
अप्रहृ्ेन ननसा राजसूये महाक्रतो । 
प्रेष्य तामद्सुासद्धि जगाम गजसाहयमस ॥ १९॥ 


हे महाराज ! राजा दुयोधन राजद महायज्ञ बेसी अविक सम्पाति देखकर ओर सभामें 
उक्त रूपसे अनेक प्रकारे लज्जत होकर अन्तमं युधिष्ठिर आज्ञा लेकर अप्रधन्न चित्तसे 
हर्तिनानगरमें लोट आया ॥ ११-१२॥ 

पाण्डवश्रीप्रतपस्थ ध्याबरलानस्य गच्छतः । 

लुर्धाधनस्थ छुपते। पापा मतिरजायत ॥ १३॥ 
पाण्डवोंकी लक्ष्मीको देखहर दुःखी होकर चिन्तायुक्त चिचसे जाते हुए राजा दु्याधनकों 
बुद्धि पापते युक्त हुई ॥ १३॥ 

पार्थान्छुमनसो दृष्ट्रा पार्थिवांश्च वशालुगान । 

कृतहने चापि हितं लोकमाकुमारं कुरूद्वह ॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! महात्मा पाण्डबॉको प्रसन्न, सब राजाओंको उनके वशीभूत ओर चालकसे वृद्ध 
तक सब लोगोंको उनका हित चाइनेवारे देखकर ॥ १४॥ 

२७ ( मदा. भा. सभा. ) 
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सहिमाने परं चापि पाण्डवाना मद्दात्समाय्‌ । 


दुर्योधनो घातेराष्ट्री विवणे! समपद्यत ॥ १७ ॥ 
तथा उन महात्मा पाण्डबोंकी महिमाको देखकर घतराष्ट्रपुत्न दुर्योधन व्यथासे पीला पढ 
गया | १५॥ 

स तु गच्छन्ननेकाग्र! समामेवालुचिन्तयन ! 

श्रियं च तामनुपमां धभेराजस्य धीमतः ॥ १६॥ 


मलिन मनले जाते इए बह युधिष्ठिर घीमात्‌ धर्मराजकी उस अनुपम सभा ओर सम्पादक 
बारेम ही बिचार करता रहा ॥ १६॥ 


प्रमत्तो घुतराष्ट्रस्थ पुत्रों दुयोंधनस्तदा । 
नाभ्यभाषत्सुबलजं भाषमाण पुनः पुनः ॥ १७॥ 
लर द्‌ न्याय स 4 ~“ 
दब बह घतराष्ट्रका पुत्र दयाघन इतना बावला सा हो गया कि सुबलनन्दन क्षकुनिके वार 
चार पुकारने पर भी उसका उसने कुछ उत्तर नहीं दिया || १७ || 


अनेकाग्रं तु तं रट्टा शकुनि; प्रत्यभाषत । 
दुर्योधन कुतोसूल नि!श्वलन्षिव गच्छासे ॥ १८॥ 
बनिने उसको दुःखी चित्तवाला देखकर पूछा, कि तुम छिस कारण लम्बी सांस हेते हुए 
चल रहे हो ? ॥ १८ ॥ | 
दुर्याधव उवाच-- 
ष्ट्रेमां एथिवीं कुश्हनां युधिष्ठिरवशालुगास । 
> जितासखप्रवापेन श्वेताश्वस्थ सहात्मन! ॥ १९ ॥ 
दुवाधन बोले- सफेद घोडोंबाले महात्मा अजुनके अनके प्रतापसे जीती हुई इस घरतीको 
युविष्ठिरके बन देखकर ॥ १९ ॥ 
ते च यज्ञ तथाभूतं रट्टा पार्थस्य मातुल । 
.. यथा शक्रस्य देवेषु तथाभूतं महायुते ॥ २० ॥ 
इ महातेजस्वी मामा ! और देवलोकमें इनद्रके समान उन प्रभावशाली पुथापुत्र यधिष्ठिरका 
वह यज्ञ पूरा होते देखकर ॥ २० ॥ डु 


अमर्षेण सुसंपूणों दह्यमानो दिवानिशम । 

6: 2 शचिश॒क्रागमे काले शुष्ये तोयसिबाल्पकम्‌ ॥ २१॥ 

६: दुःखसे भरकर रात दिन जलनेसे में उसो प्रकार वख रहा हूं, जिस प्रकार ज्येष्ठ और 
। आषाढ महिनेके आनेपर तालाबका थोडा जह सूख जाता है ॥ २१॥ 
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प्य लात्यतसुख्येन शिशुपालं निषातितस । 

नय तम्न पुमानासीत्कञ्चित्तस्थ पदालुग) ` ॥ २२॥ 
घिशपाल जब सासवतवंशियोर्ये प्रधान कृष्णसे मारे गये तब ऐसा कोई भी वहां बिद्यमान 
नहीं था, कि जो उनकी रक्षाके लिये सहायता करता ॥ २३ ॥ 

दह्यक्षाना हि राजानः पाण्डघोत्थेन बहिना । 

क्षान्तवन्तोञपराध ते को हि तं क्षन्तुव्ईति ॥ ३३ ॥ 
पांडवोंके कायोसे उत्पन्न हुई कोधाभिसे राजा यद्यपि जले गुने जा रहे थे, तो भी उन्होंने 
पाण्डवोंके उस अपराधको क्षमा कर दिया । नहीं तो उसने जैसा अति अनुचित कार्य 
किया था क्या कोइ भी उसे क्षमा कर सकता था ? ॥ १३ ॥ 

वाखुदेथेन तत्कम तथायुक्तं अइस्कृतम्‌ ! 

सिद्धं च पाण्डवेयानां प्रतापेन महात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
बघदेवके पुत्र कृष्णने यथायोग्य महन्‌ इमे किया और महात्मा पाण्डुपुत्रं प्रभावसे वह 
कमं सिद्ध भी हुआ ॥ २७ ॥ | 

तथा हि रत्नान्यादाय बिविधानि सपा पस्‌ । 

उपतिष्ठन्ति कोन्तेयं वैश्या इय करप्रदाः ॥ २५ ॥ 
नरेशोंने बहुविध रत्नोंको लाकर बैश्योके समान करदाता बनकर बह सब घन कुन्तापुत्रको 
अर्पित कर दिया था ॥ २५ || 

ञ्रियं तथाविधां दृष्टा जवलन्तीसिव पाण्डवे । 

अपषेयशमापत्नो द्मऽहम्तथोचितः २. ॥ २६॥ 
पाण्डुपुत्र युधिषिरका उस प्रकार प्रदीप वैभव देखकर क्रोधके वक्षमें होकर में जला जा 
रहा हूँ, यद्यपि में इस प्रकारसे जलनेके योग्य नहीं हँ ॥ २६॥ 

यहिभेव प्रवेदयामि अक्षायेष्यात्ने वा विषम्‌ | 
र अपो वापि प्रवेश्यामि न हि दाक्ष्याने जीवितु ॥२७॥ 
मं या तो आगमें घुसकर जल मरूंगा, अथवा जहर खा दंगा, नहीं तो जलमें ही इबकर 
मर जाऊंगा, पर इस हालतमें में किसी तरह मी जिन्दा नहीं रह सकता ॥ २७॥ 

फो हि नाम पुम!छेके मषेयिष्पति सत्त्ववान्‌ । 

स पत्नानुध्यतो दृष्ट्रा हानमात्मन एव च ॥ ९८॥ 
क्योंकि इस लोक्में कौन बलवान मनुष्य उन्नति करते हुए अत्रुओंको ओर नीच भिरे इए 


स्वयंको देखकर सहन कर सकता है ? ॥ २८॥ 
१६ 
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सोऽहं न स्त्री न चाप्यस्त्री न पुलाज्नापुलानाये । 
योऽहं तां सषयाभ्यद्य ताहर्शी श्रियसागतास्‌ ॥ ३९ ॥| 
अब पाण्डवोंको सोभाग्पमें देखझर भेरा सह लेना यह प्रकट करता है, कि में न तो नारी 
न अनारी, न तो पुरुष न तो तंपुसक कुछ भी नहीं हूं ॥ २९ ॥ | 
ईश्वरत्व एथिव्याञ्च वसुसत्तां च ताइशीघ्‌ | 
यज्ञं च ताहशं दृष्टा माइश? को न संज्वरेत्‌ ॥ ३० ॥| 
पूरी घरतीका अधिकार, वेसरी धन सम्पत्ति और वैसा यज्ञ देखके मेरे समान कौन पुरुष 
दुःखी न होगा ? ॥ ३० || 


अदार्तश्चैक एवाहं तामाइलुं टपश्चियम्‌। 


टं सहायांश्च न पदयासे तेन खुत्यु विचिन्तये (| ३१॥ 
में अकेला वैसी राजलक्ष्मी हरनेको असमथ इं और सहायकोंको मी में नहीं देखता 


~ nN ४०, ५9 
इसलिए मरनेका ही विचार कर रहा हुँ ॥ ३१ ॥ 
> 3 ~ रे ० (क 
देवसेव परं अन्य पौरुष तु निरथळम ! 
द्वा झन्तीछुते शुञ्रां श्रियं तामाइता तथा ॥ ३३॥ 
पाण्डवाक दारा हरी हुई युधिष्ठिरकी अत्यन्त तेजस्वी उस सस्पादिको देखकर सुझे निश्चय 
यही जान पडता हे, कि भाग्य ही प्रधान है, पुरुषार्थ व्यर्थ दै ॥ ३२ ॥ 
कतो यत्नो सया पूवं विनारो लस्य सौल । | 
तचच सवसतिक्रस्य स बृद्धोऽपहिवश पङ्कछजस्‌ ॥ ३४ ॥ 
है सुबलके उन्न ! युवाठरक नाशके लिये मेने पहिले बडा प्रयत्न किया था, एर यह सब 
पार कर जलम कमलके समान दिन पर दिन बढ रहा है ॥ ३३ || 
तेन दैवं पर सन्ये पौरुषं तु निरथकम । 
घातराष्ट्रा हि हीयन्ते पार्थो वधन्ति नित्यशः ॥३४॥ 
इसलिए में देवहीको श्रेष्ठ और एुरपार्थको व्यर्थ मानता हं । क्यों घ पर चलने 
श्रष्ठ आर उरुपथका व्यर्थं मानता हू । क्योंकि पुरुषाथ पर चलनेवाले 
घ ४२ ७, चट) रर) 9 ०५ व. 
इतराधू पुत्रगण दिन पर दिन घट रहे हैं और देवळा आरा टृढनंबाछे एथानन्द्न पाण्डव 
बढते जा रहे हें ॥ ३४ ॥ 
उ श्रिय च ताँ दृष्ठा सभां ताँ च तथाविधाम्‌ । 
SR ह नशालं त ता यथाग्निना ॥ ३६ ॥ 
' हे आ आर पसा समा देखकर और वहांछे रक्षकोंकी बह ह में मानों आशि 
आ ५ | हँसी सुनकर में मानों अग्निस 
__ जला जा रह हूं ॥ १५॥ न | 







f छ न, 
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अध्याये ४७] ` खर्भापचे । AS जार. 
ख मामभ्यनुजानीहि माहुलाथ सुढु।खितम्न । 
अभष च समाबिष्टं धृतराष्ट्र निवेदय ॥ ३६॥ 
॥ हति आीमद्दाभारते लभापवेणि त्रिचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४३ ॥ १४६० ॥ 
जता, ह भामा | आप अत्यन्त दुःखी ओर क्रोधित श्ुझको आज मर जानेकी आज्ञा द 
आर सर मर जान पर इसका हाल इतराष्ट्रको बता दें ॥ ३६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके सरापवमें तेतालीसचां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ १४६० ॥ 








8 छ छ ३ 
शकुनिरुवाच-- 
दुर्योधन न तेऽनघ प्रति युधिष्ठिरस । 
आगधेथानि हि स्थानि पण्डवा झुञ्जते सडा ॥ १॥ 
6२ २२.९५ Ap 
अडान चारु- हुयावन ! हुमझो युविष्ठिरसे इच्या नहीं करनी चाहिये; पाण्डव सदा अपना 
भाग्य ही भोगवे हँ ॥ १ १ 
अनेकेरभ्युपायेच्य त्ययारव्धा; परासकृत । 
।बेखुक्ताश्च नरव्याघ्रा भागयेथएुरस्छुताः ॥२॥ 


हिल तुमन बड बड उपार्यास वारंवार उनको नष्ट करनेक्षी चेष्टा की थी, पर घे नरव्याघ्र 
भाग्यकी सहायतासे उनसे बच गए ॥ २॥ 


तेळव्धा द्रोपदी भाया द्रपदञ्च सुते! सह! 

सहाय! एथिवीलामे वाखुदेवञ्च वीथवान ॥ ३॥ 
है महाराज ! उन्होने ट्रोपदीको पत्नीके रूपे प्राप्त किया, पुत्रोसाहित दुपदको और वीर्यवान्‌ 
वासुदवको सहायता उन्होंने पृथ्वी जीतनेके छाममें प्राप्त कर ली ॥ ३ ॥ 


लब्धश्च नाभिस्ूतोऽथः पिञ्घांऽश एथिवीपते । 
द विवृद्धस्तेजसा तेषां तत्र का परिदेवना ॥४॥ 
इ राजन्‌ ! उन्होंने अपने पिताके राज्यका अंश्च प्राप्त कर लिया ओर उसमें भी उन्हे कुछ 
हानि नहीं हुई, तथा उसे पाकर अपने प्रतापसे वे उन्नत हुए, फिर इसमें दुःख माननेकी 
क्या बात हे ? ॥ 
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धनंजयेन गाण्डीवसक्षय्यौ च सहेषुधी । 

लञ्धान्यस्त्राणि दिव्यानि तपयित्वा हुताशनस्त्र 0 ५॥ 
धनञ्जयने अग्निको प्रसन्न कर गाण्डीव धनुष, बाणोंवाले बडे बंडे दो अक्षय तरकश और 
दिव्य दिव्य अख्नोंको प्राप्त किया ॥ ५ ॥ 

तेन कासुकसुख्येन बाहुबीयेंण चात्मनः । 

कृता बश महिपालास्तत्र का परिदेवना ॥ ९ ॥| 
उस अर्जुननै अपने अजवीर्यके बरसे सब राजाओंझो वशीभूत किया हे, अला उसमें तुम 
क्यों दु।खी हो रहे हो ? ॥ ६॥ 

अभिदाहान्मथं चापि मोक्षयित्या स दानवस । 

साओ तां कारथामास सव्यसाची परंतपः ॥७॥ 
रुक दुःख देनेबाळे अनने अभिसे जलनेसे मयदानवको बचाकर उससे उस सभाको 
बनवा लिया है ॥ ७ ॥| | 

तेन चेव मथेनोक्ता? ककरा नास राक्षसाः । 

बहन्ति तां सभां मीलास्तत्र का परिदेवना ॥८॥ 
उस मयकी आज्ञासे किंडूर नामक भयावने राक्षस उस सभाकी रक्षा किया करते हैं, अला 
इसमें तुमको क्या दुःख है ? ॥ ८ ॥ 

यचासहायतां राजन्नुक्तवानलि भारत । 

तन्मिथ्या आतरो हीमे सहायास्ते महारथा! ॥९॥ 
हे आरत ! तुमने जो असहायताकी बात कही है, बह ठीक नहीं है, क्योंकि ये समी 
महारथी भाई तुम्हारे सहायक हैं ॥ ९॥ 

द्रोणस्तव महेष्वास! सह पुश्रोण धीसला । 

सूतपुश्रश्य राघियो गौतमश्च महारथः ॥ १०॥ 

९ & रू ७ ह ७ 
महा घनुधारी द्रोण अपन बुद्धिमान्‌ पुत्रके साथ, छतपुत्र णे, महारथी कृपाचार्य ॥ १० ॥ 

अहं च सह सोदर्यः सोमदत्तिश्च वीयबान। 

_ फतैस्त्व सहित! सर्वेजय कृत्स्नां वसुन्धरास्‌ ॥११॥ 

अपने छोटे भाइयोंके साथ में और वीर्यवान्‌ सौमदति, ये सब तुम्हारे सहायक हैं, इन 
सबकी सहायता प्राप्त करके तुम भी सब घरतीको जीतो ॥ ११॥ 


दुयोधन उवाच-- 
त्वया च सहितो राजलेतैश्वान्येम हारपै 
त्वया च सहितो राजनेतैथान्येमं हार येः । 
एतानेव विजष्यामि यदि त्वमनुसन्यसे ॥ १९॥ 


£ योषन पोरे PR 02 ह 
. दपाधन बोर हे महाराज ! आपको आज्ञा हो, तो आपसे और दूसरे महारथी राजा- 


मिलकर में पाण्डाको ही जीत ॥ १२॥ 
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ha aT 
एतेषु विजितेष्वच्य भविष्यति सही सस्त । 
[a 
सच च पूथियीपाला! सभा सा च सहाधना ॥ १३॥ 


अ, a च... ९९ नसे (७ ह 
भेरी हो जायेगी | १३ ॥ ड सरा हुई वह सभा तथा सारी पृथ्त्रा 


शकुनि उवाच-- 
घनजयो वासुदेवो भीमसेनो युधिडिरः । 
नकुल सहदेव रूपव सहात्मजैः ॥ १४॥ 
उ ३ तन्मय, वासुदेव, मोमसेन, युधिष्ठिर, नकुछ, सहदेव, दुपद और उनके 
नेते युधि बलाज्जेतु शक्याः सुरगणैरपि । 
. __ सहारथा महेष्यासा! कृतास्त्रा युद्धदुभेदा! ॥ १५॥ 
१ बुधम नलस दुवाळे द्वारा भी जीते नहीं जा सकते । वे सब महारथी हैं, महा धनुर्धारी 
अस्नम॑ पण्डित और युद्ध करनेमें कुशल हैं !! १५॥ 
अह तु ताहजानासि विजेतु येन शाक्यते । 
र युधिष्ठिर स्वथ राजस्पन्लिबोध जुषस्व च ॥ १६॥ 
पर भ जानता हू, कि हिस उपायसे युधिष्ठिर परास्त छिया जा सकता है । हे महाराज ! 
तुम उस सुनी और उसको मानो || १६ || 


दुयोधन उवाच 
७५, 
अप्रमादेन सुह्ददासन्येषाँ च सहात्मनाम्‌ । 
र यदि शक्या बिजेलुं ते तन्ममाचक्षव मातुल ॥ १७॥ 


हक. = ~ 


दुर्योधन बोले- हे मामा ! स्वजन और दूसरे महात्माओको संकटमें डाळे विना ही यदि 
षे जीते जा से, तो बह उपाय झुझे बताये ॥ १७॥ 
दाकान उवाच-- 
चयुताप्रेयश्च कोन्तेयो न च जानाति दावेतुस । 
_  समाह्ृतञ्च राजेन्द्रो न शक्ष्यति निवर्तितुस््‌ ॥ १८॥ 
शकुनि बोले- कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर जुआसे बहुत प्रेम करते हैं, पर वे जुआ खेलना 
नहीं जानते, खलनेके लिये बुलानेपर वह कभी मुंह नहीं मोडेंगे ॥ १८॥ 
देखने कुशलश्ाहं न मेऽस्ति सहो सुवि ! 
४ तरिषु लोकेषु कौन्तेयं तं त्वं द्॒ते समाहणथ ॥१९॥ 
दै कुहुकुळतिलक ! जुआ खेलनेमें में बहुत कुशल हूँ। तीनां भवनमें मुझसे खेलूनेमे ते | 
इरा नहीं है, इसलिए तुम जुआ खेलनेके लिए झन्तापुत्र युविष्ठिको बुलबाओ ॥ १९॥ | 
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२१६ महाभारते । 
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तस्थाक्षकुशलो राजन्नादास्येऽहससंशथस््‌ । 
राज्यं प्रिय च तां दीप्तां त्वद्थे एुरुषषेभ ॥ २०॥ 
हे पुरुषबर दुर्योधन ! चौपड खेलनेमें कशल में तुम्हारे लिए बिमा सन्देह उसके राज्य और 
उस प्रज्ज्यठित हक्ष्मीछ्षो जीत लया ॥ ९० ॥ 
इदं तु सब त्य राजे दुर्योधन िवेदय । 
अजुज्ञातस्तु ते पित्रा विजेष्ये त न संशयः ॥ ३१॥ 
हे दुर्योधन ! तुम राजाको यह सब बात बताओ, तुम्हारे पिता आज्ञा दन, तो म अबश्य 
ही उनको जीत लगा ॥ २१ ॥ 
दुर्योधन उवाच-- 2 
व्यक्षेद कुललुरुयाय घुतराष्ट्राण सबल । 
निवेदय यथान्यायं नाइँ वादये निशसितुत ॥ ९३ ॥ 
इति आमहाभारते खभापर्दणि 'चतु्चत्वार्रिश्योऽध्यायः॥ ४४ ॥ १४८२ ॥ 
दुर्योधन बोरे- हे सुबलकुमार ! तुम ही झुरुशोमे श्रेष्ठ धुरराष्ट्रसे न्याये अनुसार, स 
कहो, में नहीं कह सकूंगा ॥ २२ || 
म्रहाभारतके सभापर्वमे चोवालिसवां अध्याय समा ॥ ४४ ॥ १४८२ ॥ 








8 छ 3 
वैशम्पायन उवाच-- 
अनुसूण तु राज्ञस्तं राजसूय सहाकतुस्‌ । | 
युधिष्ठिरस्य दपतेगोन्धारीपु्खंयुतः ॥ १॥ 
वेश्वम्पायन बोले- सुबलकुपार शकुनि गान्धारीपत्र दुर्योधनके सहित राजा युविष्ठिरके उस 
महायज्ञ राजम्यका अनुभव करके ॥ १॥ 


प्रियकृन्मतमाज्ञाथ पूव दुयोधनस्थ तत्‌। 






प्रज्ञाचक्षुषलासीनं शाकुनि! सोबलस्तदा ॥ २॥ 
दुर्योधनवचः श्रुत्वा घृतराष्ट्रं जनाविपस्‌। 
उपगम्य सहापाज्ञं शकुनिवाक्यमत्रदील्‌ ॥ ३॥ 


ओर उसके बिपयमें दुयॉधनके उस प्रिय मतको जानकर और उसको बातें सुनकर उसका 


प्रिय करनेकी इच्छासे आसन पर विराजमान प्रज्ञानेत्र बडे ज्ञानी महाराज धृतराष्ट्रके निकट 
जाकर श्रकुनि यह वाक्य बोला ॥ २-३ ॥ 
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दुर्याधनो महाराज विवणो हरिण) कूरा। । 

दीनश्िन्तापरण्वेव तद्विद्धि अरतषेभ ॥४॥ 
हे यह्वाराज ! दुर्योधन मलिन, दीन, चिन्तासे युक्त, पीला, दुबला हो गया है, अतः, हे 
भरतश्रेष्ठ ! आप उसकी ओर ध्यान दें ॥ ४॥ | 

न चे परीक्षसे सम्यगसहां जान्छ अवस्‌ । 

ज्येछपुत्नस्थ शोक त्वं किमथे नावचुध्यसे ॥ ५॥ 
ज्येष्ठपुत्रका झत्रुसे उत्पन्न असह्य शोकका कारण ध्यानमें क्या नहीं लाते और क्यों नहीं 
उसे जान लेते ? ॥ ५ ॥ 


थरतराष्ट्र उवाच - 


दुर्योधन कुलोसूलं भुशमालॉडसि पुग्छ । 
श्रोतव्यव्धेन्मया सोऽथों बूहि से कुरुनन्दन ॥ ६॥ 
( शङुनिसे इतना सुनकर ) इतरा दुर्योधनसे बोले- पुत्र दुर्योधन ! तुम्हारे इतना दुःखी 
होनेका क्या कारण हे ! दे कुरुषर ! यदि वह बात मेरे सुनने योग्य हो तो कहो ॥ ६ ॥ 
अयं त्वां शकुनि; प्राह विवणं इरिणं कृशम। 
चिन्तयंश्च न पर्यामि शोकस्य तव खभवम्‌ ॥७॥ 
यह शकुनि कहता है, कि तुम दीन, हीन, पीले ओर दुषणे हो गए दो, पर सोचने 
विचारने पर भी मुझको तुम्हारे क्षोकका हेतु जान नहीं पडता ॥ ७॥ 
ऐश्वर्य हि महत्पुत्र त्वयि सवे सम पितम्‌ । 
श्रातर! सहदेव नाचरन्ति तवाप्रियस्‌ ॥८॥ 
दे पुत्र ! यह अपरिमित सम्पत्ति सब तुम्हारे ही हाथमें है; तुम्हारे भाई, मित्र भी कभी 
तुमख्ने अप्रिय व्यवहार नहीं करते ॥ ८॥ 
आच्छादयालि प्रावारानक्षासि पिशितौदनम्‌ । 
आजानेया वहन्ति त्वां केनासि हरिणः कश, ॥९॥ 
तुम सुन्द्रसे सुन्दर वक्ष पहिनते हो, अच्छे अच्छे मांससे युक्त पक्ताभ खाते हो, सुन्दर 
सुन्दर घोडों पर चढते हो, फिर भी तुम पीले और दुबळे क्यों हुए जा रहे हो १॥ ९ ॥ 


` २८ ( महा. भा. समा, ) 
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२१८ महाभारते । 





शयनाने सहाहाणे योषितश्च सनोरघा? । 


गुणवन्ति च वेष्प्रानि विहाराश्च यथास्ुखञ्न ॥ १०॥ 
देवानामिष ते सं बाचि घद्ध न संशयः । 
स बीन इव दुर्धेषे। कस्माच्छोचसि पुत्रक ॥ ११॥ 


मूल्यवान्‌ सेज, सुन्दर सुन्दर श्रिया, नानाविध साजसे सजे ग्रह, मनमाने विद्वारस्थान यह 
सब देवोंकी भांति तुम्हारे कहनेके साथ ही प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर भी, हे वीर पुत्र ! 
ऐसी सम्पाति होनेपर भी तुम किस सोचमें पडे हुए हो? ॥ १०-११ ॥ 
ढुयांघन उदाच-- 
अश्षाम्याच्छादय चाहं यथा कुपुरुषस्तथा । 
अम्रषे धारये चोग्रं तितिक्षन्कालपयंयस्‌ ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोले- में एक कायर पुरुषक्षी तरह ही सव खाता और पहलता हूँ और कालकी 
प्रतीक्षा करते हुए में कठिन दुःख भी सह रहा हं ॥ १२॥ 
अमषण स्वा; प्रकृतीरभिसूथ परे स्थिताः । 
छेचान्सुछुक्षुः परजान्ख वै पुरुष उच्यते ॥ १३॥ 
जो पुरुष शुक बृद्धिको सहनेमें असमर्थ होकर गत्रुके दिये दुःखसे प्रजाको बचाता है 
तथा शत्रुको संकटमें डालता हे, बही पुरुष कहाता है ॥ १३ ॥ 
संतोषो वै श्रियं इन्ति अभिमानच भारत | 
छु अनुक्रोशभये चोभे यैवृतो नाश्नुते महत्‌ ॥ १४॥ 
सन्तोष जोर आभिमान दोनों राज्यलक्षमीको नष्ट कर देते हैं। दया और भयको अपनाकर 
मनुष्य कभी ऊंचे पदको नहीं प्राप्त कर सकता ॥ १४ ॥ 
न मामवति तदसुक्त खि दृष्टा युधिष्ठिरे । 
> उवलन्तीमिच कौन्तेये विषणक्करणी भन ॥१५॥ 
में जो कुछ भोगता हूं, युधिष्ठिरकी लक्ष्मी देखकर उनमें मन नहीं रमता, झुन्तीपुत्रकी अति 
देदीप्यमान्‌ राजश्री ही मेरे तेजको बिनष्ट किए दे रही है ॥ १५॥ 
सपत्नानुध्यतोऽऽत्मानं हीयमान निशारूय च । 
अहङ्यामपि कोन्तेये स्थितां पदयान्निवोद्यताम्‌ । 
तस्मादहं विवर्णश्च दीन हरिणः कुः ॥ १६ ॥ 
... इज जाता रर, कर ही में मालिन, दीन, पीठा आर दुबला 
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अष्टाशीतिसहस्राणि सनालका गहमेधिनः । 
._ शिशद्दासीक एकैको यान्बिअर्ति युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
याधेष्ठिर अठासी हजार गुइमेधी स्नातकोंको इरेकके पीछे तीस तीस दासियांको हि 
ने | कों नियुक्त 
करके पालता पोपता हे ॥ १७॥ 
| दशान्यानि Rs तत्राचसुत्तमम्‌ । 
| _ उजते रक्‍्मपात्रीमियुधिष्ठि रनिवेशने ॥१८॥ 
इनके सिवाय दूसरे दस हजार ब्राह्मण युविष्ठिरके घरमें नित्य सुवर्ण बर्तनमे अच्छे अन्नका 


भोजन करते हैं ॥ १८ ॥ 
कदलीसगमोकानि कृष्णव्यानारुणानि च। 
काम्बोजः प्राहिणोत्तस्मै पराष्योनपि कस्बलान्‌ ॥ १९॥ 
राजा काम्चोजने उसके यहां कदली नामक काले, इयाम और सफेद खाल और मूल्यवान्‌ 
कम्बल भेजे थे ॥ १९॥ 
रथयोषिद्ववाश्वस्थ शतशोऽथ सहस्रदाः । 
जिचातं योष्ट्रघालीनां शतानि विचरन्स्युत ॥२०॥ 
उसके राज्यमें संकडों, हजारों खचर, घोडे, रथ और तीस हजार ऊंट चरा करते हैं ॥२०॥ 
पृथग्विधानि रत्नानि पार्थिवा? एथिवीपते । 


_ आहरन्करलुसुख्येऽस्विन्कुन्तीएुत्राय भरिषा! ॥ २१॥ 
दे एथ्यीनाथ ! महायज्ञ राजस्यमें राजा कुन्तीपुत्रके लिये भांति भांतिके रत्न लेकर आए 
थ ॥ २१॥ 
न कचिद्धि मया इष्टस्ताहशो नेव च अत) । 
याहरधनागसो यज्ञे पाण्डुपुत्रस्य घीसतः ॥ २३॥ 


७ 


बास्तवमें धौमान्‌ पाण्डलन्दनके यज्ञमें जितना धन रत्न आया था, मेंने कही पहिले न तो 
उतना देखा था और न सुना था ॥ २२॥ 
अपथन्तं घनोघं तं दृष्टा शञ्रोरहं उप । 
शाम नेवाधिगच्छासि चिन्तयानोऽनिशं विभो ॥२३॥ 
दे विमो प्थ्वीनाथ ! शत्रुका वह अनन्त धन देखकर सदा चिन्तासे अस्त होनेके कारण में 
सुखी नहीं हूँ ॥ २३ ॥ | 
ब्राह्मणा वाटधानाश्च गोमन्त! दातसंघचा! 
चेखवे बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ २४॥ 
अंङ्रोंसे युक्त भूमिसे सम्पन्न तथा गौयुक्त, सेंकडों ब्राह्मण तीन खमेके समान उपहार लेकर 
रखवालोसे रोक दिए जानेकै कारण द्वार पर दी खडे थे ॥ २४ ॥ 
१ 
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। धूतपर् | 
SRS SSS NS SNS _ 
कमण्डळ्चुपादाय जातरूपसयाञशु भान्‌ । 
एवं बलि समादाय प्रवेश लसिरे ततः! ॥ ९५ ॥ 

सुबर्णके सुन्दर सुन्दर कमण्डळ बलिके लिये लेकर जानेछै बाद हो बे भीतर जा सके 
धे ॥ २७ ॥ 

यन्चैव मघु शक्राय धारयन्त्यसरास्त्रियः 

तदस्तै कांस्यसाहार्षीइार्णं कलशोदधिः ॥ २६॥ 


देवबालायें इन्द्रके लिये भी जो मधु नहीं रे जा पातीं, वरुणके द्वारा प्रेषित उसी मधुको 
छांसेके पात्रम भर कर समुद्र युविष्ठिरके पास के आया था ॥ ९६ ॥ 


होक्यं रक्स लहस्रस्य बहुरत्नविभूषितस। 

दृष्टा च सन्न तस्व उवरर्टपमिवा भवस्‌ ॥ ९७॥ 
सहस्र सुवर्णे बने बहुन ररनोखे सुद्दावने सश्चुद्र-अखसे पूण छेक्य देखकर मानो मेरे देहमें 
ज्वर चढ गया था ॥ ९७॥ 


गृहीत्वा तल गच्छन्ति सघ्ुुद्रौ पूर्षेदक्षिणों । 

तथेव पश्चि यान्ति गृहीत्वा अरतष स ॥ २८॥ 
है पिता भरतश्रेष्ठ ! उन बहंगियॉकी लेकर लोग पूर्वदाक्षिणमें जाते थे और उसी प्रकार 
पथ्चिम प्मुद्रकी तरफ भी जाते थे ॥ २८॥ 


उत्तरं लु न गच्छन्ति विचा तात पतश्रिमि। । 

इद चाद्शुतसञ्चासात्तन्भ [निगदतः दाणु ॥ ९९ | 
पर खेचरी जातिक बिना कोई भी उत्तरी समुद्रम जा नहीं सकता; पर हे तात ! उस यम 
ओर भी आश्चयं देखनेमें आया । वह कहता हूं, सुनिये ॥ २९ ॥ 


पूर्ण शतसहस्रे तु विप्राणां परिविष्यताम । 


स्थापेता तत्र सज्ञाभूच्छछी ध्यायति नित्यशः ॥ ३०॥ 
ऐसा संकेत निश्चय किया गया, कि भोजनर्भे ग्राहमणॉक्ली एक लाखकी संख्या पूरी 
जानेपर एक एक बार झंख बजाया जावे ॥ ३० ॥ 

सुहुखडु? मणदतस्तत्य दाहुस्य भारत । 

उत्तम शब्इमश्रोष ततो रोमाणि मे5हृषन ॥ ३१॥ 


है भारत ! वारंवार बजते हुए उस घंखडी घ्वनिको में युना करता था. उससे मेरे शरीर 
रावं खडे हो जाते थे ॥ ३१॥ 
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, क्षघ्यांय ४५] सभाप्रये । 








क 0. स्म क १२९ 
पार्थिवेबेहुसिः कीणेछुपस्थानं दिद्रक्षाभिः । 

सवरत्नान्युपादाय पार्थिवा वे जनेश्वर ॥ ३२॥ 

यज्ञे लस्य महाराज पाण्डु पुत्रह्घ धीमतः । 

वैद्या इव महीपाला द्विजातिपरिवेषकाः ॥ ३३॥ 


महाराज ! देखनेके लिए आये हुए बहुतक्षे राजाओंसे वह सभा भर गई थी। है जननाथ ! 
उन घीमान्‌ पाण्डबनन्द्के यज्ञे पथ्वीपाल नरेश्वर वैदयोंकी भांति सब प्रकारके रत्नोंके 


= क _ क. 


साथ दिजांको परोसनेवाले बने थे । १२-३३ ॥ 


न सा श्रीदेवराजस्थ यप्नस्थ बरुणस्थ या 

युह्यकाधिपतेवापि या श्री राजन्युधिषिरे ॥ ३३॥ 
वास्तबर्मे जो भी युधिष्ठिरमे विराज रही है, वह न यमराज, न इन्द्र, न ब्रह्मा, न कुबेर 
अर्थात्‌ किसीकी भी नहीं है ॥ ३४॥ 

ताँ दृष्टा पाण्डुपु्ह्य श्रियं परमिकामहस । 

शान्ति न परिगच्छामि दत्यभानेव चेतसा ॥ १५॥ 
है महाराज ! पाण्डुपुत्रसी घेसी अनुपम श्री देखऊ मेरा हृदय जल रहा है; मुझको किसी 
भी प्रकार चेन नहीं मिल रहा है ॥ ३५ ॥ 

शकुनि डवाच-- 

यानेतासुत्तमा लक्ष्मी ष्टवानसि पाण्डवे । 

तल्या! प्रा्ताजुपाथं मे दाणु सत्यपराक्रम ॥ १६ ॥ 
( दुर्योधनकी इख बातपर ) शकुनि बोले- हे सचे पराक्रमी भारत ! युचिष्ठिरकी तुमने जो 
यह अनुपम लक्ष्मी देखी है, उसको पानेका उपाय मुझसे सुनलो ॥ ३६ ॥ 


अहमक्षेष्वभिज्ञात। एथिव्यामपि भारत । 

हृदयज्ञ। पणज्ञञ्च विशेषज्ञञ्च देवने ` ॥३७॥ 
हे भारत ! धरती भरमें में चौपड खेछनेमें कशल हूँ । दें चोपडमें हार जातका भेद जानता | 
हूँ, तथा उसके बिश्वेष प्रकारॉका भी ज्ञान रखता और देश छालादिकी बिशेषता समझता 
हू ॥ ३७॥ 


द्यूतप्रियश्च कौन्तेयो न च जानाति देवितुम्‌ । 

आहूतम्जैष्यति व्यक्तं दीव्यावेस्याहयस्व तम्‌ ॥ ३८॥ | 
युविष्ठिरकी चौपडमें प्रीति तो है; पर वह खेलना नहीं जानता, अत; तुम उससे कहो क. 
“ आओ, जुआ खेलें”? इस प्रकार बुलाये जानेपर बह अबश्य आएगा ॥ ३८ ॥ 
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७० 
२२२ महाभारते । 





क RR, 
सैशस्पायन उवाच 
एवसुक्त। शकुनिना राजा दुर्थाधनस्तदा । 
घृतराष्ट्रमेदं बाक्यमपदान्तरमन्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 


बेशम्पायन बोले- शकुनिके ऐसा कहते ही राजा दुर्योधनने उक्षी क्षण धतराष्ट्रसे यह 
बाक्य कहा ॥ ३९ ॥ 


अयसुत्सहते राजञ्श्रियमाहतुमक्षवित्‌ । 
द्यूतेन पाण्डुपुत्रस्थ तदनुज्ञातुमहेसि ॥ ४०॥ 
महाराज ! यह चोपहमें दक्ष मामा चोपड खेलकर पाण्डपुत्रॉकी सम्पति हरना चाहते हैं, 
अतः, आप आज्ञा देवे ॥ ४०॥ 
शृतराषट्र उवाच 


क्षत्ता मन्त्री सहाप्राज्ञ। स्थितो थस्यारिम शासने । 

तेन संगस्थ वेत्स्यालि काथेस्यास्थ चिनिश्चयम्‌ ॥ ४१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- षडे बुद्धिमान्‌ बिदुर मेरे मन्त्री हैं, उन्हीके परामझ्षमें में सदा रहता हूं। 
अतः, उनसे मिलकर यह काय उचित है वा नही, इसका निथय करूंगा ॥ ४१ ॥ 

ख हि घम पुरस्कृत्थ दीघडशी परं हितम । 

उभयोः पक्षयोयुक्त वक्ष्यत्ययविनिञ्चयम्‌ ॥४९॥ 
क्योंकि, वह बहुद्शी पुरुष धर्मको सामने रखकर ऐसी अच्छी युक्ति कहेगा, कि जिससे 
दोनों जोरका मङ्गल होवे ॥ ४२॥ 


दर्धाघत उवाच-- 
निवतेयिष्यति त्घासौ यदि क्षत्ता सभेष्यति । 
निवत्ते स्वाये राजेन्द्र मरिष्येषहम संशयस ॥ ४३ ॥ 


he) ha ~ ~ "७६ च ~ > 
दुयाधन बोळे- हे महाराज ! यदि बिदुर आपसे मिलके परामक्षे करेंगे, तो वह मेरी इच्छासे 


आपका चित्त हटा देंगे, और यदि मेरा कहना आप नहीं मानेंगे, तो निश्चित समझिए कि 
भं मर जाऊंगा ॥ ४३ ॥ 


स्त मयि त्वं शृते राजन्विदुरेण सुखी अख । 

5 > ह भोक्ष्यसे एथिवीं कृत्स्नां किं मथा स्वं करिष्यसि ॥ ४४॥ 

. रै मर जानक बाद आप पिदुरके सहित सुखसे रहें और पूरी घरतीको भोगे, मुझसे 
+ आपको क्या मतलब ? ॥ ४४॥ 
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अध्याय ७५ ] सभापतव । २२३ 





चेशास्पायन उवाच-- 


आतयाक्य तु तत्तस्थ प्रणथोक्त निवार्य सः । 

शतराष्ट्रोऽन्रवीत्प्रष्यान्दुयोधनमते स्थितः ॥ ४५ ॥ 
वशम्पायन बोले- दुर्योधनकी वह प्रमभरी कातर वाणीको सुनके उसकी हां में हां मिला 
झर धृतराष्न नोकरोंकी आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ 


स्थूणालइरेबृइती शातद्वारां सभा मम । 

मनोरलां दशनीणामाझु कुषेन्तु शिल्पिनः ॥ ३६॥ 
मेरा आज्ञासे शिएपी लोग मेरे लिये एक बडी विस्तृत सहस खम्भेवाही और सौद्यार युक्त 
एक सुन्दर सभा रर्चे ॥ ४६ ॥ 


ततः संस्तीये रत्नैस्तामक्षानावाप्य सर्वशः । 

सुकरता खुप्रवेद्षां च निवेदयत से चात्र! ॥ ४७॥ 
आर बन जाने पर तुम सव देशोखि मणिबालोंको बुल्वाकर उस सभाको रत्नसे सचित 
करक सुखसे प्रवश करने योग्य बनबाकर मुझसे कहो ॥ ४७११ 


छुथाधनस्थ शान्त्यथमिति निश्चित्य भूमिप । 

घतराष्ट्री महाराज प्राहिणोद्विदुराय बै ॥ ४८॥ 
महाराज | भूपाल धुतराष्ट्न दुयाथनके चित्तमे शान्ति पहुंचानेके लिए ऐसा निश्चय कर 
बिदुरके पास दूत भेजा || ४९ ॥ 


अपृष्ठा विदुरं ह्यस्य नाशीतकश्विद्विनिश्वय! । 

व्यूतदोषांख्च जानन्स पुत्नस्नेहादकूष्यत ॥ ४९॥ 
पिदूरसे विना पूछे वह स्वयं किसी कार्यकी कर्तव्यता निश्चित नहीं करते थे, और यह भी 
जानते थे, कि चोपडमें बहुत दोष हैं, पर पुत्रस्नेहसे आकृष्ट थे ॥ ४९॥ 


तच्छ्रुत्या बिदुरो धीसान्कलिद्वारखुपस्थितस्‌ । 
विनाशसुखसुत्पन्न॑ घृतराष्ट्रसुपाद्रवत्‌ ॥५०॥ 
£ वामान्‌ विदुर बह वृत्तान्त सुनकर ओर यह समझकर कि, झगडका द्वार खुल गया तथा 
सत्यनाश्वको जड जम गयी है, पृतराष्ट्रके पास आये ॥ ५० ॥ 
सोऽभिगम्थ महात्मानं भ्राता भ्रातरमग्रजम्‌ । 


सूभ्षा प्रणस्य चरणाविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
वह महात्मा ज्येष्ठ आताके पास आकर उनके पांबोकी सिरसे छूकर यह बोले ॥ ५१ ॥ 
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१२४ सहाभारते । [ म 
BEE RNA AI TI nn 
नाभिनन्दान्नि ते राजन्व्यव्षायसिसं प्ररो । 


पुने भेदो यथा न स्पादू्यूतहेतोररथा कुर ॥६२॥ 
है प्रमो राजन्‌ ! में आपके इ निश्चपक्षा ्भिमन्दन नहीं कर सदधता । दै प्रमो ! ऐसा 
करें, कि धूतके कारण पुत्रोके बौचमें शत्रुता न होवे ॥ ५२ ॥ 
घृतराष्ट्र डबाच-- छ ह 
क्षत्तः पुरेषु पत्रे मे कलहो न भविष्यति । 
दिवि देवा! प्रसाद न! करिष्यान्ति न संशय! ॥५३॥ 
धृतराष्ट्र बोरे- दे क्षत ! यदि देवोंकी प्रसन्नता हम पर बनी रहेगी, तो कभी भी हमारे 
पुत्रोमि झगडा नहीं पैदा होगा ॥ ५३ ॥ 
अश्युर्म वा शुभं यापि हितं वा णदि वाहितम्‌ । 
प्रवततां सुहृदयूते दिष्टमेतन्न संशाथः ॥ ५४ ॥ 
अतएव चाहे शुभ हो वा अशुभ हो, हित हो वा अहित हो, मित्रतासे चोपडका खेल होने 
दो । इसमें सन्देह नहीं, कि यह देवी काये है ॥ ५४ | 
माये संनिहिते चेव सीप्ले घ अरतष मे । 


अनयो देवविहितो न कर्थचिङ्ग विष्याति ॥ ५६ || 
हे भारत ! मेरे और अरतभेष्ठ भीप्मे निकट रइनेसे इस देवी कार्यम अनीति नहीं होने 
पाएगी ॥ ५५॥ 

गच्छ स्वं रथमास्थाय हयेवीतल मेजेचे । 

खाण्डवप्रसथमदथ्यैव समानय युधिछिरस्‌ ॥ ५६॥ 


अतः, तुम पवनके समान तेज घोडेबाले रथ पर चढकर आज ही खाण्डवप्रस्थको जाकर 
.युघिष्ठिरकों लेते आओ ॥ ५६॥ | 
न वार्या व्यवसायो मे विदुरेतद्रथीमि ते। 
देवसेव परं सन्धे येनेतदुपपव्यते ॥ ५७॥ 
न हे विदुर ! में तुमसे कहता हूँ कि तुम सुझे इस कार्यसे हटानेकी कोशिष न करना ! जिस 
७ यह कार्ये हो रहा है, में उसीको प्रधान मानता हूं ॥ ५७॥ 
इत्युक्तो विदुरो घीमालैदमस्तीति चिन्तयन्‌। 
आपगेयं महाप्राज्ञमभ्यगच्छल्सुदुःखितः ॥ ५८॥ 
॥ इति श्वीमदामारते सभापवोणि पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ १५४० ॥ 
||| घतराष्ट्रकों इस बातपर विदुर यह सोचते हुए, कि अघ इस कुलका अन्त पासमें आ गया 
7 है, बड दुःखी होकर विज्वरर भीष्मके निकट गये ॥ ५८ ॥ 
नव महाभारतके खभापवमे पेंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १५४० ॥ 
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ध्याय ४६ ] साप । २२५ 





जनमेजय उद्याय-- 
कर्थ सम अवदूव्यूतं भ्रातूणा तन्घहात्यथम्‌। 
यञ्च तद्व्यसन प्राप्त पाण्डे पितामह! ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हमारे दादा पाण्डवोने जिससे विपत्तिकों प्राप्त किया, भाईयोंमें महा 
विनाश करनेवाला वह जुआ कैसे हुआ था १ ॥ १ !! 
के च तत्र सभारतारा राजानो ब्रह्मवित्तत) | 
के चेनसन्वसोदन्त के चेन प्रत्यषेघयन ॥२॥ 
हे जह्मको जाननेवालोमें श्रेष्ठ वैशम्पायन ! चोषडसमामें कौन कोन “राजा उपस्थित ये? 
किन्होंने जुएका अनुमोदन किया और छिन्होंते निषेध किया ॥ २॥| 
विस्तरेणेतदिच्छा्ि कथथमानं त्वया द्विज । 
सूख होतहिनाशश्य एथिव्या ह्विजसत्त् ॥ ३॥ 
ओर, हे दिअवर ! में चाहता इं, कि जाप विस्तृत रूपसे चह कथा कहें, क्योकि वह 
पथ्वीनाशकी जड थी ॥ १ ॥ 
सूतं उचाच-- 
एवखुकस्तदा राजञा व्यासशिष्यः प्रतापयान्‌ । 
आचचक्षे यथाघृत्त तत्लवे स्ेवेदाबित ॥४॥ 
एत बोले- राजा जनभेजयके ऐसे पूळनेपर सव पेदोंके जानकार व्यासके प्रतापी शिष्यने जे 
सब हार कह सुनाया | ४॥ | 
धेशस्पायन उवा य-- 
चाणु ने विस्तरेणेस्षां कथां भरतलचन । 
सूय एव सहाराज यदि ते श्रवणे मति; ॥५॥ 
बेश्वस्पाथन बोले- हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! यदि आपकी और भी अधिक सुननेकी इच्छा 
त है तो फिर विस्तारपूर्वक यह कथा सुनें ॥५॥ 
विदुरस्य मत ज्ञात्वा घृतराष्ट्रोंड्मिबकासुत) । 
तुर्याधनमिद वाक्यसुषाच विजलें पुन ॥९॥ | 
अंबिकापुत्र तरार बिदुरका मत जानझर दुर्योधनसे पझान्तमें फिर यह वाक्य बोले ॥ढ॥ | 
२९ ( महा. मा, समा. ) | 
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२२६ महाभारते । [ घृत 
अलं द्यूतेन गान्धारे विदुरो न प्रशांसतति । 
न छसो सुमहाबुद्धिरहितं नो वदिष्यति ॥७॥ 
हे गान्धाराछे पुत्र दुर्योधन ! जुआ मत खेडी; क्योंकि विदुर इसकी प्रशंसा नहीं करता. 
ह्‌ ev 3 
यह बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी हमारी अहितको बात नहीं कहता ॥ ७ ॥ 
हितं हि परमं मन्ये विदुरो यत्प्रमाषते।. 
क्रियतां पुत्र तत्सवेभेतन्मन्ये हित तव ॥८॥ 
बिदुर जो कुछ कहते इ, में उसे परम हित समझता हूं, अतः, हे पुत्र ! तुम उन्हीका कहना 
मानो, क्योंकि बही तुम्हारे हितकारी हैं ॥ ८ ॥ 
देवाषेवासवणुरुदेवराजाय धीमते । 
_ यत्प्राह शास्त्र अगवान्ब्रहर्पतिरुदारधी! ॥९॥ 
अभराके गुरु दंबाषें उदार बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ बृहस्पतिने धीमान्‌ देवराजको जो जो शात्र 
सुनाये थे ॥ ९॥ 
तद्वेद विदुरः सव सरहस्यं महाकवि; । 
स्थितञ्च बचने तस्थ सदाइमपि पुत्रक ॥ १०११ 
महाविद्वान विदुर रहस्यसहित बह सब जानते हैं । हे पुत्र ! में भी उन्हींके परामशंसे सदा 
काय किया करता हूं ॥ १० || 
विदुरो बाऽपि मेधावी कुरूणां प्रवरो बत! । 
उद्धवो वा महावुद्धिश्षेष्णीनामर्चितो नप ॥ ११॥ 
= 25७. द्धि द्ध ४33२ च्छ ~ रे) २. च a 
दे राजन्‌ ! अति बुद्धिमान्‌ उद्धव जसे वृष्णियोंमें प्रशंसित हैं, बैसे ही मेधायुक्त बिदुर कुरु 


= ~“ 


ओसे श्रेष्ठ भिने जाते हैं ॥ ११ ॥ 
दूतेन तदं पुत्र यूते भेदो हि इञ्यते । 
“ भेदे विनाझो राज्यस्थ तत्पुत्र परिबजेथ ॥ १२॥ 
अत; ह पुत्र ! जुआ मत खेटो; जुएसे मित्रामि शत्रुता उत्पन्न हो जाती है और मित्रोमे 
/ बिगाउ होनेसे राज्य नष्ट हो जाता है, अत! यह इच्छा त्याग दो ॥ १२॥ 
ह पित्रा मात्रा च पुत्रस्य यहेकाये परं स्खतम । 
ई मासस्त्वमसि तत्तात पितृपैतामहं पदम ॥ १३॥ 


हरि क ९ | 
उके प्रति पिता माताका जो कर्तव्य सुना गया है, हे तात ! उसके अनुसार पितरोंके पद _ 
हि प एम बढ़ हुए ॥ १३॥ हि 
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अधीतवान्कृती शास्त्र लालितः सततं गृह । 
_ आतृञ्यषठ। स्थितो राज्ये बिन्दसे कि न शोभनम्र ॥ १४॥ 
तुम हिक पढे हो, उशछ हा आर गृहम सदा प्यारसे पाले पोषे जाते हो । तुभ भाइयोमे 
ज्येष्ठ होकर राज्यपर बैठे हुए कौनसा सुन्दर पदार्थ नहीं प्राप्त करते ? ॥ १४॥ 
एथग्जनेरलभ्यं यद्भोजनाचछादन परम्‌ । 
तत्प्रापोडलि महावाहो कस्साच्छोचसि पुरक ॥ १५॥ 


जो उत्तम भोजन आर बख्ादि साधारण जनोंके लिये दुलेभ हैं तुम वह पाते हो, फिर, हे 
महामाइु पुत्र ! तुम शाक क्या करते हो ॥ १५॥ 


स्फोत राष्ट्र महाबाहो पितुपेतामहं महत्‌ । 

नित्यसाज्ञापथन्भासि दिवि देवेश्वरो यथा ॥ १६॥ 
हे झुजाआबाले दुर्योधन । यह बडा भारी पेत्रिक राज्य तुम्हारे कारण और ज्यादा विस्तृत 
हो गया ई आर सदा आज्ञा देते हुए तुम स्वगम बिराजमान देवराज इन्द्रके समान शोमा 
पाते हो ॥ १६ 

तस्य ते विदितप्रज्ञ कोकसूलमिदं कथम्‌ । 

खसुत्थितं दुःखतरं तन्मे शंसितुमहल्ि ॥ १७॥ 
तुम्हारी बुद्धि प्रसिद्ध ही है, इतर पर भी यह दुःखदायक झ्ोकका कारण केसे उत्पन्न हो 
गया, यह तुम मुझे बताओ ॥ १७ || 





ढुयांघन उवत्य-- 
अ्षाम्याच्छादयासीति प्रपद्यन्पापपूरुष। । 
नामषे कुरुते यस्तु पुरुष! सोऽधः सखतः ॥ १८॥ 





दुर्योधन बोले- हे महाराज ! भें बडा पापी हूं, इसीसे चत्रुकी उन्नति देखते इए भी 
खाता, पीता और अच्छे अच्छे कपडे पहनता हँ । झत्रुकी उन्नति देखनेसे जिसको क्रोध 
नहीं हो आता, पण्डित लोग उसे नीच पुरुष कहते हें ॥ १८ ॥ 

न मां प्रीणाति राजेन्द्र लक्ष्मी! साधरणा विभो । 

ज्वलितामिव कौन्तेये शरियं दृष्टा च विव्यथे ॥ १९॥ 
हे प्रभो राजेन्द्र ! यह साधारण लक्ष्मी सुझे प्रस्ता नहीं देती, ऊुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम 


प्रदीप राज्यलक्ष्मीको देखकर बहुत दुःख होता ई ॥ १९॥ 
% 
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० ता 
सर्वा हि एथिषीं दष्ट्रा युघिठिरवशालुगास्‌ । 
स्थिरोऽस्मि योऽहं जीवानि दु।खादेतडबीशे ते ॥ २० || 
सम्पूर्ण घरतीको युधिष्ठिरे बढने देखकर जो में जीवित हूँ, इसलिए में अमर हूँ, यह 
आपसे दुःखपूर्ब कह रहा हूँ ॥ २० ॥ 
आदजिता इवाभान्ति निघ्ा्चैञकिशोछुर । 
कारश्करा लोइजङ्घा युषिष्ठिरानिवेशाने ॥ ३११ ॥| 
निघ्या, चेत्रकि, कोकुर, कारस्कर और लोहजंध आदि देशकै राजा युधिष्ठिरकै भबनगे 
दासोझी भांति कायं करते हुएले प्रतीत होते हैं ॥ २१ ॥ 
हिववत्लागराऽनूपाः सथेरत्नाकरास्तथा । 
अन्त्याः सर्वे पसुदस्ता युधिष्ठिरनिवेशने ॥ २२ ॥ 
हिमालय पर्वत, समुद्री किनारेके प्रदेशों तथा सभी समुद्रों एवं अन्तके प्रदेशोंके राजाओंकी 
युधिष्टिरफे घरमें वडी भीड रहती है ॥ २२ ॥ 
ज्येष्ठोऽयमिति जाँ सत्या श्रेष्ठअेति विशां पते। 
युधिशिरेण सत्कृत्य युक्तो रत्नपरित्रहे | २३॥ 
हे पृथ्वीनाध ! युधिष्टिरने मुझको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जानकर सत्कारसहित रत्न बटोरनेके कार्य 
नियुक्त किया था ॥ २३ ॥ 
उपस्थितानां रत्नानां अेष्टानामघशारिणाम्‌ । 
नाइद्यत पर; प्रान्तो नापरस्तत्र भारत ॥ ९४॥ 
बहाँ आए हुए अत्यन्त सूरयवान्‌ शेष रत्नॉंका इघरका किनारा ओर उघरका किनारा कुछ 
भी दिखाई नही देता था अर्थात्‌ अपार रत्न भर गया था ॥ २४ ॥ 


च में हस्त) समअघद्वसु तत्प्रतियहत। । 
प्रातिष्ठन्त सयि श्रान्ते गह्य दूराहृतं बसु _ ॥ २७ ॥ 
हे भारत ! उस धनको हेते लेते मेरे हाथ समथ नहीं हुए अर्थात्‌ थक अए। मेरे थक. 
जानपर थन लकर आए हुए राजा उसा प्रकार धन लेझर मेरी प्रतोक्षामे खडे हो गए ॥२५॥ । 
कृतां बिन्बुसरोरत्नेमयेन रफाटिक्कच्छदाम्‌ । | 
ही अपइय नलिनीं पूर्णासुदकस्येव भारत ॥ २६॥ ह 
' भयदानवने बिन्दु सरोवरके आसपाससे रत्न लाके बढ्दा जो एक स्फटिकके प्मवाला कृत्रिम | 
FE सरोबर रचा था, उसको मेने जलसे भरे सच्चे सरोबरके समान देखा ॥ २६ ॥ द 
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POR पल 
वस्त्रसुत्कषेति मथि प्राइसह्च शृकोद्रः । 

23 ही पक बिसूद रत्नवजितख्‌ ॥ ९७॥ 

और रव वात आनकर हंस पर ia ॥ बल 0 
तज्ञ स्थ यदि दाक्त। स्थां पातयेष्य घकोदरस । 

450 pen हि स्त सा दहति आरत ॥ २८॥ 

ठडाई गडे द हसी स बडा रही र 2 Mo बक मर 
पुनश्च ताइशीभेव थापी जलज शालिनीम्‌ । 
सत्या शिलासमां सोये पतितोऽहिम् नराधिप ॥ २९॥ 


३७ 


हे राजन्‌ ! फिर में कमलोंबाळे पेले ही एक सच्चे ताढाबको पत्यरके समान जानकर जलमें 
गिर गया था ॥ ९९॥ 

तच मां प्राहसत्कूष्ण! पार्थन सह सस्वनम्‌ । 

द्रोपदी च साइ जरती स्नो मम्‌ ॥ १० ॥. 
इसपर कृष्ण अजुनके साथ जोरसे इस पडा था जोर द्रोपदी भी चियो रे 
हृदयको पीडा देती हुई हंसी थी ॥ ३०॥ शसम कर पध 

छिन्नवस्जह्ण तु जले किंकरा राजचोदिताः । 

दळुवासांसि मेऽन्यानि तच दुःखतरं भम ॥ ३१॥ 
मेरे बस्धोंके मीग जानेपर नोकरोंने राजाक्षी आज्ञासे दूसरे बल्न लाकर दिये, वह भी मेरे 
लिये गहरे दुःखक्षा कारण बना ॥ ३१ ॥ 

प्रलरूभं च श्टणृष्यान्यं गद्तो खे नराधिप । 

अह्कारेण विनिगच्छन्ह्वारसंस्थानरापिणा । | 

अभिहत्य शिला सूयो ललाटेनास्मि विक्षतः ॥ १९॥ 
हे नाथ ! और भी एक घोखेली बात कहता हं, सुनिये ! ऐसा एक स्थान बना हे, कि 
ठीक द्वारके समान दीख पडता दै, पर वास्तममें दार यहीं हे, उससे ज्यों ही मेंने निकल- 
नेकी कोशिश को, त्थोंही मेरा सिर पत्थरसे टकरा गया और मेरे माथेपर चोट लग 
गई ॥ ३२ ॥ 


तञ मां यमजौ दूरादाळोक्य ललितो किल । 
घाहुसि' परिशहीतां शोचन्तो सहिताघु भौ ॥ ३३॥ 


a 





तब नकुछ और सहदेव दोंनोंने दूरसे मुझको घायल देखकर दुःख दिखाकर अुजाओंसि सुजने _ 
थाम लिया ॥ ३३ ॥ 57 कि SS 
2२ ४3 
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उवाच सहदेवस्तु तत्र मां विस्म यन्ञिय । 

इदं द्वारमितों गच्छ राजन्निति पुन; पुन! ॥ ३३॥ 
तब सहदेवने सुइकराते हुए मुझसे कहा था, कि महाराज ! यह द्वार नहीं है, इधरसे ` 
जाइय ॥ ३४ ।} 

नामधेयानि रत्नानां पुरस्तान श्रुतानि से । 

यानि दृष्टानि से तस्यां अनस्तपति तच मे. ॥ २७ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते समापवेणि षट्चत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ १५७५ ॥ 
इनके अतिरिक्त मेरे ओर भी दुःखका हेतु यह है, कि पहिले जिन सब रत्नाँका नाम तक 
नहीं सुना था, बे उस सभामें दाख पडे इस कारण भी मेरे मनमें बहुत दुःख है ॥ ३५॥ 


CR ४०, 


॥ पहाभारतके सभापवम छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १५७५ ॥ 


१ ६७ ४ 
दुर्याधन उवाच-- 
यन्मया पाण्डवानां तु इष्ट हच्छूणु भारत । 
आहत भूमिपालेहि वसु सुखरूप लतस्ततः ॥१॥ 


दुर्योधन बोला- हे भारत ! राजागण इधर उघरसे जो जो श्रेष्ठ धन लेकर आए थे और 
जिनको मेंने अपनी आंखोंसे देखा था उनकी बात सुनिये ॥ १ ॥ 

न विन्दे हढमात्मानं रष्टा्ह तदरेधेनम्‌ । 

फललो सूमितो वापि प्रतिपद्यस्व भारत ॥९॥ 
महाराज ! झन्नुका वह घन देखकर मेरी बुद्धि जाती रही और में अपनेको भूल गया; अब 
यह सुनिये, कि किस देझसे फडसे उत्पन्न वस्रादि और भूमिसे उत्पन्न हीरा आदि कितना 
घन आया था ॥ २॥ 

एण्डाख्चेलान्वाषेदेशाञ्जातरूपपरिष्कृतान्‌ । 

मावाराजिनसुरूपांश्च काम्बोज; प्रददौ बसु ॥ ३॥ 
राजा काम्बोजने अप्डोसे उत्पन्न पक्षियों और बिके रोबेंसे बने, सुवर्ण जाले मढे अग- 
णित अच्छे अच्छे दुपड और छाल दिए ॥ ३ ॥ 

अरश्वास्तित्तिरिकल्माषां स्रि शतं डाकनासिकान । 

उष्टवामा सत्रात च पुष्ठा। पीलदाभीडयुदे! ॥४॥ 


. तर पक्षी समान चितकररे तथा तोतेके समान नाकबाठे तीनसौ घोडे और पाड, 





नी तथा इड्गूदफलसे पुष्ट तीनसो उंट और खच्चर दिए ॥ ४॥ 
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गोचासना ब्राह्मणाश्च दासमीयाश्च सर्वदा! । 
प्रात्थय ते महाआगा घसेराज्ञो महात्मन! 


न जिखवे बलिमादाय द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥५॥ 
गाआंकी पालनेव 
॥ छ ( वेश्य ), ब्राह्मण ओर शूद्र आदि वे महाभाग्यशाली जन महात्मा 


यमराज जावाडरका अस्नन करनेके लिए तीन खरब मूरपका उपहार लेकर अन्दर न जा 
सकनक कारण दरवाजे पर ही खडे हुए थे ॥ ५ ॥ 


कमण्डलूनुपादाय जातरूपसयाज्शु मान । 

एव बाल प्रदायाथ प्रवेश लेसिरे ततः ॥६॥ 
सकडा जाहक्षण घुवणेक सुन्दर कमण्डलुऑको उपहारके रूपमे देकर ही राजसभाके अन्दर 
प्रविष्ट हुए थे ॥ ६ ॥ | 


शत दासीसहस्राणां का्पासिकनियासिनाम । 

दयालास्तन्व्यो दीघकइयो हेसा भरण सूबिता। 

शद्वा विप्रोक्तमाहाणि राङ्वान्याजिनानि च ॥७॥ 
छापास देशभ रहनेवाढी एक लाख दाशियां, उयामा ( सोलह वर्षकी तरुणियाँ ), पतल 
प्रारवाला, रम्ब लस्थे बालांवाली आर सोनेके अहकारोले विभूषित शूद्र जातिकी ख्यो 
आर ब्राह्मणक उपथौगक्रे योग्य रंकु जातिके हिरणोंकी खालोको करके रूपमें लेकर 
आए ॥ ७ |! 


याले च कृत्स्नमादाय अरुकच्छनिवासिनः | 

उपनिन्युमहाराज हयान्गान्धारदेशजान ॥८॥ 
दे महाराज ! गांधार देशमें उत्पन्न घोडोंको तथा दूसरे भी सभी उपहारोको लेकर भरु- 
कच्छके निवासी आए ॥ ८ !! 





इन्द्रकृष्टेवतेयन्ति धान्यनदीसुखेश ये । 

खसुद्रनिष्कुटे जाता! परिसिन्धु च मानवाः ॥९॥ 
बरसातके जलसे नदीके किनारे उत्पन्न होनेबाले घास ओर घान्यको खाकर जो पुष्ट 
होते हँ, उन घोडोंको लेकर समुद्रके टापुओंमें तथा सिन्धु नदीके परले किनारे पर रहने. 
वारे लोग आए थे ॥ ९॥ र 
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ते दैरामा? पारदा सङा कितवः सह । 

विविध बालिमादाय रत्नानि विविधानि च ॥ १० ॥ 


अजाविकं गोहिरण्यं खरोष्ट्रं फलजं लघु । 


कम्बलान्विविधांखेव हारि तिष्ठन्ति वारिता) ॥ ११॥ 


तथा वैराम, पारद, बंगदेशीय और कितबंगण बहुविध रत्न, सुबर्ण, बकरे, भेड, गौ, ऊंट 


आदि पशु, फलसे उत्पन्न मधु और भांति भांतिके झम्शलक्षा उपहार लेझर सभाभें जानेसे 
रोके जाने पर भी द्वार पर खडे हुए थे ॥ १०-११ ॥ 
प्राग्ज्योतिषाधिप!) शूरो स्लेच्छानामाधिपो बली । 


यवने? सहितो राजा अगदल्तो भहारथ! ॥ १२॥ 
आजानेयान्हयाञ्शीघानादायानिलरंहसः । 
घिं च कृत्स्नमादाथ हारि तिष्ठति वारित! ॥ १३॥ 


प्राज्योतिषका राजा म्लेच्छे स्वामी शूर बली महारथी राजा भगदत्त यवनोंके सहित 
वायुके समान वेगवान्‌ तेज चलनेवाल सुजात घोडे ओर दूसरे उपहार लेझर सभाम न जा 
सकूनके कारण द्वार पर खडा छुआ था ॥ १२-१३३ 


अइनल्ारनय आण्डं झुद्दन्सह्लस्टनश्षीन ! 
प्राग्ञ्योतिषाऽथ तदूदत्वा अणदक्तोऽब्रजसदा ॥१४॥ 
तव वह प्रागज्योतिष राज भगदत्त वडे भूरधचान्‌ गणिका वना पात्र शौर निर्मल गजदस्तकी 
यूउत्राल खड्ग देकर ( खसामं ) गया ॥ १४॥ 
दयक्षारूयक्षाल्ुुलादाक्षाज्ञानादिग्ध्व! समागतान्‌ । 
औष्णीषाननिवालांश्च बाइकान्पुरुषादकान  ॥१५॥ 
इनके अतिरिक्त में वहां अनेक देशोंसे हुए आये इयक्ष, यक्ष, ललाटाक्ष, औष्णीप, निवास, 


. नाइक ओर पुरुषादक राजाओंकों ॥ १६ | 


एकपादांश्च तखाइन पद्य हरि घारितान । 
थ पुर 020. क$ ७ 
बल्थथ ददतस्तस्मै हिरण्यं रजत बहु ॥१९॥ 


. तथा एकपाद आदि राजा धोको मेने बहां द्वार पर ही रोके जति हुए देखा । वे सब उस 
MES ९.” -, युविष्ठिरके किर भक क ७ = 
|| युषिषिरको करके रुपम बहुतसा सोना और चांदी दे रहे थे ॥ १६ ॥ 
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क 
इनद्रगोपकवणा भाव्ञुकषणान्मनोजचान । 

तथेवेन्त्रायुधानि भ।न्सन्ध्यात्रसहृशानापि ॥ १७॥ 
अनकवणानारण्यान्यूहीत्वाश्वान्सनोजवान्‌ । 

जातरूपसनच्य च ददुस्तस्थेष्हपादका ॥ १८॥ 


एक पाविवाळे राजाआनि इन्द्रगोप ( नीरवधूटी ) झटके समान लाल वर्णबाले, तेतिके समान 
रगवाल, सन्ध्याक समय बादलळे वणे, इन्द्र-धनुपके समान शबल वर्ण, ऐसे नाना वर 


he 


वाले, मनका भाति देशवान्‌ वनेछे घोडों और बहुमूक्षप सुवर्ण 
फो 
अ हुमूक्प सुवणेको लाकर युधिष्टिरो दिया 
चानान्हूणाञ्शकानोडान्पवतान्तरवालषिनः 
चाष्णयान्हारहूर्णाश्व कुष्णान्हैसवतांस्तथा ॥ १९॥ 
चान, हूण, शक, आंड, पताम रहनेवाले वृष्णिवंशी, हारब्रण, कृष 
पक पण, कृष्ण तथा हिमाचल 
न पारियास्थाभिगतान्विविधन्द्वारि वारितान । 
बल्यथे दृदतस्तस्य नानारूपाननेकदा! ॥ १० ॥ 
आइ बढुषध लोग उनका भांति भांतिशी अपरिमित बस्तु उपहारके रूपमें 
में देनेछे लिए 
आनेपर द्वार पर रोके गये ॥ २० । कोच 
कूषणग्रावान्महाकायान्रास भाञशतपातिन! | 
अहाषुद्शसाहस्रान्विनातान्दिक्षु विश्वतान ॥ २१॥ 
काळे गठेवाल, बडी देइवाले, साकोस तक दोडनेबाले, अच्छी तरह सखये गए और दिशा- 
आमे प्रसिद्ध दस हजार गधे लेकर आए ॥ २१ ॥ 
प्रमाणरागस्पशाढय याह्ीचीनसझुद्धवन । 
आण च राङ्कव चेष कीटज पजं तथा ॥ १२ ॥ 
यथा प्रमाण वणवाल आर छ्नेम कोयल बारीक ओर चीन देशम उत्पन्न उनी, रड सगळे 
वाठासे बच हुए, कीडॉसे बने हुए ( रेशमी), पहले तेय्पार किए गए ॥ २२ ॥ 
कुटाकृत तथवान्यत्कनलाल सहस्रश! 





क्षणं बस्रमकापांसमावकं सदु चाजिनम्‌ ॥ २३॥ 
निशितांञैव दीपांसीचष्टिशक्तिपरश्वधान । 
अपरान्तससुद सूतांस्तथैव परशञ्शितान्‌ ॥ ९४ ॥ 


ढच्छेदार, पद्मके समान मुलायम, बिना कपासके बने हुए सुन्दर कपडे ओर कोमल मग- 
छाला, बडे बडे तेज खडग, ऋष्टिक ओर परश्चघ पश्चिम देशम पदा होनेवाले नोकदार 
संकडां परश, ॥ ९४-९४ ॥ 

३० ( मदा. भा. सभा. ) 
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रसान्गन्धांञ्च विविधान्रत्नानि च सहसा! । 
बलिं च कृश्स्नमादाय द्वारि तिष्ठान्त वारिताः ॥ ९७५ ॥ 
भांति मांतिके गन्ध और रस ओर सहस्रा रत्नादि झाहित सच उदहार ढेकर बाहर ही रोके 
जानेके कारण द्वार पर खडे थे ॥ २५॥ 
शकास्तुखारा) कळाच्य रोमशा? शक्गिणो नरा! । 
महागमान्दूरगमान्गणितानवुद हयान्‌ ॥ २६ ॥ 
शक, तुखार, कंक, रोमश आर भृङ्गी लोग तेजीसे दोडनंवाळे तथा बहुत दूर तक जाने- 
बाले अगणित अबुद अश्व ॥ २६ ॥ 


कोटिशञ्जैव बहुदः सुवणे पद्म संमित । 
बलिमादाय विविध द्वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ ३७॥ 
करोडो पद्य सुवर्णादिका उपहार लेकर बाहर दी रोक दिए जानेकै कारण द्वार पर ही खडे 
इए थे ॥ २७॥ 
णासनानि महाहाणि यानानि दायनानि च । 
मणिक्गाञ्चनाचेत्राणि गजदन्तमयानि च ॥ २८ ॥ 
मणि सोना और हाथीके दांतसे बने हुए बडे मूल्यवान्‌ आसन बिछौना ओर यान ॥२८॥ 
| रथांख विविधाकाराज्ञातरूपपरिष्कृतान । 
हयेविनीले! खंपज्ञान्वेथाघपरिवारणान ॥ २९ ॥ 
सुवर्णते मढे हुए, सिखाये इए घोडोंस युक्त तथा वाघकी खालसे मढे हुए अनेक 
आकारके रथ ॥ २९ ॥ 
चिचिञ्राञ्च परिस्तोसान्रस्नानि च सहस्रदाः । 
नाराचानधेनाराचाऽ्णारञ्रागि विविधानि च ॥ ३०॥ 
सुन्दर सुन्दर गज, कम्बर, अनेक माँतिके रत्न, नाराच, अरद्धनाराच आदि बहुविध 
शस्र ॥ ३१० || 
एतद्दत्त्वा महदद्रव्य पूवंदेशाधिपा दप: । 
प्रविष्टो यज्ञसदनं पाण्डवस्य सहात्मनः ॥ ३१॥ 
इति भौमदहाभारते सभापर्वणि सप्तचत्वारिशोऽष्यायः॥ ४७ ॥ १६०६ ॥ 
यह सब बडी बडी वस्तु देनेपर पूर्वदेशके राजा महात्मा युचिष्टिरके यज्ञभवनमें जाकर बैठ 
सक ॥ २१ ॥ 


महाभारतके सभापवेमे सेताळिखवां अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ १६०६ 0 
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दुयाधन उवाच-- 
दाय तु तस्म वाध गणु सं गदताऽनघ । 
यज्ञाथ राजभिदत्त महान्तं धनसंचयम्‌ ॥ १॥ 
इपाथन बाला ई अनघ ! भूपाठोनि यज्ञे लिये युधिष्ठिरको जो अपरिमित घन दिया 
था, उन अनक प्रकारक उपहारको देनेकी कथा कहता हूं, सुनिये ॥ १॥ 
संरुषन्दरयोसध्थे शेलोषामसितो नदीम्‌ | 
ये ते काचकबणूना छायां रस्थासुपालते ॥९॥ 
जा सुमरु आर सन्द्र गिरिवराक बीचम स्थित क्षेलोदा नामकी नर्दाके दोनों ओर कीचक 
नामक बासक! सुन्दर छाम बंठकर सुख भोगवे हैं ॥ २॥ 
खशा एकादानाज्योहाः प्रदरा दीधवणव; 
पश्युपाथ्व कुणिन्दाञ्च तकछुणा। परतक्षणा! ॥ ३॥ 
है खश, एकाशन उपाह, प्रदर, दोघवेणु, पशुपा, कुणिन्द, तङ्गण और परतङ्गण ।।३ ॥| 
ते घे पिपीलिकं नाम वरदत्तं पिपीलिक्कै। । 
जातरूप द्रोणमेयमहाषुः पुञ्जशो रूपा! ॥ ३॥ 
आदि राजाओने एक ट्रोणमेय # बजन जितना सोना दिया । पिपीलिक अर्थात्‌ चीटियोके 
दरा दिए गए हाने कारण इस सोनेछो पिपीलिक छहते हैं ॥ ४॥ 
कू ष्णा छलाघाअ्चसराञ्शुछांखान्याञ्दाशिप्र भान्‌ । 
हिमवत्पुष्पजं चेव स्वादु क्षोद्रं तथा बहु ॥५॥ 
अन्दर सुन्दर काले रगक आर चन्द्रमाक्ष समान शुभ्र वणके चेंबर, हिमाचलके फूलॉंसे - 
उत्पन्न बहुत स्वादिष्ट मधु ॥ ५॥ | 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यञ्चाप्यपोढं माल्यसस्बुझि। । 
उत्तरादपि केलासादोषधी! सुम हाषला! ॥ %॥ 
उभर ङुरुप्रे जके साथ बहकर आनेबाले फूल उत्तर छेलाशसे बहदायक औषधियाँ ॥ ६॥ 
पायेतीया बलि चान्यनाहत्य प्रणता? स्थिता। । 
अजातदवात्रोने पतेद्वा तिष्ठन्ति वारिता! ॥७॥ 
आर दूसरे सब उपहार लेकरके पर्षत प्रदेशोंके राजा सिर झुकाकर अजातक्षत्र नरेश युधिष्ठिर 


के द्वार पर रोके जानेके कारण खडे हुए थे ॥७॥ 
कै द्राण><१०२४ तोला । 
कद 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ७ रत ध्य ५ पक | 


को सूत | 
२३६ LIAISE ( यूतपै, | 


INNS innit 






८५ 
वि + eb) 
SS, 


ति ` 


wt, 
लट अर्ग छि 
ठा 
हूँ ~ 
७ 








ये पराधे हिमवत? सूथोदथगिरो नपाई ! 
वारिषेण ससुद्रान्ते लोहिस्यमभितश्च ये । 
फलसूलाशना ये च किराताश्चमंदाससः ` ॥ ८ ॥ 
ह प्रभो ! हिमालयकै आधे भागमें सयोदय शिखर पर, नारिष देशीय समुद्रे छोरमें और 
लौदित्य पर्तके दोनों जोर वसनेबाळे और फळ ओर मूर्लाको खानेबाळे तथा चमहेको 
पहननेवाळे किरात ॥ ८ ॥ 
चन्दनागुरुक्काष्ठानां मारानकालीयकरण च | द 
चमेरत्नखुवणोनां गन्धानां चेव राशयः ॥९॥ 
महाराज ! वह॑गियों पर चन्दन, जगुरु, ढेरके ढेर चमे, रत्न सुवर्ण और गन्धके पदाथोकी 
हरिया ॥ ९॥ 
'कैरातिकामाअयुतं दासीनां च विशां पते | 
आहृह्य रमणीयाथोदूरन्जान्सगपक्षिण) ॥ १०॥ 
किरात जातिकी दश सहस दाली ओर दूरदक्षी सुन्दर सुन्दर सृण तथा पक्षा 
बटोरके ॥ १० ॥ 
निचितं पवतेस्यञ्च हिरण्य भरिवचसम्‌ । 
बलि च कुस्स्नसादाथ हारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥ १११ 
ओर पहाडोंसे एकत्रित किये गए बहुत तेजयुक्त सुवण आर दूसरे भी उपहार लेकर रोके 
जाकर हार पर ही खडे हुए थे ॥ ११ ॥ 
कायव्या दरदा दावा! शूरा वेयसक्यास्तथा 
औदुस्बरा दुर्थिनागा; पारदा बाहिक्को सह ॥१९॥ 
हे एथ्बीनाथ ! कायव्य, दरद्‌, दावे, शूर, वैयागक, ओदुस्बर दुर्विभाग और वार्ही- 
कोके साथ पारद । १२॥ 
काइसीरा; कुन्दलानात्व पौरका हंसकायना! । 
दिषित्रिगतथोधेया राजन्या सद्रकेक या! ॥ १३ ॥ 
कारर्मोरबासी कुन्दमान, पारक, इंसकायन शिबि, त्रिग्त, यौधेय, मद्र, कैकय ॥ १६ ॥ 
अम्बः कोकुरास्ताक्ष्या बस्नपा; पहयै! सह्‌ । 
वसातय! समौलेया; सह क्षुद्रकमालवैः ॥१४॥ 
अम्बष्ठ, कोउर, ता&ष्य, पहुवोके साथ बसप, वसातय, मोलेय, क्षुद्रक, मालव ॥ १४॥ | 
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शौण्डिका! कुक्ङुराञ्चैव वाक्ाञ्चैव बिशञां पते । 





अ पा एु्डूप्च शानवत्या गयास्तथा ॥ १५ || 
शाण्डक आर कुक्कुर आर शकू, अड 
इग, वड्भ, पुण्ड त्य ओं 
गय ॥ १५॥ Mo, 
खजातयः श्रेणिसन्त; अयां! दासत्रपाणय! । 
आहाषु। क्षत्रिया वित्तं शतक्यो5्जातदात्रवे ॥ १६॥ 


~ [५] चो भर ७५ च्छ चह 38. 89७ 
आदि कु्डीन श्रेणिप्रन्त, श्रेष्ठ और चन्न हाथोमे लिए हुए क्षत्रियगण अजातशत्रु युधिष्ठिरके 


च) क च्छ 02 
लिये चॅकडो झुद्रायें छाये थे ॥ १६ ॥ 
वङ्गा कलिज्ञपतथस्ताम्रलिप्ता। सएुण्ड्काः । 


दुकूल कौशिक चेव पत्नोर्ण प्रावरानपि ॥ १७॥ 
तश्र स्थ द्वारपालेस्ते प्रोच्यन्ते राजशासनात । 
कृतकारा। सुवलयस्ततो इारसवाप्र्यथ ॥ १८ ॥ 


हे भारत ! वड्ग ओर झलिब्गळे राजञा ताम्रलिप्त, पण्डछ तरि ग 
प्रावर आहि राजाओंको वहाँका डारपाल राजाही वा का का आर 
उपहार लेकर आओ तभी तुम्हें अस्दर जाने दिया जाएगा ॥ १७- १८ || 

शेषादस्तान्हेमकक्षान्पद्मवर्णान्कुषाइतान । 

शेलाभान्षित्यमत्तांश्च अभितः कास्यकं सरः - ॥ १९ ॥ 
काम्यक सरोवरके किनारे उत्पन्न इरी लकडीळे समान दांतवाले, सोनेके जरीदार कपडेसे 
८% हुए, झमलके सयान नीले, झूलसे विभूषित, पहाडके सहश, सदा उन्मत्त ॥ १९ ॥ 

वत्त्वेकेकी दराशतान्कुञ्जरान्कवचाश्तान्‌ । 

क्षमावतः कुलीनांख हरिण प्राविशंस्तत! ॥ १०॥ 
कवचसे युक्त सहनशील, उत्तम कुहमें उत्पन्न एक एक हजार हाथी देकर वे हरएक राजा 
दारस जा सके थे || २०॥ | 

एते चान्ये च बहवो गणा दिग्भ्यः समागता? । 

न्येञ्योपाहृतान्यत्र रत्नानीह महात्मभि। ॥ २१॥ 

नाना दिशा तथा देशोसे आये हुए यह सब तथा दूसरे अगणित मनुष्य तथा महात्मा 
रत्नस बनी हुई बस्तुयें लाये थे ॥ २१ ॥ | 
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राजा चित्ररथो नाम गन्धवा वासवालुग। । 
नतानि चत्वायदवद्धयानां वातरंहसाम्‌ ॥९९॥ 


| दिये थे ॥ २२ ॥ 
| तुरुबुस्तु प्रसुदितो गन्धवा वाजिना शतस । 
आञ्जपत्रसवणानाभषदडमनलालनास्त ॥ २३॥ 
न्घबे तुम्बुरुने प्रसन्न चिचसे आमके पचेके समान रंगबाले तथा सोके सदश तेजस्वी 
सो घोडे दिये ॥ २३ ॥ 
कती तु राजा कोरव्य शूकराणां विशा पते । 


अददद्वजरहनाना झातानि सुबहून्यांपे ॥ ९४ ॥ 
हे कुरुनन्दन महाराज ! शूकर नामक म्लच्छाके सुयोग्य राजान अनक कडा श्रेष्ठ हाथी 
[द्य ॥ २४ ॥ 

विराटेन तु मत्स्येन बल्यथ इमा लिनाम्‌ । | 

कुञ्जराणां सहसे हे मत्तानां सञुपाह्ते ॥ ९५ ॥ 


6८% ७०० 


मत्स्यदेशके राजा बिराट्ने उपहारके लिये सोनेको मालाअसि । 
हाथी दिए ! २७॥ 
पांशुराष्राइसुदानो राजा षड्विशति यजान्‌। 


भूषित दो हजार मतवाहे 


अश्वानां च सहस्ने हे राजन्काश्चनमालिना ॥ २६ ॥ 
जवसस्वोपपञ्चानाँ वघस्थानां नराधिप । 
बलि च कृत्स्नन्नादाय पाण्डवेश्थो न्यवेदयत्‌ ॥ २७॥ 


है नरनाथ ! राजा बसुदानने पांडु राज्यले छव्पीस हाथी ओर सोनेफे अलंकारोंसे सुभूषित 
बेगवान्‌ और बलवान्‌ तथा अत्यन्त तरुण घोडे तथा दूसरे उपहार लाकर पाण्डाको 
दिये थे ॥ २६-२७ ॥ 
यज्ञसेनेन दासीनां सहस्राणि चतुद । ॒ 
दासानासयुतं चेव सदाराणां विशां पते ॥ ९८ 
हे महाराज ! राजा यज्ञेनने चोदह हजार दासिया ओर ख्री सहित दश हजार दास | 
ए ॥ ९८ | 


गजयुक्ता महाराज रथाः पड्िशातिस्तथा । 
रास्य च कृत्स्न पार्थभ्यो यज्ञाथ यै नियेदितम ॥ २९॥ 


तथा हाथियोसि युक्त उब्बीध् रथ, यहांतक, कि अपना सब राज्य पाण्डबोंके यज्ञके लिए 
समापत कर दिया था ॥ २९ ॥ 
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सशुद्रसारं वेडूये सुत्ता राङ्खास्तयैव च । 

उ कुथाँस्तन्न सिंहलाई श्यसुपाइरन्‌ ॥ ३० || 

दे आए दे । कक सारमाग बेदूयेमणि जोर मोती, शंख तथा सैंकड़ों गलीचे हे 
खंच्॒ता लणिचीरेस्तु इयामास्ताम्रान्तलोचना; । 
तान्युहीस्वा नरास्तत्र वारि तिष्ठन्ति वारिताः ॥३१॥ 

लाल छाल आखाबारी तथा इमाम वर्णबाली तथा मणियों और सुन्दर चस्रोको पहने हॅ 

तरुणियोँको लेकर मनुष्य रोके जानेके कारण द्वारपर ही खडे हुए थे ॥ ३१॥ ु 
प्रीत्यथै ज्राह्मणाओव क्षत्रियाश्च विनिसिताः । 
उपाजज्हुविशश्वेय शूद्राः शुश्रूषवोडपि च। 

अ भील्या च बहुमानाच अभ्यगच्गन्युधिछिरस्‌ ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर प्रीतिक सिये आहाण तथा जीते गए क्षत्रिय, वेशपदर्ण और सेवा करनेकी 
इच्छा करनेवाले शूद्रॉने भी मेंट दी थी । प्रीती और बडे मानसे म्हेच्छ भी युधिष्टिरके 
भवनम गये थे ॥ ३२ | 

सर्वे स्लेचछा। सर्ववर्णा आदिमध्यान्तजास्तथा । 

नानादेशाससुत्थेख नानाजातिभिरागते! । 

पर्यस्त इब लोकोऽयं युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार उत्तम, मध्यम ओर अधम सब कुछोँमें उत्पन्न सभी बर्ण तथा सभी म्लेच्छ 
पहाँ आए थे। नाना देशोंसे नाना जातिके लोगोंके वहां आनेके कारण जान पडता था, 
कि मानो युविष्ठिरके भवनमें भूमण्डल भरके लोग एकत्र हो गए हों ॥ ३३ || 

उचावचानुपग्राहान्राजभिः प्रहितान्यहन । 

शन्नणां पञ्यतो दु!खान्खुसूषा मेऽद्य जायते ॥ ३४॥ 
शत्रुओंको राजाओके द्वारा भांति भांतिका अपरिमित धन दिए जाते हुए देखकर दु।खके 
मारे आज मुझमें मरनेकी इच्छा पैदा हो रही है ॥ ३४ ॥ 

खृत्यास्तु ये पाण्डवानां तांस्ते वक्ष्यामि भारत । 


येषामामं च पक्कं च संविधत्ते युधिष्ठिर! ॥ ३५॥ रभ 
है भारत ! पाण्डवोंके जितने नोकर चाकर हैं और जिनको युषिहिर कचा या पक्का खिलाते | 


हे उनकी बात आपसे कहता हूं ॥ ३५ ॥ 
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२४० सहासारते । 








MS ०-+ य व । 
अयुतं त्रीणि पद्मानि गजारोहाः सशादेनः । 
रथानानरयुदं चापि पादाता हयस्तथा _॥३६॥ 
तीन पझ और दस हजार फीलवान और घुड-सवार थे, दस कराड रथ और अगणित 
पैदल थे ॥ १६ ॥ 
प्रीयसाणप्तारव्धं पच्यञ्ञानं तथेस च । 
विखज्यनानं चान्यत्र एुण्याहस्वन्र एण य ॥ ३७॥ 


an द ८०३ च ~ 
कहीं कची भोजन सामग्री तोरी जाती थी, कही अन्न पकाया जा रहा था आर कहीं भोजन 
परोचा जा रहा था और कहीं सुन्दर घुन सुन पडती थी ॥ ३७ | 


नासुक्तवन्तं नाहुश नाखुभिक्षं कर्थचन । 
अपइ्यं सर्वेवणानां युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ३८॥ 
"९१७०७ ०५ &% Ce 


बास्तवमे मैने युधिष्ठिके भवनमें सब वणोमेसे किसीको बिना खाया, बिना पीया अथवा 
अकाल नहीं देखा ॥ ३८॥ 


अष्टाशीतिसहस्राणि स्नावका ग्रहलेधिन! । 

जअिशदासीक एकैको यान्बिभतिं युधिष्ठिर! । 

सुप्रीताः परितुष्टाश्च तेऽप्याशंनन्त्यरिक्ष यसू ॥ १९ ॥ 
अह्ठासी हजार गृहमेधी स्नातक ऐसे हैं कि जिनमें हर एकके पीछ तीस तीस दासियां नियुक्त 
की गई हैं और इस प्रकार युधिष्ठिर उनका पालन पोषण करते हैं और वे भी सुप्रसन्न और 
सुतृप होकर उनके श्त्रु-नाशकी झामना करते रहते हैं ! ॥ ३९ ॥ 


दक्षान्यानि सहस्राणि यतीनासूध्वेरेतसाम्‌ । 
सुञ्जते रुक्मपात्रीषु युविष्ठिरनिवेचाने ॥ ४० ॥ 


इनके अतिरिक्त युघिष्ठिरके मबनम दश हजार ऊध्वेरेता यतिलोग सुवणेके पात्रम भोजन 
करते हैं ॥ ४० ॥ 


सुक्तासुक्त कृताकूतं सवमाकुञ्जवालनम्‌ । | 
असुञ्जाना याज्ञसेनी प्रत्यवैक्षद्विशां पते ॥ ४१॥ 2. 
है महाराज ! कुबडे और बोने लोगोंमें मी किसने भोजन कर लिया, किसने नहीं किया, 


` किसका सत्कार हुआ, किसका नहीं इन सब बातोका निरीक्षण स्वयं य्ञसेनकी पुत्री द्रौपदी | | 
अपने भोजन करनेसे पहले किया करती हे ॥ ४१ ॥ | 
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झध्याय ४९ ] ग्य ०... ML र समापर्व। ` २३१ 
mS Ol 0? 
हो करं न प्रयच्छेतां कुम्तीएचाय भारत । 
वेबाहिकेन पाञ्चाला) सरूधेनान्धक्ब्ृष्णयः ॥४२॥ 
॥ इति भीमहाभारते खमापवणि अएचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४८॥ १६४८॥ 
हे भारत ! जता सम्बन्धक कारण पाञ्चाल लोग ओर सित्रताके कारण अन्धक तथा वृष्णि- 
गण केवल इन दोनोने कुन्तिपुत्रको झर नही दिया, बाकी सबने उन्ह दर दिया ॥ ४२ ॥ 
'धारतक खभापबम भडतालिसबा अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १६४८ ॥ 











दुर्योधन उवाच-- 
आयोस्तु थे चे राजान! सत्यसन्धा नबहात्रता! । 
पयाघाविथा वक्तारो बेदान्तावजुथाप्छुता! ॥१॥ 
दुधाधन बाळा जा खच आय राजा सत्यप्रेमी महाजतोंके पालक महाविद्यावान्‌ अच्छे वक्ता 
ओर यज्ञ निपुण ॥ १॥ 
शति्ञन्तो होनिषेधा धघाह्ानो थदास्विनः । 
_„ सूधाजिषिक्तास्ते चैन राजान! पयुपासते ॥२॥ 
वर्यशाली, रज्जाशाल, थामछ तथा यशस्वी ह, बे सूद्धाभिषिक्त राजालोग भी सब प्रकारसे 
विष्ठिरकी उपासना करते हैं ॥| २॥ 
दाक्षणाथ ससानीता राजसि? कांस्यदोइना। । 
अरण्या बहुद्ाइसा अपइ्यंस्तत्र तत्र गा! ॥३॥ 
 दक्षिणाळे लिये राजाओळे दारा लाये गए कांसके बने एक एक दोहनेके पात्र सहित बहुतरा 
यार्य यने वहां जगह जगह देखीं ॥ ३ ॥ 
आजउ्हुस्तच्र सत्कुस्य स्वधशुद्यमय भारत । 
अभिषेक्राथेमव्यय्ना भाण्डसुचावच डपा! ॥४॥ 
है भारत ! युधिठ्ठिरके अभिषेके लिए सदा सावधान रइनेवाले राजागण अनेक प्रकारके 
छोटे बडे बतेन आदरपूबक स्वयं उठा लाए थे ॥४॥ 


बाहीको रमाचा काह ह । 
खुदक्षिणस्तं युयुजे इवेतेः काम्बोजजह ॥५॥ 
राजा वाहीक कान जटित रथ लाये, राजा सुदाक्षिणमे उसमें काम्बोजम उत्पन्न चार 
बत घोडे जोड दिये ॥ ५॥ 
३१ ( महा. भा. समा. ) 
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२४२ महाभारते । 





ठी 2 हिली 
सुनीथोऽप्रतिमं तस्य अनुकषे महायशाः । 
~ ५० an श्री 
ध्वज चेदिपति। क्षिप्रमहाषात्स्वयसुत्यतम ॥६॥ 
महायशस्वी सुनीथ उस रथकी अत्युचम अनुकर्षण अर्थात्‌ नांचे कि लकडी और चेदिराज 
स्वयं भजा उठा लाये ॥ ६ ॥ 
दाक्षिणात्यः संनहनं स्रगुष्णीषे च स्ागधः। 
वसुदानो महेष्वासो गजेन्द्रं षष्टिहायनम्‌ ॥७॥ 
राजा दाक्षिणात्य कवच और राजा मगध माला और पगडी उठा लाये, महाधनुधीरी 
बसुदान साठ वषंक्षी अबस्थाके एक उत्तम दाथीको छ आए ॥ ७! | 
सत्त्यस्त्वक्षानवावशादेकलव्य उपानहौ । 
a ७ ™ & 
आवन्त्यस्त्वाभिषेकाथमापो बहुविधास्तथा ॥८॥ 
मत्स्यराजने रथ अक्ष जोडे, एकलव्य दोनों जूते उठा लाया और अबन्तीके राजा अभि- 
षेकके लिये बहुविध जल ले आए ॥ ८॥ 
चेकितान उपासङ्गं धनुः काइच उपाहरत्‌ ¦ 


| 
| 


असि रुक्सत्सर शल्य; दोक्यं काञ्चन भूषणम्‌ ॥९॥ 
चेकितान तरकक्ष, काशीराज धनुष, रुक्म तलवार और शर सोनेसे मढी हुई छींके उठा 
लाए ॥ ९ || 

अभ्यर्षिचत्ततो धोस्थो व्यासश्च सुमहातपाः | 

नारद व पुरर्क्रत्थ देवल चासितं झुनिस्‌ ॥ १०॥ 


तदनन्तर महातपस्वी धौम्य और व्यास ये दोनों नारद, देवळ और असित सुनियोंको 
आगे रखरूर अभिषेका कार्य करने लगे ॥ १० ॥ 


[a तिभन्त ह ९ 
प्रीतिमन्त उपातिष्ठन्नभिषेकं महषयः । 






जामदग्न्येन सहितास्तथान्ये वेदपारगाः ॥११॥ 
७ ७ 

अभिजरसुमहात्मानं मन्त्रवद्‌ सूरे दक्षिणम्‌ । 

महेन्द्रमिव देवेन्द्रं दिवि सपर्ष॑यो यथा ॥ १२॥ 


हि पण लोग प्रसन्न मनसे अभिषेके निकट जा बेठे । जामदग्न्य साहित दूसरे वेदपारग भी 
- जैसे दोक इ बहुत दक्षिणा देनेवाले महात्मा युधिठ्ठिरके निकट उसी प्रकार गये, कि 
ऽ सठाक ससषि गण देवराज इन्द्रके पास जाते हैं ॥ ११-१२॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क्षेष्यांय ४९ ] सभापते । 








अधारयच्छन्नमस्य सात्याके! सत्यविक्रमः 

चनञ्जयख व्यजने भीमसेनश्च पाण्डवः 
उस समय सच्च पराक्रमी सात्यकिने उनके सिरपर 
धनञ्जय आर भामसन पंखे इलाने लगे ॥ १३॥ 


॥१३॥ 
डपायह्वायलिन्द्राय पुराकल्पे प्रजापति! | 


छत्र धारण किया और पाण्डुपुत्र 


च ख जनाश का कलशोड्चि! ॥ १४॥ 
च करप प्रजापतिने इन्द्रको दिया था. उ | त्रि 
क ति क स वारुणक्षखको समुद्रने युधिष्ठिरको 
सिक्तं निष्कसहस्रेण सुकृत विश्वक्कमणा । 
तेनाभिषित्तः कुष्णेन तम्न से कमलो भवत्‌ ॥ १५॥ 


पिखरूमान हजार तोळे सोनेसे उस श्ंखको अच्छी तरह विभूषित किया था। उस झंखसे 


कष्णन युवाका अभिषेक किया, उसे देखकर में दु१खसे मूच्छत सा हो गया ॥ १५ ॥ 
गच्छन्ति पूघादपर ससुद्रं चापि दक्षिणम्‌ । 
उत्तर ठु न गच्छन्ति बिना तात पतत्रिभिः ॥ १६॥ 
६ पिता | लाग पूर्वेस पश्चिम समुद्रको जाते और दक्षिण समुद्रको मौ जाते हे प्र उत्तरी 
समुद्रम विना पक्षियोके खोई भी नहीं जा सकता ॥ १६ ॥ 
वञ्च रम दध्छु! शतदा! शाङ्खान्ब्रङ्गल्यक्कारणात्‌ । 
माणदस्ते समाध्मातास्तत्र रोमाणि मेऽहृषन्‌ ॥ १७॥ 
( पाण्डवोने उस स्थानमें भी अपना शासन फेलाया है और उत्तरी समुद्रसे लाये गए ) 
अर शङ्क मगठके लिये वहां बजने लगे । उन सवके एक ही कालम बजनेसे वडा बन्द 
फेला, उससे मेरा देहके रोबें खडे हो गये ॥ १७॥ 


प्रणतासूसि पाञ्चापि पेतुहाना! स्वतेजसा । 


चुष्टद्यस्न; पाण्डवाश्च सात्याकै। केशवोष्छ म। ॥ १८॥ 
सत्त्वस्था! शायसंपन्ना अन्योन्यप्रियकारिणः 
'षसज्ञान्सामपान्दष्ट्रा मां च ते प्राहसस्तदा ॥ १९॥ 


तेजसे राहत राजा भी उस झम्दको सुनकर एध्वीपर गिर पड़े | तम बढह, मौरवान्‌ 
आर एक दूसरेका प्रिय करनेवाले धष्टदयम्न, पांचों पाण्डव, सात्यक्ति और जाठर कृष्ण उन 
राजाआंको और मुके मूच्छित हुए देखकर जोरसे इसे ॥ १८-१९ ॥ 
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| धद्दाभारते | | झूतपई 
ततः प्रहृष्टो बी मस्छुः प्रादाद्ेमविषाणिनाम्‌ 
कातान्यनडुहाँ पश्च हरिजडुल्थषु भारत 555८ ॥ रे | 
ह मारत ! तदनन्तर अनने प्रसन्न मनसे भेष्ठ दिजोंको सोनेसे मढे हुए खॉंगोंवाछे पांच 
सौ बेल दिये ॥ २० ॥ | 


७ 
येव बास्बरहन्ताभव्यौवनाश्यो सजुन च । 








न च राजा एथुवैन्धो न चाप्यासीडगीरथः ॥९१॥ 
यथातिमात्रं कौन्तेयः श्रिया परमया युत! । | 
राजसूथमवाप्यैयं इरिश्वन्द्र इव घः ॥ २२॥ 


वास्तवे प्रभावशाली इरुतन्दन राजा युविष्ठिर इरिथन्द्रको भांति इस प्रकार राजसूय यज्ञ 


करके तैसे परम भीमान्‌ बने, उस प्रकार न शस्वरासुरक्षे मारयेवाला इन्द्र दो सदा, न 


मनु, न वेनका पुत्र राजा एथु और न भगीरथ दी चेस हो सका था ॥ २१-२२ ॥ 

एताँ इष्टा खि पार्थे इरिश्चन्द्रे थथा जियो! अ 

कर्ष नु जीवितं भयो सम पश्यसि आरत ॥ २३॥ 
हे बिभो भारत ! इरिेद्रके समान एथाकुभारकी ऐसी भी देखङ्र भी मेरा जीना आप 
ईगलदायी क्यों समझ रहे हँ? ॥ २३ ॥ 

अन्पेनेव युगं नद्धं विपयदत नराधिप । 

कनीयांखो विवधेन्ते ज्येछा दीयन्ति सारत ॥ ९४॥ 
हे राजन्‌! प्रतीत होता है कि विधाताने अन्धे होकर इस द्वापर युगको उहा ही बना 
डाला हे, तमी तो कनिष्ठकी दिन पर दिन वृद्धि तोती जा रही दे और ज्येष्ठ अवनत होते 
ज्ञाते हैं ॥ २४ ॥ 

एवं दृष्टा नाभिविन्दामि दाल परीक्षमणोऽणि कुरुप्रवीर । 

तेनाहमेवं कृशतां गतश्च विवणतां जेव सश्राकतां च ॥ ९५ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते सभापवोणि पझोनपश्चाशोऽष्यायः ॥ ४९ ॥ १६७३ ॥ 

हे इुरुपर ! यह देखकर सब प्रकारसे सोच विचार कर भी मुझको सुख नहीं मिलता है, 
इली कारण में ऐसा दुबला , पीला और शोकसे युक्त हो गया हूँ ॥ २५ ॥ 


॥ महाभारतक सम्रापवमे उनन्चासवां अध्याय समात ॥ ४९ ॥ १६७२ ॥ 
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उतरा उवाच -- 
र, उेरे २० च) , ज्येरि ७७ 

त्य थं ज्येष्ठा ज्यष्धिनेध; पुञ्ञ मा पाण्डवान्द्रिष। । 

५०५, ha a क 

इटा चसुखमादत्ते यथेव निधन तथा ॥ १॥ 

= १०4 रभ ‘a | ™ “py १०, च्छ नीके ७९ 

धृतराष्ट्र बोले- हे पुत्र ! तुम मेरे सब ढास सबसे बडे हो और बडी राजीके गर्भसे उत्पन्न 
हुए हो, अतः पाण्डवोंसे देष मत खरो, क्योंकि ढेप करनेवाळेळ इतना कष्ट होता है, कि 
जितना मरनेबालेडी ॥ १ ॥ | 


_ अद्विषन्तं कथं द्विष्यात्वाहशो भरते ॥२॥ 

हे भरतश्रेषठ ! युचिष्ठिर कपट करना नही जायता, राज्यमेले जितना घन तुम्हें निला है 
उतना ही उसे भी मिठा है, जो तुम्हारे मित्र हैं वे ही उसळे मी मित्र हैं, किसीसे डेव नहीं 
करता; अतः फिर तुम्हारे जेसा जन भी उससे द्ेष क्यों करे ? ॥ २॥ 

तुल्यालिजनथीथेस्थ कर्थं आतुः श्रियं दप । 

पुत्र कामयले मोहान्लेयं सू शास्य साथ्विइ ॥ ३॥ 
दे राजन्‌ ! युधिष्ठिरके जितने अनुचर और वैभव हैं, तुम्हारे भी उतने हैं, फिर तुम भाईकी | 
लक्ष्मी छीननेकी क्यों इच्छा कर रहे हो ? इतने लोभी मत बनो, मान जाओ, श्लोक न 
करो ॥ ३ ॥ | 

अथ यज्ञविभू्ति तां काइक्षसे भरतषभ । 

ऋत्विद्जस्तव तन्यन्लु सप्ततन्तु भहाध्वरस ॥४॥ 
पर, हे भरतभ्रेष्ठ ! यदि तुम भी बेसी ही यज्ञक्की सम्पत्ति पाना चाहते हो, तो, तुम्हारे 
पुरोहित भी सप्ततन्तु महायज्ञ्वा अनुष्ठान करें ॥ ४॥ 

आहरिंष्यन्ति राजनस्तवापि विपुल धनस्‌ । 

घ्रीत्था 'व बहुमानाच रत्नान्याभरणानि च ॥५॥ 
राजा लोग बडे मानसे तुम्हारे लिग्रे भी बडी ्रोतिले बहुतसा घन और रत्न ओर आभूषण | 
ले जायेंगे ॥ ५ ॥ : 

आअनथाँचरितँ तात परस्वस्पहणं भृशम्‌ । 

स्वसंतुष्ठ। स्वघसेस्थो यः ख चै खुखमेधते ॥द॥ आ 
हे तात ! पराणे घनकी ओर हाथ बढाना बडे भारी अनथका कारण बन जाता ई। जो _ 
अपने भर्ममें बने रहकर अपने ही धनसे प्रसन्न रहते हें वे ही सुख पाते ह॥६॥ 
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अव्यापार! पराथंषु नित्योद्योगः स्वकमेसु १ 
उद्यमो रक्षणे स्वेषामेतद्वे लवलक्षणस्‌ ॥७॥ 
पराये धन पानेकी चेष्टा न करना, अपने कर्में सदा उद्यमशील रहना ओर प्राप्त धनको 
बचाना यही वैभवके लक्षण हैं ॥ ७॥ 
दिपत्तिष्वव्यथो दक्षो नित्यज्ञुस्थानवान्ञरः । 
अप्रमत्तो विनीतात्मा नित्य भद्राणि पद्यति ॥८॥ 
विपतिके कालमें न घबराकर, सदा कामम लमा रहनेवाला तथा सदा उद्यवी अप्रमत्त और 
नम्र होकर रहनेवाला मनुष्य हमेशा कल्याणको दी प्राप्त हरता है ॥ ८ ॥ 
अन्तर्वेद्यां ददद्वित्तं कामाननु भवान्मप्रियान्‌ । 
क्रीडन्सत्रीभिनिरातङ्कः प्रशाम्य भरतर्षभ ॥९॥ 
हे मरतभेष्ठ ! अन्तर्षेदीमें घन खच करते हुए, अपनी प्रिय और अभिलाषित वस्तुओंका 
उपभोग करते इए ओर चिन्ता रहित होकर ख्रियांके साथ विहार करते हुए शान्त हो 
जाओ, दुःखको गुढा दा ॥ ९॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
जानन्वै मोहयसि मां नाचि नोरिव संयता । 
स्वार्थ कि नावधानं ते उताहो द्वेष्टि माँ अवान्‌ ॥१०॥ 
दुयोधन बोले- पर आप समझ बूझकर भी घुझळो अममें डाल रहे हें, जिस प्रकार एक 
नाबसे दूसरी नाव बांध दी जाए, उसी प्रकार आप हें। अथवा स्वाथ पर आपकी दृष्टि 
नहीं है, या मुझसे दी आप द्वेष कर रहे हैं ॥ १० ॥ 
न सन्तीमे घातराष्ठा येषां त्वमनुशासिता । 
र माषेष्यमथेमाख्पासि सदा त्वं कृत्यलात्मन! ॥११॥ 
. वास्ते आपकी आज्ञाके अनुसार चलनेसे तो इन शतराष्ट्पुत्रॉका नाश हो जाएगा, क्योंकि 
ह व ( चौपडसे घन्नुका धन लेनेके समान उपस्थित उपायको छोडकर यज्ञ करने पर ) 
भविष्य कामं घन प्राप्त करनेकी बात करते हैं ॥ ११ ॥ 
रकन परप्रणेथो$ग्रणीहि यश्च सार्गात्प्रसुह्यति । 
_ पन्थानमनुगच्छेयुः कथं तस्थ पदानुगाः ॥ श्श। 
रणा नता दूसरेके कथनाजुसार चलता है और जो मार्गप्ते भटक जाता हे । ऐसे 
ie 6.) कदमो पर चलनेवाले लोग ठीक रास्ते पर कैसे चल सकते हैं ? ॥ १२॥ 
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राजन्परिगतप्रज्ञो वृद्धसेवी जितेन्द्रिय; । 
[र > ® 
| mes संमोहथास्ि नो सशस्‌ ॥ १३॥ 
[ज aN RNR २० फु Yr २० 
हब: आ द पक्की ०. गयी है, आपने इद्धाकी सेवा कौ है और इन्द्रियोंको 
चुके हे, नपन कायको सिद्ध करनेमें तत्पर हमको आप मोहन क्यो डा 

रहे हैं ॥ १३॥। 

छाकाइसाद्राजवृत्तमन्यदाह बृहस्पति; । 


० तस्साद्राज्ञा यत्नेन स्वार्थश्विन्त्यः सदेव हि ॥ १४॥ 
इहस्पतिन कहा इ, कि लोकिकव्यवहारसे राज्यव्यवहार अलग है; अत राजाको प्रयत्न- 


पूर्वक सदा स्वाथकी ही चिन्ता झरनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
क्षञ्ियस्थ महाराज जथे घृत्तिः समाहिता। 
- ख बै पार खा स्वचचत्तो अरतषेम ॥ १७ ॥ 
चोद बह पर्न हो वा अन उसे अगर ही हो होनी चाहिए । एल दे सर 
बि हेय ॥ १५ ॥| 
पकार्थेदिश! सवा! प्रतोदेनेव सारथिः | 
__ भत्यामिश्रश्नियं दीधां बुभूषु्चरतषभ ॥ १६॥ 
ह ! सारथि जैसे चाबुकख घोडाको क्षुव्ध करता है, उसी प्रकार शतकी लक्ष्मीके 
र त तेजस्य दानक इच्छा करनेवाले क्षत्रिय भी सब दिश्वाओंको क्षुब्ध 
प्रच्छनो वा प्रकाशो वा यो योगो रिपुथाधनः । 


. तह श्नं शस्त्रंविदां न चाङ्गं छेदनं स्खुतम्‌ ॥ १७॥ | 
चाइ गुम हो वा प्रकटित हो जिस किती उपायसे शत्रु वशमें आजाये उसीको शस्रेकि जान- । 
कार शक्र कहते हैं, जिससे काटा जाता है वही शस्त्र नहीं हे ॥ १७॥ | 

असंतोष! भियो सूलं तस्मात्तं कासयास्थहस । । 
समुच्छुये यो यतते स राजन्परमो नयी ॥ १८॥ | 


_ महाराज ! असन्तोष ही सम्पचिकी जड है, अत! में असन्तोषकी ही इच्छा कर रहा हूं । 
जा अपना उन्नतिके लिए प्रयत्न करता है वही श्रेष्ठ नीतिज्ञ माना जाता है ॥ १८॥ 
समत्तं हि न कतेव्यमैश्वर्य वा धनेऽपि वा । 
पूवावापं हरन्त्यन्ये राजधर्म हि तं विदुः ॥ १९॥ 
सम्पति वा धनका मोह करना उचित नहीं; क्योंकि पहिलेका बटोरा हुआ घन दूसरे हर छे 
जाते हैं और यही राजाका धर्म कहा गया है ॥ १९॥ मट 
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अद्रोहे समयं कृत्वा विच्छेद नसुच, (वार. | 24 
शक सा हि सता तस्य रिपो बाते! खनातना ॥ २ द 
देवराज इन्द्रने द्रोह न करनेका प्रण करके भी नाच दिर झाटा था। | र ऐसा 
सनातन व्यवहार करनेम उनका समःत थी. इससे उन्होंने ऐसा किया था ॥ २० ॥ 
दावेतो असते सूमिः सपा बिलशयानच । पडती 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाजणर लन ॥ ३१६ 


RR AN 
© Rw 


क ५ 
सर्प जेते गड़देमें पडे हुए मेंढक आदि जन्‍्तुओंडी निल जाता ६, १७ ६ विर प ष 


र्‌ 9 ११ 
करनेवाले राजा और ग्रह न छोडनेबाले संव्यासीको धरती निगल जाती दै !! ९१ |) 


नास्ति वै जातितः शशः पुरुषस्य विशां पते । 

चेन साधारणी दृत्तिः ख दाञुबेतरो जनः ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जातिके कारण कोई किसीका शत्रु नेह होळ, पर जप दो अनुष्याका साध्य 
एक ही होता है, तभी वे दोनों एक दूसरेके शत्रु होते द, तसरा कोई उनका शड उड़ 
होता ॥ २२ ॥ 

राजपक्ष सम्ुध्यन्त शो भोडात्ससुपक्षत । 

व्याधिराप्यायित इब तस्य मूल ।छनाठ छ! ॥ २३६ र 
घढते हुए शत्रका जो मोइसे उपेक्षा करता दै, रमसे बढतो हुई व्याधिक समान वह शशु ह 
उसकी जडको काट देता ह ॥ २२ ॥ 


पोऽपि ह्यारिरत्यन्त वधसानपशाक्रख। । 

वल्प्रीको सूलजः इव ग्रसते शृक्षमन्तिकत्‌ ॥ ९४ ॥ 
वृधकी जडभ उत्पन्न हुई दीमक जैसे विना बिलम्ब पूरे वक्षका खा जाती है, वैसे ही छोटा 
शत्रु भी पराक्रममें बढता जाये; तो दूसरे पक्षको शीप्र ही दष्ट झर देता है ॥ २४ ॥ 

आजमीढ रिपोलेद्मीयां ते रोचिष्ट भारत । 
ड एष भार! सत्त्ववतां नय! शिरसि चिछित। ॥ १७ ॥ 
हे आजमीढ भारत ! शत्रुकी लक्ष्मी आपको प्रीति न दे; बुद्धिमानोंको चाहिए कि वे इस 
 नोतिक्षो अवश्य ही शिरोधायें करें ॥ २५ ॥ 
र  जन्मन्रृद्विसिवाथांनां यो वृद्धिमनिळाडक्षते । 
 __ $एषतेज्ञातिषु स वे स्यो बुद्धिर्हि विक्रमः ॥ २६॥ 
जौ देहको स्वाभाविक बृद्विके समान अको उन्नति चाहता है, वह विना सन्देह ज्ञातियोंमे 
| ज्य भे होता है और बेमवकी तत्काढ बुद्धि करना ही विक्रम हे ॥ २६॥ 
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नाप्राप्थ पाण्डवैश्वये संशया मे अविष्यति । 
आवाप्स्ये खा श्रियं तां हि शेष्ये वा निहतो युधि ॥ २७॥ 
पाण्डवोकि ऐश्वयेको प्राप्त किए बिना मेरा जीबन ही संश्चयमें पड जाएगा । या तो मैं उस 
श्रीकों प्राप्त करूंगा, नहीं तो युद्धभे मारा जाकर सो जाऊंगा !! २७॥ 
अताइशस्य कि मेऽय जीवितेन विशां पते । 
बधेन्ते पाण्डया नित्यं बयं तु स्थिरवृद्धय! ॥ ९८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते सभापवाणे पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ १७०१॥ 
हे महाराज ! हमारी उन्नति अब रुक गडे है, पर पाण्डव बढते आ रहे हे, अतः ऐसी 
असमान दक्षाम मेरे जीनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ २८ || | 
॥ भहाभारतके सभापवेते पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ १७०१॥ 





8 ७१ 8 
दाकुनिरुवा'च-- | 

यां त्यभेताँ भियं दृष्टा पाण्डुएजे युधिछिरे। 

तप्घसे तां हरिष्यामि गतेनाहयताँ पर) ॥१॥ 
शकुनि बोला- हे दुर्योधन ! पाण्डपुत्र युधिष्ठिर जिस लक्ष्मीको देखकर तुम दुःखी हो 
रहे हो, उसे में जुएके दारा इर देगा, तुम शत्रुओंकों जुआ खेलनेके लिए बुलाओं ॥ १॥ | 

आगत्या खंहायमहसयुध्ट्वा च चसूसुखे । 

अक्षान्क्षिपन्नक्षलः सन्बिद्वावविदुषो जथे ॥२॥ 
मृरपुरूपी इंकटमें पडे बिना ही और सेनाओंके अग्रमागमे रहकर लडे बिना दी, धृतविधृत 
न होकर पासे फेंके हुए, धूतबिद्याको जाननेवाला में इस विद्याको न जाननेवालोंको 
जीत लेता हूँ ॥ २॥ | 

ग्लहान्धनूषि मे विद्धि शरानक्षांच्य भारत । 

अक्षाणां हृदय मे ज्यां रथं विद्धि मसास्तरम्‌ ॥२॥ र 
है भारत ! वाजीको ही मेरा धनुष समझो, अक्ष बाण हैं, अक्षोका भीतरी भाग वठ 
होरी है, पांसे फेंकनेका स्थान ही मेरा रथ दै ॥ ३॥ | 


३२ ( महा. भा. समा. ) 
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दुर्योधन उदाच-- द 
अयसुत्सहते राजञ्श्रियमाहतुमक्षवित्‌ । 
द्यूतेन पाण्डुपुन्नेश्यस्तत्तुभ्थं तात रोचताम्‌ ॥ ४॥ 
दुर्योधन बोला- महाराज ! यह चोपडको जाननेवाला मामा चौपड खेलकर पाण्डवोकी 
राजभी इरलेनेके लिए तेय्यार है, अतः, हे तात ! यह जुआ खेलना आप भी पसन्द 
की ॥ 
कर || ४ ॥ | 
चुतराष्ट्र उवाच 
स्थितोऽस्मि शासने भ्रातुर्विदुरस्य महात्मनः । 
तेन संगरुष चेत्स्थामि कापेस्यास्य विनिश्च थम्‌ ॥ ६ ॥ त्य 


धृतराष्ट्र बोढा- में महात्मा आता बिदुरकी जाञ्चासे सब काम करता हूं, अतः उससे 
मिलकर यह काय उचित है वा नहीं इसका निय करूंगा ॥ ५॥ 
दुर्धाधत्त उवाच-- 
विहनिष्यति ते बुद्धि बिदुरो मुक्तसंशय; । ER 
पाण्डवानां हिते युक्तो न तथा मम कौरव ॥ ६॥ 
दुर्योधन बोला- हे कोरव ! विदुर पाण्डबोंढा जितना हित करते हैं, हमारा उतना हित 
नहीं करते, अत! बह विना सन्देह इस कार्यसे आपढी बुद्धि हटा देंगे || ६ || 
नारभेत्परसामथ्यात्पुरुष? काये मात्मनः | 
 सतिसाम्षं दयोनास्ति कायेषु कुरुनन्दन ॥७॥ 
हे इरुगन्दन | परायी बुद्धिवळके सहारे पुरुषको अपना कार्थ प्रारंभ नहीं करना चाहिये | 
क्याकि एक बिषयमें दोका मत कभी एक नहीं होता ॥ ७ । ह | | 
भयं परिहरन्मन्द आत्मानं परिपालयन । | 
प यो पर की छ ।छेन्नकटवरत्तिष्त्नेवावसीदाति ॥८॥ | 
LE ता दै॥ ८ ॥ 
 नव्याघयो नापि यम! श्रेय।प्रा्ति परतीक्षते । 
जद त भवेत्कल्पस्तावचर्रेयः समाचरेत्‌ 
हु व्या दोनेतक व्याधियां प्रतीक्षा नहीं करती 
वि 7... द “ अनतक मनुष्य व्याविसे ग्रस्त न हो 
छनक प्रताक्षा करे हे ॥ र गल होस ऱ्य 


॥९॥ 
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झध्याये ५१ ] 0623 संभरापवं | | २५१ 
घतराष्ट्र उबाच-- | 
सवथा पुत्र बलिमिविग्रह ते न रोचते । 
चर विकारं सजति तद्वै शस्त्रमनायसम्‌ ॥ १० ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे पुत्र ! बलक्षालि्योके साथ झगडा करना कदापि मुझे प्रिय नहीं 
विकार इत्रुता पेदा करता हे, और बही विकार बिना लोहेका बना हुआ शस्त्र 
जाता है ॥ १० || 
अनर्थमर्थं सन्यसे राजपुअ संग्रन्थनं कलहस्थातिघोरण । 
तह डत तु यथाक्थचिद्विमोक्षयेच्चाप्य्रिसायकांश्च  ॥१२॥ 
हे राजकुमार ! झगडा पैदा करनेबाले भयावने चौपड रूपी अनधैको ही तुम अ समझ 
रह हा, एक वार जुआ प्रारम्भ हुआ कि वह तलबारो और बाणोंको ही छोडता है और 
जुएक परिणाम स्वरूप अन्तमं लोग तलबारों और बाणोंसे परस्पर लड्ने लगते हैं ११ || 
ढुयांघन उवाच-- 
थते पूराणैब्येबहारः प्रणीतस्तत्नात्ययो नास्ति न संप्रहार! । 
तद्रोचतां शुकुनेवाक्धम्थ सभां क्षिप्रं घसि हाज्ञापयस्य ॥ १२॥ 
दुर्योधन बोला- पूर्वकालके लोग चौपडकी रीति बना गये हैं. अतः उसत्ते न ठो 
॥ उ न तो नाञ्च 
ही होता हे और न युद्ध ही, अत! अब शकुनिका प्रस्ताव आप अवश्य पसन्द करें और 
आप शोध ही समा रचनेकी आज्ञा दें ॥ १९॥ 
स्वगद्वारं दीव्यतां नो विशिष्ट तद्गतिनां चापि तथैष युक्तम्‌ । 
अवेदेवं ह्यात्सना तुल्यभेच दुरोदरं पाण्डवैस्त्वं कुरुष्य ॥ १३॥ 
जिस प्रकार जुआ खेलनेबारे हमारे लिए स्वर्गका द्वार खुछ जाएगा, उसी प्रकार पाण्डवोके 
लिए भी खुळ जाएगा । इस प्रहार यह यूत हमारे और पाण्डवोंके लिए समान फलदायक 
३, इसलिए आप पाण्डबोंके साथ जुआ खेलनेकी आज्ञा दें ॥ १३ ॥ 
धकराष्ट्रा उवाच 
वाक्यं न से रोचते यत्त्वयोक्तं यत्ते प्रियं तत्क्रियतां नरेन्द्र । 
पञ्चात्तप्स्यसे तदुपाक्रम्य वाक्यं न हीहशं आवि वचो हि घम्थस्‌॥१४॥ 
धृतराष्ट्र बोले- तुमने जो कहा है, यद्यपि वह मुझे पसन्द नहीं है, तथापि, हे राजन्‌ ! जो 
तुम चाहो, उस्ले करो, पर उस रीतिपर कार्य करके पीछे पछताओगे । यह तुम्हारा 
प्रस्ताव किसौका भी हित करनेवाला नहीं दै ओर धमाचुसार भी नहीं है ॥ १४ ॥ 
१६ 
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भहाभारते । [ दयूतपवे 





इष्टं होतद्विदुरेणेवमेय सर्व पूर्व बुद्धिविद्यानुगेन । 
तदेवैतदवशस्याभ्युपेति महद्भय ्षम्रियबीजघाति ॥ १६॥ 
९२ = २१ ००० दु hae ~ दो 
बुद्धि और बिद्या अनुसार चलनेवाले बिदुरने यह सब पहलेसे ही जान लिया हे, अब 
श्षत्रियांके बंशको नष्ट करनेत्राला बह बडा मय देववश सामने आकर उपस्थित हो 
गया है ॥ १५॥ 
बैशम्पायन उवाच-- 
| एवसुकत्वा धुतराषट्रो सनीषी देवं सत्वा परम दुस्तरं च । 
शशासोचेः पुरुषान्पुत्रवाक्ये स्थितो राजा देवसंखूढवेताः! ॥ १६॥ 
` चेश्वम्पायन बोले- इस प्रकार कहकर और देवको अत्यन्त दुस्तर मानकर ज्ञानी पर देवळे 
. कारण मोहित हुए चित्तबाले राजा शतराष्ट्रने अपने पुत्रक बातको मानकर जोरसे नौकरोंको 
आज्ञा दी ॥ १६॥ 
सहस्रस्तर्भां हेमबेड्योचित्रां शतद्वारां तोरणस्फादिशाङ्ाम्‌ । 
| सभासग्य्या क्राशमाजायतां ते तह्विस्तारामाशु कुवन्तु युक्ताः ॥ १७॥ 
तुम ध्यान देकर हजार खंभोबाली, सुवण बैद्य आदिसे सुहाबनी सो द्वारवाली, तोरणसे युक्त 
तथा स्फटिक पत्थरका छतवाठा, लम्बाइमं सो तो कोस्तर लम्बी और चौडी सुन्दर सभा 
शीघ्र हो रचो ॥ १७॥ 
शुत्वा तस्य त्वरिता निविशङ्का; प्राज्ञा दक्षास्तां तदा बक्ुराशु । 
सबंद्रव्याण्युपजर्‍्हुः सभाया सहस्ररा? शिल्पिनञ्चापि युक्ता। ॥ १८॥ 
उनकी वह आज्ञा सुनकर नियुक्त करिए गए हारों होशियार और चतुर थिरिपर्योने सन्देइ 
रहित होकर शीप्रतासे उप समय वह सभा तय्यार की और उस सभामें सब प्रकारके 
उपयुक्त पदाथ मा लाकर रख दिए ॥ १८ ॥| 
८ हो कालनाल्पे ह व्य ` ® 9 #%%, 
हेः नजमा डा गता ता सभां रम्यां बहुरत्नां विचित्राम्‌ 
`= बहुतसे रत्नोसि सुओोर त तस्य राज! यतीताः ॥ १९॥ 
4 र र्र सत र्‌ पे ये 9० २०२७ े 
८ हो पूर्ण करके आनन्दित । सर होने इन्द्र आसनोंसे युक्त उस समाको थोडेसे समयमे 
फक ३7 उन ।शारपयाने उस राजाको सचना दी ॥ १९ ॥ 


। / य 
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।। हेलो नरं भनवे तरा रेखा 









ho Fn टू र. ७ ॥ 3 
यह पल क्ष तुम मेरी आज्ञासे राजकुमार 
आजा ॥ २० ॥| 


हि... दता ववराट मन्त्रियोमे प्रधान बिदुरसे 
` 5 रक निकट जाकर उनको शन्न ही यहां हेते 
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सभेयं मे बहुरत्ना विचिता शाय्यासनैरुपपन्ना अहह? । 
खा हङ्यता न्रातूभिः साधभित्य सहृद्द्यूद वतेतामत्र चेति ॥२१॥ 
बह माइयोकि साथ मेरी इस बदुररनसे जटित, मूरयवान्‌ सेजआसनोंसे सम्पन्न, सुन्दरतासे 
सुशोथित समाको देखे आर मित्रताके भावसे जुआ खेले ॥ २१ ॥ 
मतमाज्ञाय एुञ्रस्य घुतराष्ट्री नराधिपः । 
मत्या च दुस्तरं देवभेतद्राजा चकार ह ॥ ११ ॥| 
महाराज ! राजा इतराष्ट्रने पुत्रका मत जान और देवको दुस्तर मानकर ही ऐसा 
छया ॥ २१ ॥ 
अन्यायेन तथोक्तस्तु विदुरो विदुवाँ बर; । 
नाथ्यनन्दद्वयो आ्तुषचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
उस समय बिद्वानेस श्रेष्ठ विदुरने अनुचित रीतिखे इस प्रकार कहे जाने पर माईकी 
बातका अभिनन्दन नहीं किया और यह वाक्य बोले ॥ २३ ॥ 
नाथिनन्दालि चपते प्रेषमेत मेवं कुथाः कुलनाशाडिसेखि ! 
पुजैसिन्ञेः कलहस्ते धुवं स्थादेतच्छङ्क यूतकृते नरेन्द्र ॥२४॥ 
महाराज ! आपकी यह आज्ञ! मुझ अच्छी नहीं लगषी । आप कदापि यह न कीजिये । 
में कुरके नाशसे डर रहा हूँ । हे नरनाथ ! मुझको यह ङ्का हो रही है, कि चौपडसे 
आपके पुत्रॉमें त्रुता उत्पन्न होकर नि+सन्देह युद्ध सचेगा ॥ २४॥ 
थ्रतराष्ट्र उवाच-- 
नेह क्षत्त। कलहस्तप्ह्यते घां न चद्देव प्रलिलोग अविष्यत्‌। 
धात्रा तु दिष्टस्य यशे किलेदं सब जगचेष्टति न स्वतन्त्रम्‌ ॥ २५॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विदुर ! यदि देव विरोधी न बने, तो बिगाडसे भी मुझको दुःख नहीं 
पहुचेगा ! देखो, यह विश्व स्वाधीन नहीं दे, देववश स्थापित करनेवाले विधाताहीके _ | | 
नियमसे ही चेष्टित हो रहा है ॥ २५ ॥ | | 
तदद्य विदुर प्राप्य राजान मम शासनात । 
क्षिप्रमानय दु्धष कुन्तीपुत्रं युचिठिर्‌ ॥२६॥ 
इति भ्रीमद्वाभारते सभापर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१॥ १७२७ ॥ 
. अतः, भेरी आज्ञासे जाज तुम कुन्तीकुंमार अजेय राजा युधिष्ठिरके निकट जाकर उनको 
तुरन्त ले आओ ॥ २६॥ 
मद्दाभारतके खभापर्वमै इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ १७२७ ॥ 
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| वैशम्पायन उवाच-- 
| ततः धायाद्विदुरोऽशवैरुदारैमंहाज बैषोलिभिः साधुदान्तैः । 
बळाच्नियुक्तो धरृतराष्ट्रेण राज्ञा मनीषिणां पाण्डषनां सकाशम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- राजा शतराष्ट्रसे बलपूर्वक नियुक्त होकर बिदुर सुश्षिक्षित बडे वेगवान्‌ 
अछ, बलिए घोडोंके द्वारा इन्द्रप्रस्थको महानाचित्त पाण्डवोंके निकट गये ॥ १ ॥ 


सोऽभिपत्य तदध्वानमासाद्य दपते! पुरम्‌ । 


प्रविवेश महावुद्धि! पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥९॥ 
स राजगइमाल्ाद्य कुवेर भवनो पसम । 

९ % विक 
अभ्यागच्छत धर्मात्मा धर्मपृर्न युधा्िरम्‌ ॥ ३॥ 


च. ७० ९ ~ 
बह षड बुद्धिमान्‌ घमात्मा राजा युविष्टिरकी राजधानीका रास्ता पकडकर उनके सन्मुख 
जाकर स्तुति योग्य दविजासे पूजे जाकर गये और कुषेरभवनके सहश्च राजभबनमे 
प्रविष्ट कर धर्मपुत्र युविष्ठिरके पास जा पहुँचे ॥ २-३ ॥ | 


७. से ~“ 
तं वे राजा सत्यघुतिमहात्मा अजातशचुर्विदुरं यथावत्‌ । 
बताएर प्रातेयृह्याजमीढस्ततो5एच्छदू धृतराष्ट्र सपुत्रम्‌ ॥४॥ 
अजर्माढनन्द्न सत्य-सदन महात्म्यवाच्‌ अजातशत्रु राजा युविष्टिरने उनकी यथावत्‌ पूजा 
कर अन्मे धतराष्ट्र और उनके पुत्रोका छुशल-स्षेम पूछा ॥ ४ ॥ म 
युधिष्ठिर उवाच-- 
| ha ३ 
“44 ते मनसो न प्रहषे! कबितक्षत्त! कुशलेनागतोऽत्ति । 
व्या स्थविरस्थानुलोमा पशानुगाशापि विशोषपि कचिल्‌ ॥५॥ 
, यावर बोले- हे थच ! आपका चित्त उदास दीखता है, आप कुशलसे तो आये 
` इतराष्रक बट उनके विरोधी तो नहीं बने ! प्रजा भी तो उनके बचन है ८ न 
। मल शमे है ॥ ५॥ 
राजा महात्मा कुशली सपुन्न आस्ते 
माता राजन्पुश्रणुणैर्विनीतेिंञो 
हक, -_- है नाक ए 
(दुर बोले- हे महाराज ! ज्ञातियों 
` रतरा पुत्रा सहित कुश्चलसे हैं, वे अपने विर 
- रोक र | 2 १ अपन विनी सि क्न 
तलब पता रोक ल इतरा युक्त होकर प्रसन्न हैं, तथा शोकसे 
गनो आत्मामें ही रहकर झोके रहित हैं ॥ द| 
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I --: खभापव । २५५ 
इद तु त्या डुरुराजाऽभ्युवाच पूव पृष्ठा कुशल चाव्ययं च । 
इयं सभा त्वत्सभातुल्यरूपा तृणां ते पद्य तामेत्य पुत्र ॥७॥ 
पर कुरुराजने तुम्हारा कुशल क्षेम जोर धनादिके व्ययका प्रश्न पूढकर यह कहा है. कि 
है पुत्र ! तुम्दार माइयाका यह समा भी तुम्हारी सभाके समान ही है, जत; तुम आकर 
इसे देखो ॥ ७ ॥ 


सश्षागस्य श्रातामि। पाथं तस्यां सुहृद्‌ द्यूतं क्रियतां रम्पतां च । 

प्रीणालहे भवतः संगनेन समागला? कुरवश्चैव सबै ॥८॥ 

पार्थ ! आइयसि मिलकर इस समाम मित्र-माबसे चौपड खेलों और आनन्द लूटौ 
तुम्हारे आनेसे हम सी प्रसन्न होंगे और सब एकत्रित कौरव मौ सुख पाबेगे ॥ ८ ॥ 





दुरोदरा विहिता थे तु तत्र घहात्मना धुतराष्टेण राज्ञा। 
तान्द्रदयसे कितवान्सन्निविष्टानित्यागतोऽइं दपते तञ्जुषस्व ॥९॥ 


है महाराज ! महात्मा राजा थ॒तराष्ट्रने वहाँ जिन चौपडबाजोंको नियुक्त किया दै, उनको 
तुम वहाँ बठ पाओगे, इसीको कहनेके लिये यहां आया हूं । अतः, इश राजा झाडा आप 
पालन छरे ॥ ९ || 


युधिष्ठिर उवाच-- 
द्यूत क्षत्तः कलहो विद्यत न; को वे द्यूतं रोचयद्बुध्यमान! । 
के वा भमवान्मन्यते युक्तरूपं अवद्वाक्ये सव एव स्थिताः स्म ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे क्षत ! चौपड खेलनेमें यदि हम सबके बीचमें झगडा पेदा होनेकी 
संभावना हो तो कोन समझ बूझकर जुआ खेलना पसन्द करगा ? आप हे! क्या समझते 
हें, कह दीजिये; इम तो आपहीकी बातमें स्थित हैं ॥ १०॥ 





विदुर उवाच 
जानास्यहं द्यतमनथसूलं कुतश्च यत्नोऽस्य मया निवारणे । 
राजा तु माँ प्राहिणोत्त्वत्ह्यकादां श्रुत्वा विठ्ठव्श्रेय इहाचरस्व ॥ ११॥ 
बिदुर बोले- में जानता इं चौपड अनर्थकी जड है ओर इसे रोकनेके बिषयम बडा 
प्रयत्न भी किया था, उस पर भी राजाने मुझको तुम्हारे यहां भेज दिया दै; अतः, हे 
विद्वान्‌ ! यह सुनकर जो कुछ उचित हो करो ॥ ११॥ | 
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| _ ९६ महाभारते । [ चूतपर्व 
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युधिष्ठिर उवाच 

ः के तञ्रान्ये कितवा दीवयमाना विना राज्ञो शुतराष्टरस्थ पुन्ने। । 

एच्छामि त्वं विदुर ब्रूहि स्तान्यैवीव्यासः शातः संनिपत्थ ॥ १५॥ 

' युधिषिर बोले- राजा घतराष्ट्रके पुत्नोळे अतिरिक्त वहां कोन कोन दूसरे कपटी खेलनेको 

' देठे हुए हें जिनसे वाजी लगाकर हमको अपरिमित धनसे खेलना होगा, उनकी बात 

| पूछता हूं, कहिये ॥ १२॥ 

विदुर उवाच-- ' 

ः गान्धारराजः शकुनिविश्ञां पते राजातिदेवी कृतहस्तो मताक्ष! । 

| विविशतिश्चित्रसेनश्च राजा सत्यब्रतः पुरुभित्रो अयञ्च ॥ १३॥ 


विदुर बोले- हे ध्वीनाथ ! चोपडके बडे जानकार, मर्यादा छोडळे खेलनेवाले, फेंकनेमे 
तेज हाथबाले गान्धारनाथ शकुनि, राजा बिषिशति, चित्रसेन, सत्यत्रत, पुरुमित्र और जय 
यह सब वहां उपस्थित हें ॥ १३ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

महाभयाः कितवा! संनिविष्टा सायोपधा देवितारोष्ज सन्ति । 

घाता तु दिष्टस्य वशे किलेदं नादेयनं कितवैरव्य ते ॥ १४॥ 

युधिष्ठिर बोले- तब तो वहां बहे बडे पटी धूतं चौपड बाज उपस्थित हैं; पर में क्या 
पू ९ 

ह ताली आज्ञा देववश यह सम्पूर्ण जगत्‌ विचयान्‌ है, यह कदापि 

नाह राज्ञो दैतराट्रस्य शासनाज्ञ गन्तुमिच्छामि कवे दुरोदरम्‌ । 
` इष्टो हि पुत्रस्य पिता सदैव तदरिप कर्ता विदुरात्थ आँ यथा ॥ १५॥ 
(प स ता सदा पुत्रके लिए इष्ट हे, इसलिये भै राजा धुतराष्ट्रकी आज्ञासे नहीं जाना 
` चाहता, ऐसा नहीं, अर्थात्‌ अवस्य जाना चाहता हूँ। पर आप को जैसा करेंगे 
| वहीं करूंगा ॥ १५॥ “9 ln त 


८ न चाकामः शकुनिना देविताई न चेन्यां 
हि नना दषिताह न चेन्मां शष्ण्राहयिता सभायाम्‌ । 
= फ्रि ८ > 








` फिर यदि इनि सुझे सभामें आहा र ॥ १६ ॥ 
TA ET पा उसके ८ न्‌ नहीं देगा त ने न सफ 
._ भी उसके साथ नहीं खेळूग्ा, पर यदि । खेलनेकी अभिलाषा न रखनेवाला मैं 


ह... पह वुठ[एगा, तो अवस्य जाउं 
' सदासे यह निश्चय है. झि 2 ३ 7 जाऊंगा, क्योंकि मेरा 
हः... कि बुलाने पर में कदापि मुंह नहीं मोडता ॥ १६॥ 
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अध्याय ५३ ] सभापवे । २५७ 
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घेशस्पायन उवाच-- 
एवछुक्त्या वदुर धनराज! प्राधाजिक लवभाज्ञाप्य तूणम्‌ । 
प्रायाच्ड्वासूते खगण! सानुयाञ। खह स््रीनिद्रोपदीनादिकूृत्या ॥ १७॥ 
बेशस्पायच बॉलि- धर्मराज ।वदुरसे ऐसा कहकर यात्राके योग्य सजने घजनेकी आज्ञा 
देकर दूसरे दिन स्वजन, द्रोपदी आदि नारी और सहचरोंके सहित चल दिए ॥ १७॥ 
देवं प्रज्ञां तु सुष्णाति तेजश्चश्ुरिवापतत्‌ । 
धातुशआ यशासन्वति पाशोरिव नर! सित ॥ १८॥ 
कोई तेजयुक्त पदाथ गिरकर जले नेत्रोंकी शक्ति हर लेता है, वैसे देव ही मनष्पकी बुद्धि 
बिभाड देता हैं; आर मनुष्य मानो जालमे फदर विवाताके वज्ञे हों जाता है || १८॥ 
इत्युक्या प्रथथा राजा सह क्षत्त्रा युधिष्टिर) । 
सुष्यशाणस्तत्पाथः समाहानबरिन्द्ः ॥१९॥ 
यह कहकर पथानम्दन शत्रुनाश युधिष्ठिर उस बुलाबेका कुछ बिचार न करके अन्य 
क्षत्रियोके हाथ चल दिए ॥ १९ ॥ 


बाहिकेन रथ इत्तम्ञास्थाय परवीरहा । 


परिच्छन्नो यथौ पार्थो भ्रातासि! सह पाण्डवः ॥ ३० ॥ 
राजञ्रिया दीप्थसानो ययौ ब्रह्मपरः सरः । 
यृत्राषट्रण चाहूल! कालस्थ खभथेन च ॥ २१ ॥ 


छालके नियमाचुलार धवराष्टसे बुलाये जाकर छत्र॒गाशी राजा पाण्डकुमार बाह्वौकके द्वारा 
दिए गए रथ पर चढके बेश पहिनके ओर राजलक्ष्माते प्रकाशित होके ब्राह्मणोंकी जागे 
कर भाइयोंके सहित इस्तितापुरको इले ॥ २०--३१ ॥ 

स हास्तिनपुरै गत्वा घृतराट्गह ययो। | 

सम्ियाय व धना्नात्मा घुतराषट्रण पाण्डय! ॥ ९९॥ 
हस्तिनापुर पहुंचकर बह धर्मात्मा पाण्डुपुत्र युचिष्ठिर शतराष्ट्रके भवनमे गए और बहा जाकर 


उक. AND 


शतराष्रस [पल ॥ २२॥ 
तथा द्रोणेन सीष्मेण कणन च कृपेण च । 





समियाय थथान्याथं द्रोणिना च बिल) सह ॥ २३॥ 2 
तहनन्तर बै विश्व युधिष्ठिर भौष्म, द्रोग, कर्ण, कृप और अश्वत्थामासे भी यथायोग्य ._ 
मिरे ॥ २३ ॥ क; 


३३ ( महा. साः सभा. ) 
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२५८ महाभारते । [ तप 
MOR Sse ~ ure NPI ~ ` सजचव, 
समेत्य च महावाहुः सोमदत्तेन चेव ह । | 
दुर्योधनेन शल्येन सोबलेन च वायवान ॥ २४ ॥ मिड 
तदनन्तर बह बीर्यबान्‌ और महाबा युधिष्ठिर सोमदत्त, दुर्योधन, शरप, शङ मिल- 
कर ॥ २४ ॥ 
ये चान्ये तत्र राजान! पूवमेव समागता! । 
जयद्रथेन च तथा कुरुभिश्वांपे सवरा! ॥ ९५ ॥ 


चे जयद्रथ, सब कुरुओं, तथा जितने राजा बहाँ पहिलेसे आये हुए थे उन एबस (मेढ ॥२९५॥ 
ततः सचैमहावाहुम्रोतृभि; परिवारितः | 
प्रविवेश गह राज्ञा धतराषट्रस्य घासत) ॥ ९१ ॥ 
उसके बाद वह महाभुज युधिष्ठिर सब भाहयोंत्रे विरकर धीमान्‌ महाराज धवराष्ट्रके 
गृहमें गये ॥ २६ ॥ 
ददश सत्र गान्धारीं देवी पतिमनुत्रताम । 
स्नुषाभिः संबृतां शश्वत्ताराभिरिव रोहिणी ॥ २७॥ 
बहां तारोंसे सदा घिरी हुई रोहिणीकी भांति पुत्रवधुओंसे घिरी हुई प्रतित्रता सती गान्धारी- 
को देखा ॥ ९७॥ 
अभिवाद्य स गान्धारीं तया च प्रतिनन्दित। । 
ददशो पितर वृद्ध प्रज्ञाचक्षुषम्रीश्वरम्‌ ॥ २८॥ 
गांयारीको अभिवादन करके ओर गांघारीसे अभिनन्दित होकर अन्ते यथिष्ठिरने बृद्ध 
पिता प्रश अन्षे धतराष्ट्रसे भट की ॥ २८ | 
है. शू: राज्ञा सूधन्युपाघातास्त च फोरवनन्द्ना। । 
चत्वार। पाण्डवा राजन्भीम्रक्षनपरोगला! ॥ १९ || 
है महाराज ! राजा धुतराष्ट्रने कोरबोंको आनन्द देनेवाले उनके और भीमसेन आदि दूसरे 
चार पाण्डबॉके सिरको दंघा ॥ २९ ॥ 
ततो इषेः समसवत्कौरवाणा विज्या पते । 
हा डक तान्हट्टा पृरुषव्याघान्पाण्डवान्प्रियदशनान ॥ ३०॥ 
त र ह तब, हे Er पांडबाझो देखकर सष कारव प्रसन्न हुए ॥३०॥ 
रत्नवान्त ग्रहाण्यथ | 
न न ल स्व्रियः ॥ ३१ ॥ 
त रि लग मण्डत गृहमे गये, वहां पहुंचने पर द्रौपदी आदि 
















शि, 


क्षंष्यांय ५२) खंभापव । 


ती २७९ 
Ex 
याज्ञसेन्याः परासद्धि इृष्ठा प्रज्यलितामिव । 
स्दुषास्ता धुतराष्ट्रस्य नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥१९॥ 


७७0७ मे जोती छा क्स > 
र दतः दुई उस ऋद्धो देखकर उतराष्टरको पुत्रव धुएं मलिन चित्तगाली हो 

ततस्ते पुरुषव्या गत्वा सञ्रीभिस्तु संविदम । 

कृत्वा व्यायासपू्ाणि कृत्यानि प्रतिकर्म च ॥३३॥ 
तदन्तर उन पुरुषच्याध पाण्डबोने खियेसि वार्तालाप कर व्यायामपूर्वक नित्य क 
करके ॥ ३३॥ 

ततः कृताहिका। सर्वे दिव्यचन्दनरूबिता) । 

कल्याणमनसञ्चैष ब्राह्मणान्स्थस्ति वाच्य च ॥ ३४॥ 
दिव्य चंदन लगाकर आन्हिक कर कल्याणकी अभिलाषासे ब्राह्मणेति स्वस्ति कहवा- 
कर ॥ ३४ ॥| 

सनोज्ञम्रशन सुक्त्वा विविज्ञु) झारणान्यथ । 

उपगीयमाना नारीभिरस्वपन्कुरुनन्दना! ॥ ३१५ ॥ 
सुन्दर अनद्धा भोजन करके अपने अपने निवास गृहोंमे गए और बे कुरुनन्दन पाण्डव 
प्रीतिसहित नारियोके गीत सुनते हुए सो गये ॥ ३५ ॥ 

जगाम तेषां सा राख्रि; पुण्या रतिविहारिणाम्‌ । 

स्तृयसानाञ्च विश्रान्ताः काले निद्रामथात्यजन्‌  ॥३६॥ 
रातिसे बिहार करनेबाले उन पाण्डवोंकी वह रात बडे आरामसे कटी, वे सुखसे सोकर, 
थकावट मिटकर, बन्दियासे स्तुत होते हुए संबेरे उचित समयपर नाद्से जाग ढठे ॥ ३६॥ 

खुखोषितास्तां रजनीं प्रात! सर्वे कृताहिका! । 

सभा रस्यां प्रविविशुः कितवैरभिसंब्॒ताम्‌ ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि ह्विपञ्चाशोऽभ्यायः॥ ५२ ॥ १७६४॥ 

उस रात सुखले सोकर उठे हुए चे पाण्डव प्रात!काल आहिक कृत्य करके जुआरियांसे 
घिरे हुए उस सुहावने सभा मण्डपमें गये ॥ ३७॥ 


महाभारतके सभापर्वमे बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ १५६४॥ 
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२६८ घहाभारते । [ झूतपर्च 
छ Sd वर SSIs drt sce 
| १ खड १ 
बाकुनिरवाच-- $_ से ०. 
उपस्तीणाँ सभा राजन्नन्तुं चैते कृतक्षणाः । 
अक्षालुप्त्वा देवनस्य समयोऽस्तु युधिष्ठिर ॥ १॥ 


रा) टॉक) ढब ha in उ%. 
झकुनि बोला- हे महाराज ! चोपड खेलने और तुमको देखनेके लिए आये हुए राजाओसे 
सभा भर गयी है; सब तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे दें, अतः, हे युधिष्ठिर ! अब पांसे फें कर 
खेलके नियम बना लेने चाहिये ॥ १॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 
निकृतिर्देवनं पापं न क्षात्रो$त्र पराक्रस । 
न च नीतिध्षदा राजन्कि स्वं द्यूतं प्रशंससि ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे राजन्‌ ! कपटे युक्त चौपट बडा पाप कर्म दे, इसमें न तो क्षत्रियोंकि 
योग्य कोई पराक्रम ही दीख पडता और न कोई निश्चित दीति ही है, फिर आप जूएकी 
प्रश्नंसा क्यों कर रहे हें? ॥ २॥ 
न हि सानं प्रशंसन्ति निकृतो कितवस्य ह। 
शकुने केव नो जैषीरमार्गण शंवत्‌ ॥ ३॥ 
` जुभारियोके इस कपटपू्ण खग कोई मान है, यह वात बुद्धिमान्‌ बिकुल स्वीकार नहीं 
करते, अतः, हे शकुने ! निष्ठु कि समान हमको अनुचित रीतिल्ले मत जीतो ! ॥ ३ || 
शकुनिरुवाच 
योऽन्येति संख्यां निकृतो विधिज्ञञचेष्टास्वाखिन्नः कितवोऽक्षजाखु। 


® 


महालतिये्च जानाति यूतं स वे सये सहते प्रक्रियासु ॥४॥ 


७ 
0.१ 


शकुनि बोला- जो कपटे रहस्यको जानता है, जो जुएके नियमको जानता है, जो 


/_ पांसोके दांगपर खिन्न नहां होता, जो जुआ खेलना जानता है, वह जुएके खेले होनेबाले 
⁄/ सबको सहन करता है ॥ ४॥ 


अक्षरलहः सोषमि भवेहपर नस्तेनेव कालो अथतीदलात्थ । 
[a (0.0 कृ ® 7 ७ 
दाव्यामहे पाथव मा विशङ्कां छुरुष्च पाणं च चिरं च मा कथा) ॥ ५ ॥ 


E ह जर जूएमं हार जीतकी बाजी पासि अधीन है, ही हभ या तुम्हे जिता या हरा 
. सकता ३, अतः एसा कहा जाता ह कि पांसे ही निर्णायक हें । इसलिये, हे महाराज ! तुम 


मत हरो, आओ इम खेटे; अधिक बिलस्बका प्रयोजन नहीं है, अब टहरा लो क्या बाजी 
५ 
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बरयाच नश... याप १२१0 सभापव । २६१ 


युधिष्ठिर उवाच -- 
एवसाहायमसितो देवलो छुनि्षत्तमः । 
इस्ानि लोकद्वाराणि यो चै संचरते सदा ॥ ६ ॥ 


ha) 


युधिषिर बोले- जो स्वगांदि लोको 


बोले- जो दारोपरसे सदा घूमा करते हैं, उस असित मुनिके 
पुत्र सुनिभेष्ठ देवलने यइ कहा दै !! ६ 


इदं यै देवन पापं सायया कितवे? सह । 
घर्खण तु जथो युद्धे रत्परं साधु देवनम्‌ ॥७॥ 
कि जुआरियोंका कपट करके चोपड खेलना बडा पाप है, धर्मसे युद्ध जीतनाही अच्छा 
खेल है, इसके बाद ही जुआ खेलना ठीक है ॥ ७ ॥ 
नायो स्लेच्छन्ति भाषाभिर्मायया न चरन्त्युत । 
अजिह्मन्नशठं युद्धसेतत्सत्पुरुषत्रतश््‌ ॥ ८ ॥ 
आर्यपुरुष अप छब्दोंसे युक्त वाणी नहीं बोलते और छल नहीं करते; कुटिलता और | 
छलकपटके बिना लड़ना ही अच्छे पुरुषका काम दै ॥ ८ ॥ 


झतक्तितों ब्राह्मणान्बन््ाञ्शिक्षितु प्रथतामहे । 

तदे दित्तं मालिदेजीमा जेषी! डाळुने परस ॥९॥ 
हे शकुने ! इम जिश्व धनको शबस्यचुसार बन्दनीय ब्राह्मणोंको दान देते हैं, तुम मयादा 
छोडकर खेलकर उसे मत हरो और इस प्रकार शत्रओंका पराजय मत करो ॥ ९॥ 


बाई निक्कह्था छालथ खुखान्युत चनानि चा। 
कितवस्याप्यनिकृतेपृत्तभेतत्न पूज्यते ॥ १०॥ 


*_ _ ६१ 


छलकपटसे सुख वा घन में नहीं पाना चाहता; ठउगनेक्षी इच्छा न रहनेकी मी जुआरियाकी 
यह रीति सराही नही जाती ॥ १० ॥| 
शकुानेरुवाच- 
ओशियोडश्ोजियसुत निकृत्यैव युधिष्ठिर । 
विद्वानविदुषोऽभ्येति नाइस्तां निक्कात जनाई ॥११॥ 
शनि बोला- हे युधिष्टिर ! एक तततज्ञानीकी दूसरा तलज्ञानी, एक बिद्रानको दूसरा 
बिद्वान्‌ कपटसे ही पराजय करता है, पर उसे कोई कपट नहीं कहता ॥ ११ ॥ 
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एवं त्यै मामिहाभ्येत्य निकृतिं यादि मन्यसे । 
| देवनाद्विनिवतेरव यदि ते विद्यते भयस ॥१२॥ 
। अतः तुम भी इस प्रकारले मेरे पास आकर यदि इसे कपट ही समझते हो और यदि जुएमे 
| तुमको भय लगता हो, तो तुम खेलना अस्वीकार कर दो ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
आहूतो न निवतेयसिति मे ्रतसाहितम्‌ । 
विधिश्व चर्वान्राजन्दिष्टस्पार्मि बशे स्थित! ॥ १३॥ 
युधिष्टिर बोले- भेरा यह व्रत निश्चित है कि बुलाये जानेपर में कभी इन्कार नहीं करता । 
हे राजन्‌ ! बिधाता ही बलवान्‌ है, में भी देवके बक्षमे स्थित हूँ ॥ १३ ॥ 
अस्मिन्समाथमे केन देवनं मे भविष्यति | 
प्रतिपाणश्च कोऽन्योऽस्मि ततो यूतं प्रवतताम्‌ ॥ १४॥ 
अब यह बताओ कि इस जनप्रमाजमं किससे मेरा खेल होगा ओर. मुझसे हरबार वाजी 
लगा सके ऐसा कोन बिद्यमान है; इसके बाद खेल प्रारंभ हो ॥ १४॥ 
दुयाचन उवाच-- 
अह दातास्मि रत्नानां धनानां च बिशाँ पते । 
_ मवर्थे देविता चायं शङुनिर्मातुलो मम ॥ १५॥ 
दुयाधन बोला- हे पृथ्वीनाथ ! में रत्नों और धनोंको देनेवाला बनुंगा, मेरे मामा शकुनि 
मेरे लिये खेलेंगे ॥ १५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अन्येनान्यस्य विषम देवनं प्रतिभाति मे । 
ही एताढरन्नुपादत्स्व काममेवं प्रवतेताम्‌ ॥ १६ ॥ 
._इघेट्ठिर बोले- एकके लिये दूसरेका खेलना मुझको अचुचित जंचता है, हे बिदन्‌ ! तुम 
' भा यह बात मानते होगे । खेर, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही खेल होने 
/ दो॥१६॥ 
४३. न ._ वैशम्पायन उवाच-- 


द्र 
| क. 









>. गोह्य द 
 उपोझमाने द्यूते तु राजानः सर्व एव ते। 
. 9 तरार पुरस्कृत्य विविशुस्तां स॒भां तत; ॥ १७॥ 
 वशम्पायन बोठे-- जुआ आरंभ करनेकषी बात निश्चित रोजा 3 
ज ht र नात होजानेपर, वे सब उपस्थित राजा 
` उैतराष्ट्रको सामने बैठाकर सभा-मण्डपमें बेठे ॥ १७॥ 
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५३] | 
क्षष्याय खभापव । २६३ 


"णाय |. 
^ ७५ 

च्ल द्रोण? कुपन्चव विदुरश्च महामति! । 
नातीयप्रीतमसस्तेऽन्ववतेन्त भारत ॥ १८॥ 


हे भरतनन्दन ! भीष्म, द्रोणाचाय, कृपाचार्य, और महामति विदुर अति अप्रसन्न चिचसे 


द. A 


उनके पीछे बेडे ॥ १८ | 
ते इहूश ए॒थक्चेच सिंहग्रीवा महौजसः 


/ 


# २३ 

सहासनानि भूरीणि विचित्राणि च भेजिरे ॥ १९॥ 
शन खा सभा राजन्राजभिस्ते। समागते! । 

देवारेथ महा भागे! सवते स्न्िविष्टपस्‌ ॥ ९० ॥ 


~ २१७ जर 
महाभाग देवकि एकत्र होनेपर स्वगकी जेसी शोभा होती है, उद्षी प्रकार उन सब सिंह 


सयान गद्नवाले, अति तेजश्वी नरेशोके एकत्रित होकर अनेकानेक विचित्र आसनोपर पृथ 
एथक्‌ और एक एकपर दो दोरे बेठनेपर उस सभाकी शोभा हुई ॥ १९-२०॥ 


सब चेदबिदः शूराः सर्वे आर्वरसूतयः 
प्रावतत लहाराज खुहुद््यतल्तनन्तरस्‌ ॥ २१॥ 
वे सभी राजा सजके समान तेजस्वी शरीरबाढे शूरवीर और बेदज्ञ थे | हे महाराज ! ड्स 
प्रकार दशका बठ जानेपर मित्रफ़ समान जुआ आरंम हुआ ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
अर्थ बहुधनो राजन्सागरावतेसंनवः । 
जाणहारात्तर। अामान्कनकोत्त भूषण! ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- राजन्‌ दुर्योधन ! में सागरके जरसे उत्पन्न, भेष्ठ सुबर्णप्ते सुशेमित इस 
सुन्दर बहुमूल्य मणिमय हारकी बाजी लगाता इं ॥ २२॥ 
एतद्राजन्धन सह्य प्रतिपाणस्तु कस्तव । 
सवत्वेष क्रसस्तात जयाम्येनं दुरोदरम्‌ ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ ! यह मेरा धन है, तुम किस चीजकी बाजी लगाओणे, यह इम दोनोंका क्रम 
हो, हे तात | में इस दांवको जीतुंगा ॥ २३॥ 
दुयोधन उवाच-- 
सान्ति मे मणथञ्चैच धनानि विविधानि च । 
सत्सरस्थ न सेऽथेषु जयाम्येनं दुरोदरम्‌ ॥ २३॥ 
दुर्योधन बोले- मेरे पास भी सब मणि हैं, ओर अनेक प्रकारके घन हैं, पर मुझे धनका . 
अहार नहीं है; चाहे जो कुछ हो, में भी यह बाजी जीतूंगा ॥ २४ ॥ 
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४ घैशंपायन उवाच ` ह 
| ततो जग्राह शकानिस्तावक्षानक्षतत्त्वावंत्‌ । 
| जितनित्येव शक्कनियुधिष्ठिरण भाजत ॥ ९५॥ 
| ॥ इति भीमहाभारत सभापवेणि न्निपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५२ ॥ १०८५ ॥ 
बे ४. aD [याको > ७ 
वैशम्पायन बोले-- आगे चोपडकी जाननेवाछे शक्ञानेण पातको लिया जार उसा क्षण 
र 
| युधिष्ठिरस कहा, कि यह में जीत गया ॥ २५॥ 
॥ म्रहाभारतक सभापवंमे तिरेपतवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ १७८९ ॥ 








8 ७४ $ 

युचिष्ठि उघाच--  __ क छ 

मत्तः केतवर्केनेव यजितोऽस्नि दुरोदरअ्‌ । 
| शकुने हन्त दीव्यामो ग्लहलानाः सहस्रश! ॥ १॥ 
युविष्ठिर बोले- शकुने ! केवल कपट चौएडहीसे में जीत लिया गया हूँ और सुझसे बाजी 

डिन गई है, बहुत अच्छा, आओ, इम सहस्रोंकी बाजी लगाकर खेलेंगे ॥ १ ॥ 
हमे निष्कसहस्रस्य कुण्डिनो अरित्ा? शतस । 

| कोशो हिरण्यशक्षयय जातरूपलनेकधा! । 
म एतद्राजन्धन मह्यं तेन दीव्याज्यई त्वथा ॥ १ || 
भेरे सहस्रो सुबर्ण सुद्राओंशे भरे हुए अनेक सन्दुक, कोष, अक्षय धन और अनेक सुवर्ण 
चाँदीकी घातु हैं । राजन्‌ ! में इस घनकी बाजी लगाता हूं, में इससे तुम्हारे साथ 












____ सेढूगा॥२॥ 
| वैशस्पायन उवाच-- 
हः इत्युक्तः शानि? प्राह जितसित्येव ते दपम्‌ ॥ ३॥ 
( वेशम्पायन बीले-- चि ठि का यह नप ७० ७. च जक हु शा 
ओ। वेशम्पायन वाळ- युवेष्ठिका यह वचन सुनहर शकुनिने यह लो में फिर जीत गया ॥३॥ 
/ युधिष्ठिर उवाच 
2. अयं सहस्रसभितो बैथाप्र। झुप्रवर्तितत। । 
हि छुचक्रो परकर। औमान्किङ्किणीजाखमण्डितः ॥४॥ 
क खहादनो राजरथो य इहास्तानुपाबहत्‌ । 
जत्रो रथवर! पुण्यो मेघसागरनि! स्वन! ॥ ७ ॥ 


८. क युधिष्ठिर बोले- बादल जोर समुद्रके समान आवाजवाहा, सुन्दर चक्र और उप- 
त उक, इशक जालते शोधित और हृदयको आनन्द देनेवाला बाघके चमडेसे मढा 
SR बिजय नद शीठ, रथम रेष्ठ जो रथ हमे यहाँ लाया है ॥ ४--५ ॥ 


MoT SS pl DC | हॉ 
नट सत EF चि: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
है. 4८ Cr दः ~ क , ७ २ र ० 


| अप Ee * ० ७ EDN a 2-5. न 


। 
+ 
| 
वै 
कध 
9 
(है 4 
J 
\ $ 





5-४४“ ““““““““““““““»»४४»४४/*४४४४४*४+*-+>> 5 अप मिल 


क्षष्याय ५४ ] य हझभापवे । २६५ 
| 


अष्टो य छुररच्छायाः सदम्बा राष्ट संसता) । 

यहान्त नंषासुच्यत पदा सूनिसुपरण छान्‌ । 

एतद्राजन्धनं सह्यं तेन दीव्यास्थई त्वया ॥९॥ 
कुररपक्षीके समान दणवाले, राष्ट्र संमत आठ उत्तम, पांबोसे भूमिको इनेवाला कोई भी 
प्राणी जिनसे तेज नहीं दोड सकता ऐसे घोडे जिसे खींचते हैं, वह रथ मेरे दांवका घन 
है। राजन्‌ ! उसले मं तुम्हारे साथ खेल रहा हं ॥ ६॥ 

वैशस्पायन उवाच 

एतच्छ्त्वा व्थवस्तितो निकृति सञुपाञ्रितः। 

जितमिस्ये् शकुनियषिष्ठिरमभाषत ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसे पेंककर युधिठिरसे बोला- लो, में फिर 
जीत गया ॥ ७॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

सहस्ररईख्था नागा मे सत्तास्ति्ठान्ति सौबल । 

हेमकक्षा! कुतापीडा। पद्मिनो हेमनालिन! ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुबलकुप्रार कुने ! एक हजार मतबाले हाथी जरीका झूल पहने 
अलेकार एहने इए, गले ओर गण्डस्थल आदि जगहों पर कमुके चिन्हवारे, गलेमे 
सानेकी माला पहने हुए ॥ ८ ॥ 

खुदान्ता राजवहना। सर्घशाव्दक्षमा युधि । 

इंबादन्ता महाकाया! सर्वे चाष्टकरेणव! ॥९॥ 
अच्छी तरह सिखाये गए, राजाओके बेठने योग्य, युद्धमें सय प्रकारके शब्द सहनेवाले, 
हरुञ्गी लक्कडीके समान म्बे दंतवाले, बडे भारी चरीरधारी तथा आठ आठ इथिनियांसे 
युक्त मेरे पास हाथी हैं ॥ ९ ॥ 


खे च पुर सेत्तारो नगसेघनिसा गजा! । 
एतद्वाजन्धनं मश तेन दीव्याम्यहं स्वया ॥ १०॥ 
वे सभी हाथी चत्रओके नगरोंको तोडनेवाले ओर पहाडों तथा बादल के समान बडे श्चरीर- 


बाले हँ । हे राजन्‌ ! अबकी में उसी घनकी बाजी लगाता हं । उसासे में तुमसे खेरुता 


ह॥ १०॥ 
३४ ( महा. भा. सभा. ) 
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वेशम्पायन उवाच 
तमेर्ववादिनं पार्थे प्रहसानिय सौबलः । 








जितमित्येव शकुनियुविष्डिरम साषत ` ॥ ११६ 
वैज्वम्पायन बोले- ऐसा कहनेबाले उन पार्थ युविष्ठिरसे सुबहङुमार शकुनि हसकर बोला, 
; कि लो फिर में जीवा ॥ ११॥ ; 
हि युधिष्ठिर उवाच | 
ई शातं दासीसहस्राणि तरुण्यो से प्रभद्रिकाः । 
छ कम्बुकेयूरघारिण्यो निष्ककण्ठय। स्वलकृता! ॥ १४ १! 


; युधिष्ठिर बोले-- एक लाख दासियां, तरुणियां, खोनेके मंगल आभूषण पहननेबाको, बाजू- 
) बन्द पहनी इई, सोनेकी मालाओंको गहेमें पहनी हुई, अच्छी तरह सजी हुई ॥ १२ ॥ 
| महाइमाल्याअरणा; सुवर्त्राचन्दनोक्षिता! । 
सणीन्हेस च बिन्नत्यः सवा चै सूदनवासस! ॥ १४ ॥ 
| बहुत मूल्यबान्‌ मालाओं ओर जेबरोंसे युक्त, उत्तम वस्न पहनी हुईं, चन्दनशे शरीरको 
| सुगंधित किए हुई, मणियों और सोनेको धारण करनेबाली, सभी सक्षम अर्थात्‌ पतले छपे 
ई पहने हुई हैं ॥ १३॥ 
१ अनुसेवां चरन्तीमा; कुशला दत्यलानखु । 
स्नातकानासमात्याना राज्ञां च मम जासनात । 
एतद्राजन्धन मह्य तेन दीव्यास्थहं त्वया !! १४॥ 
स्य और गायनम कुशल ये दासियां मेरी आज्ञासे स्नातक और मंत्रियोंकी सेवा किया 
करती इं । हे राजन्‌ ! यह मेरा घन है, मैं इसी धनसे तुम्हारे साथ खेळगा ॥ १४॥ 
चैद्यम्पायन उवाच-- 
पतच्छूत्वा व्यवसितो निक्कृतिं लखुपाग्रित; । 
डर वैश्वम्पायन वा येव ति पशिरममाषत ॥ ९५ | 
>: -- यह सुनकर निश्चय क कुनिने यविषिरणरे 
| कहा कि लो, में फिर जीत गया ॥ १५ हि कि ` तर पिन एपिहिरत 
एतावन्त्येव दासानां सहस्राण्युत सन्ति मे | 
ड प्रदक्षिणानुलोमाश्च प्रावारवसना! सदा 
शोले इतने ही हजार दास मेरे पास हैं 
करनेबाले, हमेशा उत्तम वस्न पहननेवाले ॥ १६ ॥ 






| 
| 
| 
१ 
| 
र 
| | 
| 
| 


द ॥ १६॥ 
; पे सरळ हृदयके, अनुकूल व्यवहार 
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प्राज्ञा मेधाविनो दक्षा युवानो सृष्टकुण्डलाः । 

पात्रीहरुता दिवाराचसातिथीन्भोजवन्त्युत ॥ 

एतद्राजन्धनं अझ सेन दीव्यास्यई त्वया ॥ १७॥ 
चतुर, बुद्धिमान्‌, संयमी, तरुण, उत्तय कुण्डलोंको पहनलेवारे 
बतन लेकर दिन शत अतिथिशेंको भोजन खिडाया र है हे रा कक 
है, में इससे तुम्हारे साथ खेलूगा ॥ १७॥ 

वेशस्पायन उचाच-- 

एलच्छूट्वा बथवस्थितो निक्कतिं ससुपाश्रित! । 

जित्तमित्येव शकुनिययेधिष्ठिर्म भाषत ॥ १८॥ 
वैशम्पायन बेलि- यह सुनकर कपटका आश्रय करनेवाले शकुनिने ( पांसे फेकनेका ) 
व्यबसाय झरत हुए युधिष्ठिरे कहा कि लो, में फिर जीत गया ॥ १८॥ 





~ >. 


युधिष्ठिर उवाच-- 
रथास्तादन्त एवेन हेस भाण्डा! पद्याकिन। । 
हयैविनीले! संपना रथिभिश्चिञयोाधिभिः ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- भेरे जितने हाथी हें, रथ भी उतने ही हैं, वे सब सुबर्णके कलशसे युक्त 
झण्डोसे सुद्दावने, सुशिक्षित घोडॉसे युक्त और अनेक तरहसे युद्ध करनेवाले राथेयोंसे 
सुशोभित हैं ॥ १९ ॥ 
एको यत्र लभते सहस्रपरमां भतिम । 
युध्यतोऽयुष्यतो द्यापि वेतनं सासकालिक्‌ । 
एलद्राजन्धन मह्यं तेन दीव्यास्यहं स्वया ॥ २० ॥ 
उन सब रथिर्यामस दरएकको चाहे युद्ध करना पडे वा नहीं, हजार पुद्रायें मासिक चेतनके 
रूपमें मिलती हैं; हे राजन ! यह मेरा घन है, उससे में तुम्हारे साथ खेछता हूं ॥ २० ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
इत्येवसुक्ते पार्थेब्र कृतवैरों दुरात्मवान। 
जितानित्येष शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ ११ 0 
वैशम्पायन बोढे- युधिष्ठिरके इतनी बात कहने पर झत्रुता करनेवाले उस दुरात्मा झकुनि- 
ने युधिष्ठिरसे कहा, कि यह में जीता ॥ २१॥ | | 
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छ अश्वांस्तित्तिरिकल्माषान्गान्थर्वा्देसमालिनः | 
| ददो चित्ररथस्तुष्टो यांस्तान्गाण्डीवधन्वने । 
। एतद्राजन्धन मह्मं तेन दीव्यास्थई त्वया ॥२९॥ 
युधिष्ठिर बोढे- चित्ररथने घनञ्जयको प्रसन्न होकर, जौ गन्‍्धर्वेसम्बन्धी सुवणेते कुरि 
तिचिरि, करमाश घोडे दिये थे, अबकी वार मेरा घन वे थोडे दी ६, हे राजन्‌ ! उनसे 
तुम्हारे साथ खेलता हूँ ॥ २२॥ 
चेशस्पायन उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृति ससुपात्रित! । 
जितमित्येव छाकुनियंधिष्ठिरम भाषत ॥ ३३ ॥ 
वैशम्पायन बोले-- यह सुनकर शकुनि छहूपूषेक पासा फॅककर युधिष्ठिरसे बोला, लो, 
यह में जीत गया ॥ ९३ ॥ 
| युधिष्ठिर उवाच-- 
] रथानां शकटानां च इथानां चायुतानि से । 
| युक्तानामेव तिष्ठन्ति वाहैरुचावचेबृताः ॥ २४॥ | 
एवं वणस्य वर्णस्थ सखुच्चीय सहरूशा; । | 
क्षीरं पिवन्तस्तिष्ठन्ति सुज्ज्ञाना! शालितण्डुलान्‌ ॥ ९७५ ॥ । 
युधिष्ठिर बोले मेरे दस हजार रथ और गाडी और घोडे हैं; वे हमेशा तैय्यार रहते हैं, 
उनमें सदा अनेक कारके छोटे-बंडे बाहन जुते रहते हें ओर प्रत्येक वर्णशे इकडे लिए 
गए इजारा बीर पुरुष मेरे पास हैं । वे सब दूध पीते हुए और चाबलोंको खाते हुए एक 
ओ जगह रहते हैं॥ २४-२५॥ 
क्क षष्टिस्तानि सहस्राणि सयं पूथुलदवलक्षस। | 
_ ७ एतद्राजन्धनं मह्यं तेन दीव्यास्थहं त्वया ॥ १६ ॥ 
स सरे इए सानिवाे साठ इजार बीर मेरे पास विधमान्‌ हैं । हे राजन्‌ ! इसबार ये मेरे 
0 62 पन हैं, में उससे तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ २६ ॥ 


र) | 
क ह 
भ्‌ 














वेशम्पायन उवाच 
 एतच्छ्यत्वा व्यवसितो निकृति सञ्ुपाशरितः । 
| जाउन शाकुनिर्युधिषिरम भाषत ॥ २७॥ 
“पन बाल-- यह सुनकर श्नि छहपर्वक् पासे गि म बि 
| ३ आंत सा राकर युधिष्ठि [, कि यह 
23205 | य है | ; | ००-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 6 ७ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
तालाः परिद्ठता निधयो थे चतुःशता! । 
यञ्चद्रोणिक एकेक! खुवणल्याहतस्य दै । 
एतद्राजन्धन भह्यं तेन दीव्यास्यह त्यया ॥ २८॥ 
युविष्ठिर घोले- एक एक बतेनमें पांच पांच द्रोण बजनका सोना है और बे बरन लोहे 
आर ताम्बक तारासि कले हुए ह, ऐसे अनेडों बतनोंसे भरपूर चारसौ खजाने मेरे पास 
| राजन्‌ ! इसार मेरा वही घन दै । में उससे तुम्हारे साथ खेलता ईं ॥ २८॥ 
चरार्पायन उच्चाच--- 
एत्छ्रु्था व्यवसितो निकृति लमुपाश्चित; । 
जितामित्थेण शककुनिर्यु्ठिरम भाषत ॥ २९॥ 
॥ इति भ्ामहासारते सभापचोणि चतुःपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ४८॥ १८१८ ॥ 


वश्चम्पायन याइ यह सुनकर झवि छलपूवक पांसे फेर युधिष्ठिरसे बोला, कि यह 
में जीत भया !! २९ ॥ 


महाभारतके सभाप्यमे चौबनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ १८१८॥ 








विदुर उवाच-- 
महाराज विजानीहि यत्त्वां ब्घास्रि तच्छणु । 
सुसुषराषधभिष न राचेतापि ते अत्तम्‌ ॥१॥ 
विदुर बोले- महाराज ! मृत्यु पास पहुँचे हुए सलुष्य्षो लेले ओषध पीनेको इच्छा 
नहीं होती, वेले ही आपको मेरी बात सुननेझी इच्छा नहीं हो सकती, उस पर मो में 
जो कुछ छहता हूं उसपर विशेष ध्यान दीजिये ॥ १ ॥ 
> ~ ° 
यह पुरा जातमात्रो रुराव गोसाथुथह्विस्यरं पापचेताः । 
छुणांधनो आरतानाँ छुलन्न। सोऽर्थं युक्तो भविता कालहेतु) ॥ २॥ 
भरतकुछका नाश करनेवाले दुर्योधतने जब जन्म लेते ही गौदडके समान विकट स्वरसे 
शब्द किया था, तब इसमें सन्देंह नहीं हे, कि बह भरतवंश्ियाके नाक्षका हारण बनेगा ॥२॥ 


ज ३2: उ” ` अप्स 


१ द्रोण - तोलेका ३२ सेर । 
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दू > 
गृहे वसन्त गोमायुं तवं वे मत्वा न जुष्य । 








ढुयाँधनस्थ रूपेण गूण काव्या गिरं अ ले ॥ 2. 
दुर्योधनरूपी गोदड गृहमे बास क्र रहा है, यह जानकर भी आप सचत बह होते । 
५ बुक्राचार्यके नीतियुक्त बचन मुझसे सुनिये ४ शा... 
| मधु चै माध्विकों लब्ध्वा प्रपात नावचुष्यत । | 
f आरुह्य ते मज्जति वा पतन वाधिगच्छति ॥४॥ 


शहदकों निकालनेबाला मनुष्य झददके उताको देखकर उ सके नीचेकी घाटी पर ध्यान 
नहीं देता, मधुके लोभसे पवेतके उस ऊंचे भागपर चढकर या ता वह शहदव हा न जाता 
} है अर्थात्‌ भरपूर शहद प्राप्त करता है, नहीं तो उस घाटी ही गिरकर मर जाता हे ॥४॥ 
सोऽयं मत्तोऽक्षदेदेन मधुवन्न परीक्षते ! 

| प्रपातं बुध्यते नैव वैरं कृत्या महारथे। ॥५॥ 

| यह दुर्योधन भी शहदळे समान चौपडमं उन्मत्त होकर भले बुरेका बिचार नहीं करता; यह 
. समझ नहीं सकता है, कि महारथियोके साथ शत्रुता करके यह अपने आगे स्थित गडूढेको 


. नहीं देख पा रह्य है ॥ ५॥ 
| विदितं ते महाराज राजस्वेषालमञ्जलस्‌ ! 
हू अन्धका यादवा भोजा? समेता? कंसमत्यजन्‌ ॥ ९॥| 
. महाराज ! आप जानते ही हागे, कि पहले राजाओंम अत्यन्त दुष्ट कसको अन्धक, यादव 
ओर भोजोंने मिलकर त्याग दिया था ॥ ६ ॥ 
नियोगाच इते तर्मिन्कुषणेनावित्रचातिना । | 
एवं ते ज्ञातय? सचे मोदसाना। शर्त खला) ॥७॥ 
उनको आज्ञासे जब शत्रु-बिनाशी श्रीकृष्णने उसका नासत किया था, तब जाकर ये सब 
ज्ञातिगण आनन्दित होकर सेहो बर्षवक बृद्धिको प्राप्त कर रहे हैं ॥७॥ 
hs त्वच्नियुक्तः सव्यसाची निगहातु खुयाधनम । 
' सि निग्रहादस्य पापस्य मोदन्तां कुरवः सुखम्‌ ॥८॥ 
.. उसी प्रकार आपकी आज्ञासे अजुन सुयोधनको केद करें; इस पापात्माके कैद हो जानेके 


म - च्छ 
` पाद्‌ कोरवगण सुखले आनन्दका अनुभव करें ॥ ८॥ 
हे काकेनेमांथ्वित्रबहाज्शादूलान्कोष्टुकेन च] 
इः. र्‌ - क ऋीणीष्व पाण्डवान्राजन्म्रा सजी? शोकसाभरे ॥ ९ |! 
। है महाराज ! दुर्योधनरूपी एक कौएके बदरे पूरोको प्राप्त की 
ला गे कै वदे इन पाण्डवरूपी ययूराक्को प्रास कीजिये । 
` क पद राइ मोठ लीजिये और बिना कारण शोक-समुद्रमें मत इबिभे ॥ ९॥ 


-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








धर्ाभारते i [ यूतपवे . 
DARREN >> 








झष्याय ५५] छभापव । 
Se दब २७१ ¬ 
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त्यजत्कुलाथ पुरुष ग्रासतर्थार्थ कुल त्यजेल्‌। 
आम जनपदर्थाथ आत्मार्थे एथिदी त्यजत्‌ ॥ १०॥ 


सर्वज्ञ। सर्वेजावज्ञ। सर्वचाञ्चभर्थक्करः । 

हल स्स आए्ते काव्यो जरनल्यागे सहासुरान ॥११॥ 
सब जीरा अभिग्रा्योत्े जाननेबाले, सर्वज्ञ, सर्व शत्रओंडो भय दिखानेवाले शुक्राचा 
जमाशरको त्यागनेके लिये महासुरोंसे यह वचन कहा था कि “ बक्षी रक्षाके लिये एक 
पुरुषका त्याग दना चाहिये, ग्रायज्ञी रक्षाके लिये बंशको त्याग देना चाहिये, जनपदके 
उ ग्रास आर अपन लिये पृथ्वी तकक्षो त्याग देना चाहिये। ” ॥ १०-११ ॥ 

हि ज्या विन: कञ्चिह्पक्षिणो धनगोचरान । 

उह कील कूतायाछ। छो आद्राजन्ञपीडयत्‌ ॥१९॥ 


है शतुनाशी ! जिसी राजाने बनमें उडनेचाले, घरमे घोसला बनाये हुए सुवणं उगलनेबाले 
कडे एक पक्षियॉको लोभसे मारा था ॥| १९॥ 


खदापलाज्याळो'भारयो हिरण्यार्थे परन्तप | 
आयात च तदात्य च उभे खद्यो व्यनाशयत्‌ ॥१३॥ 
३ श्ञुनाश राजन्‌ ! भोग ओर लोभवश्ञ अन्धा बनकर उसने सुवर्णकी आश्यार वर्षमान 
आर आविष्यत्‌ दोनों छालोंके मंगलको एक हो दम नष्ट कर डाला था ॥ १३ ॥ 
तदास्यक्ामः पाण्डंरत्व मा दरड अरतर्ष भ । 
महात्मा तप्यसे पञ्चात्पक्षिहा पुरुषो यथा ॥ १४ ॥ 
अत एव, & कुरुशेष्ठ । आप मोहवश और धनढी झामनासे पाण्डनोंके साथ द्रोह न कौजिये। 
यदि करेंगे, तो उस पक्षीनाशी पुरुषके समान पढे पश्चाचाप करेंगे ॥ १४॥ 
जात जाते पाण्डलेश्थ) पुष्पप्मादल्हव भारत ! 
सालाकार इवाराले स्नेह कु्षन्पुन। पुन! ॥ १५॥ 
९ भारत ! माली जले फुलबाडीमें वृक्षोपर स्नेह दिखाकर बार बार फूल तोडता है वैसे ही 
आप पाण्डवापर प्रेम दिखारूर उनसे धीरे धीरे घन प्राप्त कीजिए ॥ १६ ॥ 
वृक्षानज्ञारकारीव मेनान्धाक्षीः समूलकान । 


झो मा गन; ससुलानात्य; सबलश्च पराअणसू ॥ १९॥ 
कोया तय्यार करनेवाला मनुष्य जि प्रकार वृक्षोंकों जडसे जला देता है, उसी प्रकार 


आप इन पाण्डवोंको जडले ही मत जलाइए और अपने पुत्र, अमात्य और सेनाओंके साथ | 
पराभवो प्राप्त मत होइए ॥ १६ ॥ | 
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सम्वेतान्हि कः पाथोन्प्रतियुध्येत भारत । 
मरुद्भिः सहितो राजन्नपि खाक्षान्मरुस्पातिः | १७॥ 
इति भरीमद्दाभारते सभापर्वणि पञ्चपञ्चाश्ञोऽध्यावः ॥ ५५ ॥ १८३५ ॥ 
हे भरतबंश्में उत्पन्न राजन्‌ ! एडत्रिर एया-पुत्रोकै साथ ऐसा कोन है, जो लड सकता है! 
मरुतोंकी सहायताको पाइर साक्षात्‌ इन्द्र भी हल पाण्डपोफे साथ युद्ध नही कर 


सकता |! १७ ॥ 
महाभारतके समापवेस पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ १८३५ ॥ 





8 ७६ 8 
विदुर उवाच-- 
द्यूत सूलं कलहस्यानुपाति मिथोसेदाय महते या रणाय। 
यदास्थितोऽयं घृतराष्ट्रर्य पुत्रो दु्थोधनः खजते वेरखुग्रस । ॥ १॥ 
बिदुर बोले- जूआ झगडेकी जड है, उससे आपसमे शत्रुता पैदा होती है, और यह बडे 
भारी युद्धका कारण है। पतराष्ट्रका यह पुत्र दुयोधन जुआ खेलनेमें प्रवृत्त होकर उग्र 
त्ता उत्पन्न कर रहा है ॥ १ ॥ 
प्रातिपीयाः शान्तनवा थैमसना! सथाहिका? । 
दुर्योधनापराधेन कच्छ पराप्स्यन्ति सर्वेशः ॥ २१ 
बढी भारी सेना रखनेवाले प्रतीप बंज्ञी शान्तलुे पुत्रण तथा बाहिङ आदि राजसमूद 
सब टुर्योधनके अपराधे चारों ओरसे संकटकी दशाने पड जाएंगे ॥ २ || 
दुयोधनो मदेनैव क्षें राष्ट्रादपोइलि । 
विषाणं गौरिव मदात्स्वयनारुजते घलाल्‌ ॥ ३॥ 
जैसे मदमाता हुआ बैल स्वयं अपना सिंग तोड डालता है पेसे ही. इस दुरयोधनके पागल- 


/ नक कारण इस राज्यसे मङ्गल दूर होता जा रहा है ॥ ३॥ 


यश्चित्तमन्वाते परस्य राजन्वीर! द्वविः स्वानलिपत्ण हित । 


(रप मास घोर व्यसने निम्तो ॥४॥ 
जब तका ला दारा चलाये आानेवाली नाव पर चढळर मनुष्य बीच 
. ॐ मारा विपचिम पड जाता है उसी प्रकार जो पुरुष स्वये वीर और ज्ञानी होकर भी 







का ह बुद्धका अपमान करके दूसरेकी इच्छाके अनुसार 
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काये करता है, उसकी भी वैसी 
गरो जाती है अर्थात्‌ वह भी पोर आपरिमें पड जाता है॥४॥ क 


| | 
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अध्याय पर) चना 2 
दुयोधनो उलहते पाण्डवेन प्रियायसे त्वं जयतीति तच | 
अतिनबोज्ायते संभहारो यतो विनाश। सझुपैति पुंसाम्‌ ॥५॥ 

दुर्योधन युविष्ठिरसे बाजी लगाकर खेळ रहा है और वह जमको प्राप्त कर रहा है, इससे 

आप बडे प्रसन्न हो रहे हैं; पर वहुत विनोदसे भी आपसमें युद्ध छिड जाता है और उस 
युद्धसे मलुष्यांका विनाश हो जाता है  ५॥ 

आकडषस्तेञ्याक्फल! कुप्रणीतो हृदि प्रौढो मन्जपद) सप्माधि) । 

युधिष्ठिरेण सफल: संस्तरबोऽस्तु साम्तः खुरिक्तोडरिमतेः सुधन्वा ॥६॥ 
झकुनिके द्वारा बुरे रूपम प्रारम्भ किया हुआ यह छार्य निकृष्ट फलको देनेवाला होगा । 
पर तुम अपने हृदयसे इसे ज्ञानले युक्त विचार और समाधानछा कार्य समझ रहे हो । पर 
मेरी इच्छा दै कि युधिष्टिरकै साथ तुम्हारी मैत्री शो, सब शान्ति रहे और उत्तम धनुर्धारी 

युधिष्ठिर भी सुखते रहें ॥ ६॥ 

प्रातियीया। शान्त्ववाश्य राजन्काव्यां वाचं श्रृणुत सात्यगाहू? । 

वैश्वानरं प्रज्वलितं सुघोरभयुद्धेन प्रशाभयत्तोत्पतन्तम्त ॥७॥ 
हे राजन्‌ ओर प्रतीप-वंशी ज्ञान्तचुकुमारो ! तुम झोरबोकी समागम पण्डितोळे योग्य इन 
वचनोंको अवण करो; तुम मेरे इन वचनोका अनादर मत करों । तुम भयंकर रूपसे 
प्रज्वाठित तथा ऊंची ऊंची लपटें लेनेवाली देषरूपी अभिको अयुद्ध अथात्‌ मित्रतासे शान्त 
छर दो॥७॥ | 

यदा लन्युं पाण्डयोऽजालशचुने संयच्छेदक्षमयामियतः । 

बकादर। खव्यखाची यभो च कोऽत्र द्वीप! स्थालुमुले वस्तदानीय्‌ ॥८॥ 
अजातशत्रु युधिष्ठिर यदि चौपडळे नशेमें डूबके क्रोधको न रोक सकेंगे तथा जब ब्रुकोद्र 
भीम, अजुन और नकुछ तथा सहदेव कोबित होंगे, तब उस घोर लडाई रूपी समुद्रमे 
तुममेंसे कोन द्वीप अथोत्‌ आश्रयका स्थान बनेगा ? ॥ ८ ॥ 

महाराज प्रभघस्हषं धनानां पुरा यूतान्मनसा यावदिच्छेः । 

बहु वित्तं पाण्डबांओेज्ञयेस्त्वं कि तेन स्याद्वसु विन्देह पार्थात्‌ ॥९॥ 
है महाराज ! आप अपने हृदयमें जितने धनकी इच्छा करते हैं, उतने घनके स्वामी तो 
आप इस जुएको जीतनेके पहलेसे ही हैं, फिर पाण्डवोसे यादि बहुत घन जोत भी लेगे तो 
उससे आपको क्या लाभ होगा ? आप तुच्छ धने अभिलापी न होकर पाण्डबोंको हो 
अनमोल धनके समान प्राप्त कीजिये ॥ ९ ॥ 

३५ ( महा. भा. सभा. ) 
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जानीमहे देवितं सौबलस्य वेद यूते निकृरति पाबेतीयः । 
यत! प्राप्तः झाकुनिस्तत्र यातु माथायोधी आरत पावेतीयः । ॥१०॥ 
॥ इति धरीमहाभारते सभापर्वणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५९॥ १८४५ ॥ 
सुबल पुत्र शकुनिकी खेळनेमें चतुरता हम जानते हैं; यइ पर्वतका राजा भी चीपडमें ठगना 
जानता है, हे भारत ! श्रकुनि जहांसे आया है, वहीं चला जावे और यह पर्वतका राजा भी 
अपने घर होट जाए, आप पाण्डवोंसे लढाई न कीजिये ॥ १० !) 


SOT Rennrad के जा य सम ES fg - 


4d bs YMG 


॥ मददाभारतके सभापवेमै छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ १८४५॥ 
। $ ९७ : 
दुयोघन उवाच-- 
डु परेषामेव यशसा -छाघसे त्वं सदा छन्नः कुल्सयन्धातराष्ट्रान्‌ । 
ड जानीमस्त्वां विदुर यास्पियस्त्वं बालानिवार्ञानवमन्थसे त्यस्‌ ॥१॥ 
दुर्योधन बोले हे विदुर ! तुम गुप्तरूपमें रहकर घृदराष्ट्रके पुत्रों निंदा करते हुए सदा 
शत्रुओके यशका गुणगान करते रहते रहते हो । हे बिदुर ! हम जानते हैं किसको तुम प्रिय 
| समझते. हो, तुम सदा इमको मूख समझ कर हमारा अपमान छिया करते हो | १ || 
; सुविज्ञय; पुरुषो5न्यत्रकामो निन्दाप्रशंसे हि तथा युनक्ति । 
जिह्वा मनस्ते हृदयं निव्थेनाक्ति ज्यायो निराह मनस! ्रातिकूर्पञ्च ॥९॥ 


क न्द्‌ च ४२ ९९ (३ 

 मशष्य निन्दा ओर स्तुतिकी जो योजना करता है, उससे स्पष्ट पता लग जाता है कि 
१. > द्‌ ba च्छ के) ७ ०५ 

“पक ननका इकार द्सरको तरफ हे । जिह्वा और चिचहीते तुम्हारे हृदयका आशय 

गट ई रहा ह, तुम हमें कमी बडा नहीं समझते, उस तुम्हारे सनकी हमारी तरफसे 

7 अतिकूलता स्पष्ट ही हो रही है ॥ २॥ 

 उत्सङ्गन व्याल इवाहृतोऽसि माजाँरवत्प्रोषके चौपहंसि। 

ह. Gf स रय हि पापीय आहुस्तस्मास्क्षत्तः किं न बिभेषि पापात्‌ ॥ १॥ 

हि. २! nh (७३ इए हापके समान ही तुम हमारे शत्रु हो, तुम विल्लौकी तरह 

“5 पालनेवालेकी गाउका इसा करते णि ते है कि पाठः लेको वे. 

हि... ; उस घोर पापसे तुम क्यों नहीं डरते ? ॥ ३॥ 
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TSS तले 
जित्या झञून्फलसास महन्तो मार्सान्क्षत्त! परुषार्णाह वोच! । 


डर 


द्विषद्धिस्त्वं संप्रयोगा। भनन्दी सुहुद्दे यासि न! संप्रमोहात. ॥४॥ 
है क्षत । हन लउुआको जातकर बहा मारी फल पाचुके हैं, यहां पेठकर तुम इससे कठोर 
वचन मत उह; शु श्रता करते हुए तुम बहुत आनन्दित होते हो, उस मोहके 
कारण हो तुम हमारे एके पात्र बनते जा रहे हो ॥ ४॥ ु 
अभिज्ञरतां याति नरो5क्षमं जरबजिगइते शुह्ममकित्र स्तवे । 
ददाभितापञजपा कि न बाधते यदिच्छसि त्वं तदिहाद्य भाषसे ॥५॥ 
मनुस्य अनुचित चन कहके लोगोंका शत्रु बन जाता है और इनक्ष प्रशंसा करते हुए रा 
विषयको गुप्त रखता है। निर्लज्ज मनुष्य अपने स्वामीके आश्रये रहते हुए भी उसके 
छिस कामरमें बाधा नही डालता, अर्था मं 
आर है तंग नर पर दा कामम बाधा डालता है, तुम्हारा मन जो 
श नोञ्चसंस्था विद्य मनस्तवेदं शिक्षस्थ बुद्धि स्थविराणां सकाशात । 
_ यशो रक्षल्व विदुर संभणीत मा व्याएतः परकायेषु भूस्त्वम्‌ ॥६॥ 
है विदुर ! द इमारा अनादर मत करो, तुम्हारा मन इम जान चुके हें, तुम वृद्धोति ज्ञान 
सौखो, लोकें जो यश प्राप्त कर चुके हो उसकी रक्षा करो और दूसरोके कार्यमें टांग 
अडाना छोड दो ॥ ६।: 
अहं कलेति विदुर आवस्था मा नो नित्यं परुषाणीह वोचः । 
न त्य एच्छालि विदुर यद्धितं मे स्वस्ति क्षत्तर्मा तितिक्षून्क्षिण त्वम्‌ ॥७॥ 
हे बिदुर ! यह समझझ्र कि में क्ता इं, तुम हमारा अपमान मत करो और हमसे रोज 
कठोर वचन भी मत ऊहो । मेरा हवित किसमें है, इस बातकी सलाह तुमसे लेने में नहीं 
आता, अतः, है क्षच ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम इम जेसे सहनशील पुरुषोंको अब क्षण 
मत करो ॥ ७ ५ | 
एक! शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता गर्भ शयानं पुरुषं शास्ति शास्ता । 
तेनाडुशिष्टः ्रवणादिवाम्भो यथा नियुक्तोऽर्प्रितथा बहामि ॥८॥ 
एक ही पुरुष उस सब जबतका शासन करता है, दूसरा शासन करनेबाला नहीं है; बह 
शासन करनेवाला शर्भमें हेटे हुए बच्चेका भी शासन करता है, में उसीका ज्ञापन मानता 
[3 । जल्‌ जैसे नीचेकी ओर जाता है, बैसे दी वह मुशे जेसे नियुक्त करता है, में बैसे ही 
झाय में करता हूं ॥ ८ ॥ | 
+ 
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। 
| | ते [ ूतपषे 
| ____ १७६ रहाभारते। _[ूतपष्‌ 
ह भिनत्ति शिरसा शैलमहिं भोजयते च य! । 

| 0 
| । स एव तस्य कुरते काथांगामदुशालनश््‌ ॥ ९१६ 


| र ज़ ८ ~ न्ड hah 
छ जो पुरुष शिरसे पहाड फोडता है और सर्पको भोजन देता दे, इन कार्यास भी बही 


| एक शासन करनेवाला तस्म मनुष्यको प्रेरित करता दै (उसी प्रकार जुआ हानिकार होने 
पर मी उसी एक वसने मुशे उसमें प्रवृत्त किया हे) ॥ ९ ॥ 

थो बलादनुशास्ती सो5सिञ्ज तेन विन्दति ! 

सिञ्रतामचुषृत्तं तु समुपेक्षेत पण्डितः | १०॥ 
पर जो पुरुष जबदेस्ती दूसरोंकों उपदेश देना चाहता है, बह शत्रुआंको ही ग्राप्त करता है 
और जो मित्रताका व्यवहार करते हैं, उससे भी पण्डित उपेक्षाका ही व्यवहार फरे अथात्‌ 
| उन्हें मी पंडित उपदेश न दे ॥ १० ॥ 
प्रदीप्य य! प्रदीप्तानि प्राकत्थरन्ञासिधावति | 

अस्मापि न ख विन्देत शिक्ठ कचन भारत ॥११॥ 
हे भरतवंशी विदुर ! जो मनुष्य तेजीसे जलनेबाळे ददाथे कपूरको जलाकर गोत्र ही उसे 
बुझाने नहीं दोडता, बह कहीं उसका मस्म भी बचा हुआ नहीं देख सकता ॥ ११ ॥ 

न वासथेत्पारघण्य द्विषन्तं विशेषतः क्षतरहित मनुष्यम्‌ | 
सा यच्छसि विदुर तंत्र गच्छ छुझान्हिषतापि हतती जी जहाति ।१२॥ 
हे क्षत ! शत्रुओंके समूहे उत्पन्न हुए, डाह करनेवाले ओर विशेष झर अहित चाहनेवाले 
मनुष्यको कदापि अपने गृहमे स्थान नहीं देना चाहिये । इसलिये, हे विदुर ! जहाँ तुम्हारा 
मन चाहे, तुस वही चे जाओ; असती नारी मली रीतिसे समझाई जानेपर भी पतिको 
छोड हौ देती है ॥ १२॥ 
बिदुर उवाच-- 
एतावता ये पुरुषं त्यजन्ति तेषां सरूथमन्तयतून्रूहि राजन 
राज्ञा हि चित्तानि परिप्छतानि सान्त्वं दत्त्वा सुसरैघातयन्ति ॥ १३॥ 

बिदुर बोले- हे महाराज ! तात्पर्य यह है द्वि जो अपने निकटतम मनुष्यक्का भी त्याग 
कर देते हं, उनकी मित्रता नाशवान्‌ होती है, ( यह सही है या गलत ) हे राजन्‌ ! आप 


ही बतायें। वास्तवे राजाओंडा [विच बहुत चञ्चल होता है 
Er ठ होता है, बह पाहिले एक पुरुषसे 
ह वा दिखाकर फिर उसे मूसलोसे मार डालते हैं ॥ १३॥ 
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नी ] अ हू 
डा... कयी ] _ साप । क... 
अवालस्त्यै मन्यस राजपुज चालोषहलित्येव सुमन्दबुद्धे । 
थ पुरुष ७: पश्चादेन दूषणते ख घाल! ॥ १४॥ 
' अरे मन्दबुद्धि राजपुत्र ! तुम अपनेको पण्डित और मुझको मही समझते 
मलुष्यसे पहिले मित्रे समान व्यबद्दार करके बादयें re दोष स्च र सा न 
6 ¬ २४ गा 
मूख कहते हैं ॥ १४ ॥ 
न ओयसे नीयते मन्दबुद्धि! जी ओजियस्येष शदे रुष्टा । 
घर्व न रोचेद्भरतषेभस् पतिः कुनार्धा इव षष्टिवर्षः ॥ १५॥ 
बास्तवर्मे ओत्रिय ज्ञानीके गृहमें रहती हुई बुरे चरिश्रवाली खो कल्याण करनेवाली नहीं 
होती, उसी प्रकार दुष्ट बुद्धिचाल महुष्य दूसरे मनुष्यको कमी भी हितके मार्मसे नहीं ले 
जाता । है भरतभेष्ठ ! साथ बषंडे पतिम जैसे कुमारीका मन नहीं रमता, पेसे दी करयाणकारक 
उपदेश इस भरतश्रेष्ठ दुर्योधनको अच्छे नहीं लगते ॥ १५ || 
अनुग्रिथं चेदनुकाङ्क्षसे त्य सर्वेषु कार्येषु हिताहितेषु । 
सख्ियश्च राजज्जडपड्गुक्कांश्व एच्छ त्थं चै ताइशांशैव सूढान्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! अयसे यदि आप हितकारक तथा अहितकारक सब कार्योमे मीठी बोली ही 
सुनना चाहते दे, हो खलो, मूखे और खरे लंगडे आदि उसी तरहके मूर्ख महुष्योंसे ही 
आप सलाह लिया कीजिए ॥ १६ ॥ 
लक्ष्य! खछ प्रालिषीय नरोड्युप्रियळागिह । 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य बस्ता ओता च दुलेल! ॥ १७॥ 
है प्रतीप बंश्चमे उत्पन्न हुए राजन्‌ ! इस संसारमें प्रिथ बोलनेबाले मनुष्य सहजहीमें मिल 
जाते दें, पर कठोर परन्तु हितकारी बाणीको कहनेवाले तथा सुननेवाले दोनों है। बहुत 
झम मिलते हें ॥ १७ ॥ [ 
यस्तु धर्मे पराश्वस्य हित्णा सुः प्रियाप्रिये 
अप्रियाण्थाइ पथ्यानि लेब राजा सहायथान्‌ ॥ १८॥ 
जो मनुष्य स्वामीके प्रिय तथा अग्रिय पर ध्यान न देकर धमानुस्ार कार्य करता है और अग्रिय 
होने पर भी हितकारी बाणी बोलता हे, उसी मनुष्यसे राजाछी सहायता होती है ॥१८॥ 
अव्याधिज कडक तीक्ष्णसुषण यशोख्जुषं परुषं पूतिगान्ि । 
शतां पेय यज्ञ पिबन्स्यलन्धो सन्यु महाज पिष प्रशाम्य ॥१९॥. 
महाराज ! व्याधिते उत्पन्न न होनेवाले, कडवे बचञसे उत्पन्न होनेबाले, तीएण, उष्ण, यक्षके 
नाशक, कठोर और दुगंध उत्पन्न करनेवाले, सञ्जनोंके द्वारा दी पिये जाने योग्य तथा 
दुजेनोे द्वारा न पिए जाने योग्य इस क्रोधको पी जाओ और श्रान्त हो जाओ ॥ १९॥ 
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। २७८ मंहाभारते । [ धूप 
| वेचित्रवीर्थस्य यशो घनं च वाञ्छाम्यहं सहपुचस्थ शश्वत्‌ । 
| यथा तथा वोऽस्तु नमश्च वोऽस्तु ममापि च स्वस्ति दिशन्ठु विशः ॥ २०॥ 
हैँ पुत्रोंसदित सदा धवराष्ट्रकै यक्ष ओर धने इंद्धिकी ही कामना करता हू, अब तुम्हारा 
= न्द ०६२ ०५, स 9 “4 he < 
जो होना हे, बही होवे; तुम सबको में यह प्रणाम करता हूं; ज्ञानी लोग भी मुझे 
कल्याणका माभ दिखायें ॥ २० ॥ 
आशाविषाज्नेश्रविषान्को प्येज्ञ तु पण्डित! । 


| एवं तेऽहं वदाधीद प्रयतः कुरुनन्दन ॥ २९ ॥ 
ह ॥ इति श्रीसहाभारते सभापवेणि लतपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५७ ॥ १८६६ ॥ 
| हे कुरुनन्दन ! ज्ञानी पुरुष दांतोमें विष भरे हुए तथा आखोमे बिष सरे हुए सांपको कमी 


क्रोधित न करे । में यत्नपूर्वक तुमले केवल इश्ली उपदेक्ष-यचनको कहता हूँ ॥ ९१ ॥ 
प्रदामारतके सभापवेम खत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १८६६ ॥ 








४ ९०९ ४५ 
शकुनिरुवाच-- 

हिः `: बहु वित्तं पराजैषीः पाण्डवानां युबिछिर । 
आचक्व वित्तं कौन्तेय यदि तेऽर्त्यपराजितम्‌ ॥ १॥ 
१ पकाने बोले- हे कुन्तिपुत्र युधिष्ठिर ! तुम पाण्डबोंका बहुत धन दार चुके हो, अब यदि 
कोई धन हारनेसे बाकी हो, तो उसे बताओ ॥ १ । 
युधिष्ठिर उदाच-- 
ह मम वित्तमसंख्येयं यदहं वेद सौघल । 

अथ स्वं शकुने कस्माद्वित्तं समनुएच्छसि ॥९॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पुबळकुमार शकुने ! में जानता हू मेरे 
हूं मेरे पास अपरिमित 
तुम क्यों धनको बात पूछ रहे हो ? क 
अयुतं प्रयुतं चेव खव पद्मं तथाबुदस । 
° ७ सो खचे . 
शंख चेव निखव च समुद्र चात्र पण्यताम्‌ । 
: पुन दस हजार, लाख, करोड, अबुंद, निखब, 
38 उगाकर गकर खेठो । हे महाराज ! यह मेरा धन है, 


॥ ३॥ 
शंख और धनका समद्र हे, उसे बाजीपर 
उससे में तुम्हारे साथ खेलता हूं ॥ ३॥ 
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झध्याम ५८ ] सभापर्व । 





निज... 
चैशम्पायन उवाच-- 

एतच्छ्यत्या व्यवसितो निकूर्ति ससुपात्रित 

जिताथेत्येच झाझुनियु्िरम भाषत ॥४॥ 


वेशम्पायन बॉले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वळ 
डी पूर्वक पांसा फेंककर युविष्ठिरसे बोले, कि लो, यह 
युधिषिर उवाच 
गवाम्व बहुवेनूकनसंख्येयजजाविकर । 
यात्कचिइलुबणोनां प्राक्सिन्धोरपि सौबल । 
उलन्सल घन राजस्तंन दोव्यास्यह व्यथा ॥५॥ 
बुाषष्ठिर बाल- है तुबळऊुमार शकुने ! जणोसे लेकर सिन्धुनदीके पूर्वतक मेरे अनेक गौ 
घोडे, बेळ जार अगणित बकरे, भेड आदि जो कुछ घन हैं, बही मेरा धन है. उसीसे मैं 
तुम्हारे साथ खेळवा इं ॥ ५॥ 
वेशपायन उवाच 
एतच्छ्र्त्या व्यर्थासतो निकूति ससुपाश्रित! 
जितावेत्यव शकुनियुधि्िरम भाषत ॥ ६॥ 
बशम्पाथन घॉले-- यह सुनकर झकुनि छडपूर्वक पांसा फेंकूकर युविष्टिरसे बोरे. कि लो 
यह में फिर जीत जया ॥ ६! 
युधिष्ठिर उवाच 
पुरं जनपदो सूमिरञ्राह्मणधत्ैः सह । 
अन्राह्मणाञ्च पुरुषा शजज्छिष्ट घनं मम ! 
एतद्राजन्धन स्यं तेन दीच्यार्घहं त्वया ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले-- हे महाराज ! पुर, जनपद, भूमि, ब्राह्मणोंके सिवाय जौरोंका धन और 
नाहणॉको छोंडकर अन्य सब पुरुष मेरे शेष घन हैं, यह मेरा घन है; उसीते में तुम्हारे 
साथ खलता ई ॥ ७॥ 
न उवाच-- 
एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निकृति ससुपाञ्रितः । 
जितामिस्येव शकुनियुवििरमभाषत ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले-- यह सुनकर शकुनि उलपूर्षक पांसा फॅककर गुधिष्ठिरसे बोठे, कि हो 
यह में फिर जीत गया ॥ ८ ॥ 
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रै महाभारते । [ द्यूतपवे 
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युधिष्ठिर उवाच-- र 
राजपुन्रा इमे राजव्शोन्ते थेन सूषिता 


कुण्डलानि च निष्काश खच 'याङ्गवेशूषणख्‌ । 
ड एतन्म घनं राजंस्तेन दीव्यास्यश त्यया ॥९॥ क 
न युधिष्ठिर बोले-- हे महाराज ! यह सब राजकुमार जिनसे अलकत होळर शोभा पाते ढ चे 
कुण्डल, निष्छ आदि आभूषण मेरे हैं । अबकी बार मेरा यह घन हे, इस धनसे न तुम्हारे 
साथ खेलता हूं ॥ ९ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 

एतच्छ्रुत्वा व्यवसितो निर्कात खसुपाशत्रित! 
3) जितमित्येष शकुनियुषिछ्िरम भाषत ॥१०॥ 
र! वैशम्पायन बोरे-- यह सुनकर शकुनि छडपूयक पाँसा फॅककर युधिष्ठिरसे बोळे, कि लो 
र यह में जीत गया ॥ १०॥ 
6 युधिष्ठिर उवाच-- 
क श्यामो युवा लोहिताक्षः सिहस्क्न्धी महासुज! 
i नकुलो ग्लह एको मे यच्चेतत्स्वगर्त घनम्‌ ॥ ११॥ 
+ युधिष्ठिर बोले-- श्याम देहयुक्त, लाल नेत्र, सिके समान गदनवाले महाश्रुज युवापुरुष अकेले 
ड नकुल पर और उसका जो अपना घन है, उसपर में इस वार बाजी लगाता हूँ ॥ ११ ॥ 
| शकुनि उवाच-- 

प्रियस्ते नकुलो राजन्राजपुत्रा युविष्ठिर । 

अस्माक घनतां प्राप्तो भूयस्त्वं केन दीव्यसि ॥१९॥ 
शकुनि बोले-- महाराज युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रिय राजकुमार नकुळ हमारे घन हो गये, अब 
फिर तुम किस बस्तुकी बाजी लगाकर खेलोगे ? ॥ १९॥ 
पशस्पायन उवाच-- 

एवसुकत्वा तु शकुनिस्तानक्षान्प्रत्यपद्यत । 

जितमित्येव पाकुनियुविष्ठिरन भाषत ॥ १३॥ 


| |. ` दैदम्यायन बोले- यह सुनकर शकुनिने उन पांसोंको हाथमे छे लिया और वह युविष्ठिरसे 
नं बोले, कि को, यह में फिर जीत गया ॥ १३॥ 
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अध्याय ५८ ] सभापवे | 
युधिष्ठिर उवाय--- 7 7 गा | 
अर्थ ध्मोन्सहदेयोष्नु शास्ति लोके पि | 
र्‌ _ स्त लोके हास्मिन्पण्डिताख्याँ गतश्च । 
अनइंता राजपुन्नेण तेन त्वया दीव्यास्यप्रियवत्प्रियेण ॥ १३॥ 
ha = = 6 पूर © > . रै 
युधिष्ठिर बोळे- यह दव धमपूवंक शासन करते हैं, और इस लोकें पण्डित नामसे 
प्रसिद्ध भी हॅ, गरे बडे श्रियपात्र होनेपर भी अग्रिषके समान, बाजी रखनेंके अयोग्य उसी 
राजपुत्रकी बाजी लगाकर में खेलता हूं ॥ १४॥ न NT 
घेशस्पायन उदाच- 
एतच्छ्रुस्वा व्यवसितो निकृति सखुपाख्रित। । 
जितसित्येव दाकुनियुधिठिरम भाषत ॥ १५ ॥ 
गक ७० 
वेशम्पायन बोले- यह सुनकर शकुनि छलपूर्वक पांसे फेंककर युबिष्ठिरसे बोला, कि लो 
यह भं आत गया ॥ १५ | 





शकुनि उवाच-- 
बाद्रीपुत्री प्रियों राजस्तवेभो विजितो मचा । 
गरीयांसी तु ते मन्ये सीमसेनघनञ्जयौ .. ॥१६॥ 
शकुनि बोले- महाराज ! तुम्हारे प्रिय इन माद्रीकुमार नकुछ और सहदेवको मैंने जीत 
लिया; जान पडता है, कि भीमसेन और अर्जुन इनसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
अधमं चरसे नूनं थो नावेक्षसि वै नथम्‌ । 
यो न; सुनना सूढ बिभेद कर्तुमिच्छसि ॥ १७॥ 


युधिष्ठिर बोले- रे मूख ! नीति्षी ओर दृष्टि न देकर, प्रेम बंधे हुए हम भाइयोमें शत्रुता 
पेदा करनेखी चेष्टा कर रहा है, यह तू बडे अधर्मकी बात कर रहा है ॥ १७॥ 
शकुलि उवाच-- 
गते सत्तः प्रपतति प्रसत्त! स्थाणुसच्छति । 
ज्येष्ठो राजन्धरि्ठोऽाले नमस्ते भरतषभ ॥ १८॥ 
शकुनि बोला-- हे महाराज ! उन्मस होनेसे मनुष्य गड्देमे गिर जात! दै और ज्यादा उन्मत्त 


मजुष्य खस्मेसे जा टकराता है । हे भरतश्रेष्ठ ! तुम मुझसे बडे और गुणवान हो, अतः भें | 


तुम्हें नमस्कार करता हं ॥ १८॥ 
३६ ( महा. भा. सभा. ) 
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कि युविठ्ठिर बोला- दे महाराज ! दानवॉके पुत्र इन्द्रके समान जो अकेळे हमारे पथ दिखाने- | 
।। उहा तथा दुमे सबसे आगे चतनेवाला है, जो वकरशी, घनी मोंहवाला, महात्मा, | 
| सिंहके समान कंघोबाला और जो सदा अमन युक्त है ॥ २३ ॥ 


(00० का 2 ५ 
वि फक Ca क्र कक ङ् 
ही तिर A 
१२७४ यक उ SY 
5-5० ४ a): 
a >” te = 








उ [ यूतप 
२८२ नय सतप 
स्वप्ने न तानि पश्यन्ति जाग्रतो वा युधिष्ठिर । 
कितवा यानि बीव्यन्त। प्रलपन्त्युत्कठा इथ ॥ १९ ॥ 


युधिष्ठिर ! जुआरी होग खेलते समय उन्मत्तके समान जो सब पागलपनक्ती बातोको कह 
हते हैं, उन्हे आग्रताबस्थाम तो देखते ही नहीं और स्वप्नावस्थामे भी नहीं देखत ॥ १९॥ 
१ 


युधिष्ठिर उवाच-- े 
यो न! संख्ये नौरिव पारनेता जेता रिपूर्णा राजपुन्रस्तरस्बी । 
अनहँता लोकवीरेण तेन दीव्याम्यहं शकुने फल्युनेन ॥ १० ॥ 
| कै €९ ७०, ०७७ ०५ 
युधिष्ठिर बोले- हे शकुने ! शत्रुओको जतगेबाला बलशाला जा राजपुत्र नाकाक समान 


बनकर हमको युद्ध-साशरके पार पहुंचानेवाला है, बाजीपर लगानेके अयोग्य होने पर भी 
लोकोंमें उन महावीर अर्जुनको बाजीपर रखकर में खेलता हूं ॥ २०॥ 


चैशस्पायन उवाच-- 
एतच्छरुत्वा व्यवलितो निकृति सखुपाश्रित; । 
जितसित्येव शकुनियुधिष्ठिरम माषत ॥ ९१! 
वैशम्पायन बोले-- यह सुनकर शकुनि छडपूवक पाँसे फेॅककर युधिष्ठिरसे बोला, कि लो 
यह में जीत गया ॥ २१ ॥ 
शकुनि उवाच-- 
अयं मया पाण्डवानां घनुधेर। पराजितः पाण्डवः सब्यसाची । 
भीमेन राजन्दधितेन दीव्य थत्केतव्ये पाण्डव तेऽयशिष्ठस्‌ ॥ १२॥ 
शकुनि बोला- महाराज युधिष्टिर ! पाण्डवम प्रधान घनुधारी इस पाण्डुपुत्र सव्यसाची 
अजुंनको तो थे जीत चुका । अब तुम्हारी वाजीके योग्य जो शेष बचा है, तुम्हारे प्यारे उस 
भीमसेनझो बाजीपर लगाकर खेलो ॥ २२॥। 
युधिष्ठिर उवाच-- 


यो नो नेता यो युधां नः प्रणेता यथा यज्री दानबदाचुरेख्छः । 
तिथक्प्रेक्षी संहतजूमहात्मा सिंहस्कन्धो यश्च सदात्यमर्घी ॥६३॥ 
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बलेन तुल्यो यस्य पुमान्न विद्यते गदाुतामम्प्य इहारिमर्दन; । 
९ ७५, ha ह ड 
अनइंता राजपुश्रण तेन बीव्याम्यहं भीमसेनेन राजन ॥ २४॥ 
9७ 0 . MDs 5 “९ दूः पु a क््छ चक 
बाहुबलम जिसके समान कोई दूसरा पुरुष बिद्यमान नही है, जो झत्रुनाशी इस भूमण्डलके 
बदाधारियो्मेसे सबसे श्रेष्ठ ४, बाजीपर लगानेके अयोग्य होनेपर भी उस राजकुमार 
भीमसेनकी बाजीपर लगाकर भें खेलता हूं ॥ २४॥ 


चैशस्पायन उवाच-- | 
ए6चछरुत्था व्ययसितो निकृति समुपाश्रित। । 
जितमित्येष शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायन चोले- यह सुनकर शकुनि छलपूषक पांसे फेंडकर युविष्ठिरसे बोला, कि छो 
यह में फिर जीत गया ॥ २५ ॥ 
शकुमिरुवाच 
बहु वित्तं पराजैषीभ्रातुंश्य सहयद्विपान्‌ ! 
आःयक्ष्य वित्तं कौन्तेय यदि सेऽस्त्यपराजितम्‌ ॥ १६॥ 
झकुनि बोठे- दे कुस्तीपुत्र ! तुम बहुत धन, घोड़े, हाथी यहांतक कि भाइयॉतकको भी 
हार चुके; अब यदि तुम्हारा कोई घन जीतनेके लिए शेष हो, तो बताओ ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर उबाच-- 
अहे विशिष्ट: सर्वेषां भ्रातृणां दयितस्तथा । 
कुर्यामस्ते जिताः कणे स्थयज्ञात्मन्युपप्लचे | ९७॥ 
युधिष्ठिर बोले- में सब माइयोसै बडा और उनका प्रिय हूं, अब स्वयं पराजित होनेपर 
जो काये करना होता है, इम उद्ी कार्यके करनेको प्रस्तुत हैं अथात्‌ इम सब तुम्हारी 


७७ 


सेवा करेंगे ॥ २७ || 





वेशस्पायन उवाच-- 
एतच्छ्र्ला व्यवसितो निकृति ससुपाभितः । 
जितमित्येव शकुनियुधिष्ठिरम भाषत ॥ २८॥ 
वेशस्पायस चोले- यह सुनकर उत्पूर्वक घङुनि पांस फेंककर बुविष्ठिसे बोडा, किलो 
यह भें जीत गया ॥ २८॥ | रा 
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ही... 
 स्दमारापेणा इ, उसी पाश्वालुकुमारीकों वा 


प्रद्ममारत पनि 
१८४ भारत । [ थूवप्ै 
नि ययययघययतय 77 कळ 2 0002022290 TNS a nt er, 
शकुनिरुवाच 
एतत्पापि्ठ्करोथेदात्मानं पराजित! । 
शिष्टे सति धने राजन्पाप आह्मपराजथ! ॥ १९ ॥ 
चुनि बोले- महाराज ! तुम स्वयंको हरा बैठे, यह बडा भारी पाप तुमने किया, इसमें 
शष ~ = ५ रु सार द अ. 
सन्देह नहीं है, कि घनके शेष रहते हुए अपनेको इरा देना पापका कारण हे ॥ २९ || 


घेशम्पायन उवाच-- 
एवमुक्त्या मताक्षस्तान्ग्लहे सवोनवस्थितान ! 
पराजयलोकवीरानाक्षेपेण एथक्एथक्‌ ॥ ३०॥ 
बैश्वम्पायन वोला- बडा भारी जुआरी शकुनि वाजीके विषयमें याधाठिरसे इतनी बातें कहळे 


चह २७७५ 


वहां बेठे हुए, प्रसिद्ध बीरॉके साथ पाण्डवोर्मसे प्रत्येककी हारका बृचान्त कहकर फिर 
युविष्ठिरसे बोला ॥ ३०॥ 
शक्ुनिरुवाच-- 
अस्ति वै ते प्रिया देवी ग्लह एको5पराजितः । 
पणस्व कृष्णा पाञ्चालीं तयाह्म्रानं पुनय ॥ ३१ ॥ 
शकुनि बोला- अब भी तुम्हारी प्यारी खरी हारे जानेखे शेष है, अत; तुम पाञ्चालकी कन्या 
कृष्णाकों बाजी पर लगाओ, उश्च बाजीस खेलकर अपनेको फिर जीत लो ॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
नेव हसवा न महती नातिकूष्णा न रोहिणी । 


सरागरक्तनेश्र च तया दीव्यस्यह त्वया ॥ ३१ || 
शारदोत्पलपत्राक्ष्या शारदोत्पलगन्धया । 

Ng 
शारदोत्यलसेविन्या रूपेण श्रीसथानया ॥ ३३ ॥ 


युधिष्टिर बोढा- जो न छोटी, न लम्बी, नब 
वाढी, शररकालके पञ्चके समान नेशरबालों, 
| ¢ ह्म षे A 

शारदा पअपर बठी इए लक्ष्मीके समान 


इत काली, न गोरी है, सुन्दर लाल आंखों- 
शारदाय पक सहर गन्धवती, तथा रूपमे 
की आर लाबण्य तथा सौमाग्य आदिमे 
[जीपर लगाकर तुमसे खेलता हूं ॥ ३२--३३ ॥ 
तथेव स्यादानशस्वात्तथा स्याद्रृपसंपदा । 

च्छेत्पुरुष। स्रिय ॥ ३४॥ 

AN र) ९१ 

चेस जसा स्राकी पुरुष कामना 





१ बिरु बेसी ही बह द्रौपदी दै ॥ ३४॥ 
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चरम संविशति या प्रथमं प्रतिबुध्यते । 
आ गाोपालाबिपालेभ्य। सर्ब वेद कला 
योती रै द a 
जो अवकु सा जानक बाद सोती है और सबके उठनेसे पहिले ही जाग जाती है और गो 
तथा भंड चरानवाइतश सब छोंगोंका समाचार रेती है ॥ १५ | a 
अनि पद्यवद्ठकच् सस्वेदं मलिकेद च । 
वेदांसच्या दीघकेक्ी लाञ्जाक्षी न 
मोगरेके फूलोंकी सुगंधीबाले सीने बि ke 
दै भा चदेक सदश्च सुन्दर मध्यभायवाळी, लम्बे बालोंबाली . तास्मेंडे 
tॅ सा ६० कक्कर व्‌ ली च्छ 2 १ प समान लाल 
आंखाबाल!, अरप रामाचाली है |; ३६ ॥ 
NO 
तैयदादवया राजन्पाञ्चाल्याह सुमध्यया । 
उई इाव्याभि चावङ्गया द्रौपद्या इन्त सौबल ॥ ३७॥ 
इस प्रकारकी सुन्द्रतासे डप उस पाचाङराजको पुत्री द्रोपदीको बाजीपर रुगाकर, हे 
राजन्‌ सुबलके पुत्र झकुने ! में खेलता हूँ ॥ ३७॥ , 
चेशस्पायन उवाच-- 
खुक्ते भि ha 
एवडुक्ते तु बचने घर्सराजेन आरत | 
FN ON ३० नाल छद्ध -- I aN ° 
> ज्या गा त्य बृद्धानां सभ्यानां निःखता गिरः ॥ ३८॥ 
पेशम्पायन बोले- इ भारत ! बुद्धिमान धर्मराज इतन नेपर सभामें पेरे 
पन चार ई भारत ! बुद्धिमान्‌ धमेराजके इतनी बात कहनेपर सभामें बैठे हुए 
बूढांके मुख धिक्कार विकार ” के शब्द निकलने ढगे ॥ १८ ॥ 
चक्षु भे ला सभा राजन्राज्ञां संजज्ञिरे कथा? । 
भीष्यद्रोणकुपादीनां स्वेदश्च समजायत .॥ ३९॥ 
द महाराज ! सम्पूर्ण समा शुन्ध हो उठी; राजाओंको शोकने घेर लिया; भीष्म, द्रोण 
कुप, आदिके पसीना छ्टने लगा ॥ ३९ ॥ , 
शिरो गहीत्या दिदुरो गतसत्व इवाअवत्‌ । 
आस्ते ध्यायन्नधोचक्श्रो निईश्वसन्पन्नगो यथा ॥ ४० ॥ 
बिदुर सिर थामकर मानो सूचिछतके समान हो गए और नाचे मुंह किये सकी भांति 
® ~ = ७०५ च्छ 
सास छोडत हुए चिन्ताम मग्न हो गए ॥ ४० ॥ 
घृतराष्ट्रस्तु संहृष्टः पथेएच्छत्पुन; पुन! । 
~ ७ ९००२ ~ > 
कि जित किं जितमिति द्याकारं नाभ्यरक्षत ॥ ४१॥ 
परन्तु इतराष्टू बहुत प्रसन्न होकर बार बार यह पूछने ठगे, [कै क्या जीता, क्या जीता ? 


* 


पे अपने हृदयगत भाषाको छिपाकर न रख सके ॥ ४१ ॥ 
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fi जहर्ष कणोंऽतिश्शं सह दुःशासना!द्‌ः भः । 
$°) ° "कळा गपलड ॥ २२ ११ 
| | हरिया ठु सर्पा नर्य से तस्योके नेवसे आंब. दिय 
|: कर्ण दुःशासन आदिझे साथ बहुत हषेयुक्त हुआ; पर दूसरे सम्यक ननि जाए वजलन 
| f लगे ॥ ४२॥ व 
डा लौबलस्त्वविचायेव जितकाशी मदोत्कट! ! | 
| जितमित्येव तानक्षान्पुनरेवान्वपद्यत ॥ ४३ ॥ 
८ ॥ इति भरीमद्ामारते समापदाणि अष्पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५८ ॥ ३९०९॥ = 
| जातनेके अइङ्कारसे उछलते हुए सुबलकुमार गर्कानिने यह कहर, । यह जाता, उन 
| पांसोंको फिर ले लिया ॥ ४३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके समापवेम अहावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ १९०९ ॥ 
8 ९७ ३ 
श्र दुयोधन उवाच-- 
क; © करी २ ० हर 
डे एति क्षत्तदों पदीमानयर्व प्रियां साया खंसतां पाण्डवानाझ्‌ । 
श्र संमाजतां वेइ परैतु शीघनातन्दो नः सह दासीसिरसतु ॥१॥ 
fi दुर्योधन बोला- हे धत्त ! आओ ! ! पाण्डवा मममोइनेवाली प्यारी सी द्रोपदीको लेते 
FE आओ; वह खरी शीघ्र आके घर झाडे और वहां हमारी दासियोंके साथ रहकर आनन्द 
ज्र प्राप्त करे ॥ १॥ 
| विदुर डवाच-- 
४2: लश ७ ४ ल 
कु ढुविमाव्य सवति त्वाइशेन न सन्द संचुध्यस्ति पाशवद्ध! । 












क भपाते स्व॑ लम्बमानो न वेत्सि व्याघान्खग! कोपघसेऽतिषाल्घात्‌ ॥ २॥ 
बिदुर बोले- हे मन्दबुद्धे ! तुम बडे मूख हो; इसौगे तुमने ऐसी झठोर बात कही । तुम 
जिस बन्धनम अपनेको फंसा रहे हो, तुम उसको नहीं जानते; तुम जिस झरमेपर लटकू रहे 
हो, उसका बोध तुम्हे नहीं होता है; तुम मुभ होकर व्याघ्रोंको क्रोधित कर रहे हो ॥ २ ॥ 
आशीविषा? शिरसि ते पूर्णकोशा महाविषाः । 

_ ३ मा कोपिष्ठाः सुमन्दात्मन्मा गनस्स्वं धनक्षयम्र्‌ ॥३॥ 

रे दुरात्मा! अपनी विषकी थैलीको पूरी तरह भरे हुए महाविषयुक्त सर्दसमूइ तुम्हारे 
EF पं ६; उनको तुम अब अधिक क्रोधित मत करो और यमराजके घर मत 
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न हि दासीत्वआपज्ञा कूष्णा भवति भारत । 
८०, 4५ च | 
अनीशेन हि राज्ञैषा पणे न्यस्नेति मे मतिः ॥४॥ 
भारत ! मेरी सम्झ कृष्णा किसी औी प्र दी कर सकती है 
हे सत कुण्या किसी सौ प्रकार दास्रीपन प्राप्त नहीं कर सकती हे, क्योंकि 


( धर्मराज पहले स्वयं ही को हार गए हैं, इसलिये ) उसके स्वामी न होते इए मी 
ने यह बाजी लगाई है, ऐसा मेरा विचार हे ॥ ४ / मलान 0 

यं धे वेणुरिदात्यघाती फल राजा घुतराष्ट्रह्य पुञ्जः । 

द्यूत हैं इराण सदा आया पको न बुध्यत्ययक्षन्तकाले ॥७५॥ 

बास अहे अपन नाशके लिए फळ धारण करता हे, वेले ही यह घृतराष्टका पुत्र दुर्योधन 
चोपड खेळ रहा है; इस विनाक्ष झालनें वह नहीं सम्झ पा. रहा कि चौपड बडे भयावने 
बैरका कारण हो जाता है | ५॥ 

नाझतुद! श्थान्न बशासवादी न हीनतः परनभ्याददीत । 
_ यथाल्य याचा पर उद्धिजत न तां बढेद्रशती पापलोक्याम्‌ ॥ ९॥ 
कोई भी सर्मच्छदी बोली न बोले कठोरवाणी न बोलें। चौपड आदि नीच कायाँसे छत्रुको 
बशमे लानेली कोशिश न करे, और सतुष्योळे जिन वाक्योंसे दूसरोंके चित्तमें उद्वेग 
पेढा होता है, ऐरी जकरपाण करनेवाली, सरक देनेवाली वाणी कदापि न कहे ॥ ६ ॥ 

लखुचरन्त्यलिघादा हि यक्घ्राथेराइतः शोचति रात्र्यहानि । 

परस्थ बाम्लेखु ते पतन्ति तान्पण्डितो नवसरजेत्परेषु ॥७॥ 
एक ससुष्यले मुद्षसे निन्दाके वचन निकलते हे, पर उससे घायल होकर दूसरा मनुष्य 
निशदिन शोकमें डूबा रहता है; क्योंकि वे बचन दूसरेके गर्नस्थानको छदते नहीं, ऐसी 
बात नहीं अथात्‌ अवश्य छेदे हैं। इसलिये पण्डित पुरुष ऐसे वाग्बाण दूसरों पर कदापि 
न छाड | ७ !! 

अजो हि शस्त्रमलनत्किलेक! शास्रे विपल्ने पद्धिरपासथ भूमिम्‌ । 

निळुन्तर्न स्वस्थ कण्ठस्य घोरं तद्ूद्वैरं घा खनी। पाण्डुपुत्रैः ॥८॥ 
एक बार एक चश्रेने पैरोंसे ।मेड्टीको हटाकर एक शको खोदकर निकाला ओर चख्नको 
निकालकर उससे अपना ही गळा काट डाला, अतएब तुम मो पाण्डबोसे बेसी भयंकर झत्रुता 
सत वरा ॥८॥ | 

न किंचिडीड्यं प्रवदन्ति पापं बनेचरं या गहमेधिन वा । | 

तपस्विनं संपरिपृणविद्य अघन्ति दैव शवराः सदैव ॥ ९३ 
तके समान जो होते हैं, ये मनुष्य जो वचन बोलते हैं, उन्हीं पापयुक्त बचनोंको बान | 
प्रस्थी, गृहस्थी, तपस्वी और विद्यासे भरपूर सलुष्यके लिए बोलना कमी भी प्रसंशाके _ 
योग्य नहीं कहा जाता ॥ ९ ॥| 
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| ' २८८ महामारते। = [ चूतपर्व 
.. र 
| | | द्वार छुघोरं नरकस्य जिह्मं न बुष्यसे इतरा ट्रहप उन 
| स्वामन्वेलारो बह्वः कुरूणां यूतादथे सह दु'काखनेन Me 
डा है शतारे पुत्र दुर्योधन ! कुटिळता नरझूके भयावने द्वारोंके समान है इतना भी तुम नहीं 
' जानते, दुःशासनके साथ कुरुझलडे दूसरे भी लोग जुएमे प्राप्त विजय पर आभिमान करते 
5. हुए दु्योधनके पछि पाँडे चल रहे हैं ॥ १०१: | 
१: मज्जन्त्यलावूनि शिला; एवन्ते खुद्यन्ति नावोऽस्भासि शश्वदेव । 
it मूढो राजा चरतराष्टरस्य पुञ्जो न से वाच; पथ्यरूपाः झुणोति ॥ ११॥ 
४-१ १ 220 9 8 _ ७ अक चे जड २० त्ता 
EF लोकियां जलमें डूबी जा रही हैं, पत्थर जड़ पर बह रहे हैं और नाव जलमें हमेशा डूबी जा 
E रही हे, ( इस प्रकार यह उलटा व्यवहार चल रहा है ) । इसराषटरका मूख पुत्र दुर्योधन मेरे 
ह पथ्यरूपी वचनोपर ध्यान नहीं दता है ॥ ११ ॥ 
ह अन्तो नूनं भवितायं कुरूणां सुदारुणः सर्वहरो विज्ञादा! । 

| वाच; काव्या! खुह॒दां पथ्यरूपा न शूयन्ते वर्षते लोम एव ॥ १२॥ 
3 | ॥ इति श्रीमहाभारते खमापर्वोणिःएकोनषष्टितमोऽ्यायः ॥ ५९॥ १९२१ ॥ 


इससे निश्चय जान पडता है, कि कुरुओंका अवश्य ही नाश होगा, अब मित्रोळे युक्तिपूर् 
` हितकारी पथ्यक्षे समान वचन सुने नहीं जाते, केवल लोभको वृद्धि हाती है, तब अवश्य 
रह ही कठोर सवनाशी बिनाश्च उपस्थित होता है ॥ १९ ;। 

महाभारतके सभापवंमे उनखठवां अध्याय समाप्त ॥ ५२९ ॥ १९२१ ॥ 





चैशस्पायत उवाच 


> घिगस्तु क्षत्तारमिति बुबाणो दर्पण मर्तो धृतराष्ट्रस्य पुत्र) । 
८ अवैक्षत प्रातिकामीं समायासुवाच चैनं परमाघेमध्थे ॥ १॥ 
+. . वैशम्पायन - फो त कह ५ 
3 ३” यह का १ अइकारसे उन्मत्त होकर “ बिदुर ! तुम्हें धिक्कार 
कड. | भाम स्थित पतिझामी * की ओर देखा और प्रधान आयो 
. समाजमें उससे यह वचन बोला ॥ १॥ जा 
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टवं प्रातिकाथिन्द्रीपदीसानवस्व न ते अथ विद्यते पाण्डवन्य! | | 
क्षत्ता यं विववत्येव लीरुने चास्माकं वृद्धिकास। सदैव ॥ २॥ 

दे मातिकामच्‌ ! तुम जाकर द्रपदीको ले आओ, पाण्डवोसे तुम्हे कोई मय नहीं है, यह 
_ त्य बिपरीत बातें कहा करता है, यह सदा हमारी अवनतिकी ही कामना 
एयडुक्त। प्राशततकान्ा स सूत। प्रायाच्छीध राजवचो निशास्ण । 
प्राचश्य अ स्व स ।सइगाष्ठ समासदन्माहिषी पाण्डवाना ॥३॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर वह सारथि प्रातिकामी, कुत्ता जैसे विहके भवने प्रबेश छरता है 


उस प्रकार राजाका आज्ञा पाकर शौप्र ही पाण्डवॉके वासग्रृहमें जाकर उनकी रानी 
द्रौपदीके निकट गया ॥ ३ !! 
प्रातिकास्युवाच-- 
युधिष्ठिरे यूतअदेन अत्ते दुर्योधनो द्रौपदि त्याशजैबीत । 
सा प्रपद्य त्य धुतराण्टय येइल नथासि हबं कन्नेणे चाज्ञलेनि ॥४॥ 
प्रातिकामी बोला- द्रोपदि ! युधिष्ठिरफे चौषडसे उन्मत्त होनेपर दुर्खोधनने तुम्हे जीत लिया 
९, अत} तुस घतराष्ट्रर भवनम चलो । हे याञ्चऐेनि ! दासीका काय करानेके निमित में 
तुम्हें छे जाऊंगा ॥ ४ ।! 
द्रौषद्यवाच-- 
कथं त्थेय घढसि प्रातिकाभिन्को हि दीव्येद्धाथया राजपुत्रः 
सूढा राजा दयूतसदन सत्त आहो नान्यत्केतवमस्य किचित्‌ ॥ ५॥ 
द्रोपदी बोढे- हे प्रातिकामी ! तुम ऐसी बातें क्‍यों कहते हो ? कौन राजकुमार खरीको 
दांवपर रखकर खेलेगा ! चोपडे नशेत उन्मच होनेके कारण राजा युधिष्टिर नि! श्नन्देह मच 
हो गए थे, नहीं तो क्या उनके पास कोई दूसरी दांबझी वस्त नहीं थी ? ॥ ५॥ 


प्रातिकास्युवाच-- 
यदा नासूत्केतवसन्यदस्य तदादेवीत्पाण्डवो5जातदाचु! । | 
न्यस्ता? पूव भ्रातन्स्तेन राज्ञा स्वयं चात्मा त्वमथो राजपुत्र ॥ ६॥ 
प्रातिकामी बोला- जब उनके पास कोई दूसरी बस्त श्लेष नहीं रह गई, तभी अजातश्नत्रु 
युधिष्टिरने तुम्हें दांवपर लगाकर खेला था । हे राजपुत्री ! उस राजाने पहिले भाइयांको 
बादमें अपनेको और अन्तमं तुमको दांवपर लगाया था ॥ ६॥ 
३७ (महा. भा. सभा. ) 
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कल. 
| | 
क)... महमा. [शल 
| iF द्रौपद्युवाच-- ८ 
र्‌ गच्छ त्वं कितवं गत्वा सभायां एच्छ सूतज । 
ne कि नु पूर्वं पराजैषीरात्मानं मां चु भारत । 
i एतल्ज्ञात्वा त्वमागर्छ ततो माँ नय सूतज ॥७॥ 
द्रोपदी बोलो- हे स्रतपुत्र ! तुम एकबार जाओ, सभामें उस जुआरीसे पूछो, कि उन्होंने 
> पहिले स्वयंको हारा, बा मुझे । हे छतपुत्र ! तुम जाकर यह पूछ आओ, उसके बाद तुम 
मुझे ले जाना ॥ ७ ॥ 
४. वैशम्पायन उवाच-- 
भं सभां गत्वा स चोवाच द्रौपयास्तद्वचस्तदा । 
र कस्येशो न! पराजेषीरिति त्वामाह द्रौपदी । 
न कि नु पवे पराजैषीरात्मानमथ वापि माम्‌ ॥ <॥ 

वेशम्पायन बोले- तब प्रातिकार्मीने सभामें जाकर द्रोपदीका वह वचन युधिष्ठिरसे कहा, 
हः कि “ द्रोपदीने आपसे पूछा है, कि किसके स्वामी बनकर तुम हमें चौपडम हारे हो ? तुम 
| पहले स्वयंको हारे हो, अथवा पहले मुझे हारे हो? ” ॥ ८ ॥ 
युधिछिरस्तु निश्चेष्टो गतसत्त्व हवा भवत्‌ । 
' £ नत स्त अत्युवाच खचन खाध्वसाधु वा ॥९॥ 
यह सुनकर युधिष्ठिर मानों चेतन तथा प्राणसे रहित हुएके समान बैठे रहे; उन्होंने सार- | 
र थिको भला, या बुरा कोई भी उत्तर नहीं दिया ॥ ९ ॥ | 
( दुर्योधन उवाच-- 
सै क इहेत्य कृष्णा पाञ्चाली प्रश्नमेत प्रभाषताम्‌ । 

इहैव सर्वे. *एण्वन्लु तस्या अस्य च यह्व! ॥१०॥ 


तब दुर्योधन बोला- पाश्चाली यहीं आकर इस प्रश्नको पूछ, उसके और इनके बीच जो 
बातें हों उसे सब लोग सुनें ॥ १० ॥ , Files: 


. _ . वैशस्पायन उवाच-- 
स गत्वा राजभवनं दुर्योधन वशानुगः । 
उवाच द्रौपदी सूतः प्रातिकामी व्यथन्निव ॥ ११॥ 


` वैशम्पायन बोले-- इत प्रातिकामी दुर्योधनकी आज्ञाके बन 
हि. आज्ञाके वञ्चमे होकर राजभवनमें जाकर मानों 
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क्षप्याय ६० ] सभापते । 
‘a Bee: २९१ 
सभ्यास्त्वमी राजपुत्याह्यन्ति मन्थे प्राप्त; संक्षयः कौरवाणाम्‌ । 
द्धि वळ 4 [4 
न ये समृद्धि पालयते लघीथान्यरवं स भामेष्यसि राजपुत्र ॥१९॥ 
कु च्छ चेक 
राजपुत्री ! "दा सज्ययण तुम्ह बुला रहे हैं; माळूम पडता है, कि कौरबोंके नाकी 
दा आ पहुंची है। हे राजकुमारी ! लघचित्त दुर्योधन जब तुमको सभामे लेजानेका 
सङ्कल्प करते ६, तब वह फिर अपने सम्पतिको रक्षा नहीं कर सकेंगे ॥ १२॥ 








Sass १५ ७४७6७१७०७० ७५०९७०९ ७४६०९ ७. 
SFR Past pms wes 


द्रौपद्युवाच 
एवं नूनं च्यदधात्संविधाता स्पशोबुभौ स्पशतो घीरवालौ । 
घम त्वेकं परमं प्राह लोके स नः शमं धारयति गोप्यमानः ॥ १३॥ 
x २३ प AANA RR ७० 
रपद बलि- विधिने ऐसी ही विधि रची है। पण्डित तथा मूर्खको सुख वा दुःख प्रास 
होता ही है; पर लॉग धमहीको एक मात्र परम पदार्थ कहते हैं। यदि उसकी रक्षा की 
जाए, तो बही हमें श्रान्ति देगा ॥ १३ ॥ 


02 
वशास्पायन उवाच-- 


युधिषिरस्तु तच्छ्रुत्वा दुयोधन चिकीर्षितम्‌ । 


दोपव्याः संसतं दूं प्राहिणोद्भरतर्षंभ ॥ १४॥ 
एकबस्त्रा अधोनीवी रोदमाना रजस्यला। 
सामागस्य पाञ्चाली मबझारस्याग्रतोऽभवत्‌ ॥१५॥ 


वेक्षम्पायन बोले - हे भारतश्रेष्ठ ! इस बीचमें युधिष्ठिरने दुयोधनके हृदयगत उस अभिप्रायको 
सुनकर ट्रोपदीके पास एक विश्वासी दूतको भेजा, ( युधिष्ठिरके बचन सुनकर ) रजस्वला 
होनेके कारण जिसके नाडेकी गांठ खुल गई है, ऐसी बह द्रौपदी एक बस्न पहिनकर रोते 
रोते सभामें आकर ससुरके सामने खडी हो गई ॥ १४-१५ ॥ 





ततस्तेषां सुखमारलोक्य राजा दुर्योधन! सूतसुबाच हृष्ट! । 

इहेवैतामानय प्रातिकाभिन्प्रत्यक्षमस्याः कुरवो अवन्तु ॥१६॥ 
तब राजा दुर्योधनने उन पाण्शवोंके मुखको देखकर प्रप्रभ होकर सतको आज्ञा की, हे 
प्रातिकामी ! उसे यहीं ले आओ, कोरबगण उसके सामने ही ठसळे प्रभोका उत्तर देवे॥ १३ _ 


०६ नह 
007 7» 
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शा निज न hn 
ततः सूतस्तस्य वशानुगामी भीतम्च कोपाददूरूपदात्लजाया! । 

शी विहाय मानं पुनरेष सम्यानुवाच कृष्णा किमहं बरषीशि ४ १७॥ 
i दुयोधनके यह बचन कइनेपर उसके बश्ीभूत प्रातिकामी द्रुपदकुमाराके क्रोथसे भयभीत 
ह; होकर अपना अभिमान छोडकर फिर उन समान बेठे हुए लोगोसे बोला, कि में कृष्णासे 
(१ क्या कहं ? ॥ १७॥ 

! दुयाधना उबच-- 

दु।शासनेष मम सूतएुत्रो बकोदरादुद्विजलेडल्पचेता । 

डु र्वथं प्रगद्यानय याज्ञसेनी कि ते करिष्यन्त्यवशाः सपत्ना; ॥ १८॥ 


तब दुर्गोधनने कडा, दुःशासन ! मेरा यह बुद्धिइीन छतपुत्र प्रतिकामी भीमसे डर रहा है, 
अतः, तुम स्वयं द्रोपदीको पकड कर के आओ; स्वाधीनतासे हाथ थोये हुए श्षत्रु तुम्हारा 
| क्या कर सकते हें ? ॥ १८॥ 
3 ततः ससुत्थाय स राजपुत्रः शुत्वा आतु कोपथिरत्तइष्टिः । 
प्रविश्य तद्ेइस भहारथानामित्यन्रवीद्द्रीपदीं राजपुत्रीम्‌ ।। १९॥ 
ट्र तब वह राजपुत्र दुःशासन माईकी आज्ञा सुनकर, नेत्रोंकी छाल किये उठा और महारथी 
पाण्डवोळे वासगृइम प्रवेश करके राजपुत्री द्रोपदीसे यह बोला ॥ १९ ॥ 

एह्यहि पाञ्चालि जिताखि कूष्णे दुर्योधन पद्य विश्युक्तलज्जा । 
न कुरुन्भजस्थायतपद्यनच्े धभण लब्धासि सभा परैहि ॥ ९० ॥ 


है पाद्वाली ! आओ, आओ तुम हारी बयी हो, हे कृष्णा ! अब लज्जा छोड़कर 
न दुर्योधनको देखो, हे विज्ञार कपलोंके समान आंखोंबाली द्रौपदी ! अब कुरुओंडी खेवा 


करो, हमने घमाचुसार तुम्हें प्राप्त किया है; आओ सभामें चलो ॥ २० ॥ 
तंत! ससुत्याय सुदुमेना; सा विषर्णमासुज्थ सुखं करेण । 
आता प्रदुद्राव यत! खियस्ता वृद्धस्य रज्ञः कुरुपुङ्गवस्थ ॥ २१ ॥ 
 दुःशासनके इस प्रकार कहनेपर द्रौपदी दु!खी चित्त अति कादर होकर उठी और अश्र- 


हरा मढ हुए युखको हाथासे पॉछकर जिधर कुरुश्रेष्ठ त 
राजा धृषराष्ट्र ft 
उसी ओर चली ॥ २१ । चि Rd 


ततो जवेनाभिससार रोवादूदु!शाखनस्तामामिगजमानः । 

। त a 4 छि नआइ केशेषु नरनद्रपत्नीम्‌ ` ॥ ९२॥ 

98 क्रोध भरकर गजता हुआ वेबते ट्रौपदीङ्े पीछे चला और काले लम्बे 
' अपरे बाढोखरे उम्र राजा युविष्टिककी पत्नीको पकड लिया ॥ २२ ॥ 
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अध्याय ९० ] ; | 
Ds स समापन । ब २९३ 


थे राजसूथावश्वथ जलेन महाकतो मन्त्रपूतेन सिक्ता। । 

ते पाण्डवाना पारखूय वीय बलात्मसछा घतराएजेन ॥ २३ ॥ 
जो केश राजद्य महायश्ञमं मंत्रोसि पबित्र किए जल द्वारा मीठे किए गए थे; उन्हें घतरा 
पुत्रने पाण्डवाळे बलका निरादर करके जबरदस्ती पकड लिया ॥ ९३ ॥ हः 





सता पराश्र्‍य खभालमीपसानीय कृष्णामतिक्ृष्णकेशीस । 

दुःशासनो नाथवलीमनाथवचकर्ष यायुः कदलीमियाताम ॥ २४ ॥ 
दुःशासन अत्यन्त काठ बाळाबाळा, दुःखिनी पतिवाली द्रौपदीडो अनाथके समान समके 
पास लाकर अघे वायु फलेको खींचता हे, बेसे ही खींचने लगा ॥ २४ । 


खा कुष्थभाणा नमिताङ्गयष्टि; शानेरुधाचाद्य रजस्वलास्मि । 
एक च यासो मम मन्दबुद्धे लभं नेहें नाहोसे भामनाडई ॥ २५॥ 
बह खाची जाती हुई शुके हुए झरीरबाली द्रौपदी धीरेसे बोली, खि “ मैं रजस्वला हूँ ओर 


एकवस्न पाईन हुई हू । इसलिये, है दुश्युद्धे ! अथार्य ! मुझे सभामें खींचकर रेजाना तुझे 
योग्य नहीं हे? ॥ २६ || 


ततोञ्त्रबीता प्रसभं निगद्ध केशेषु कृष्णेषु तदा स कृष्णाम । 

कृष्ण च जिष्णु च हार नर व त्राणाय विक्तोश नयामि हि त्वाम्‌ ॥२६॥ 
तब वह दु! झासन उस द्रोपदीको काले बालोंसे बढपूर्वक्ष परुडकर उससे बोला- 

द्रापदी ! अब तुम्हे म ले जा रहा हूँ, इसलिए अब तुम कृष्ण, अर्जुन, नारायण और 
नर जिसे चाहे उसे अपनी रक्षाके लिए बुला लो ॥ २६ ॥ 

रजस्वला वा सव याज्ञसेनि एकास्थरा बाप्यथ वा विवस्त्रा । 

दूते जिता चास कृवासि दासी दासीबु कामश्च यथोपजोषम्‌ ॥ ९७॥ 
हे याज्ञसेनी ! चाहे तुम रजस्पला हो, वा एकवद्ञा हो अथवा बस्न रहित हो क्यों न हो, 
तुम जुएमें जीती गयी दो, अतएव दासी बन गहे हो और दासियोंके साथ अपनी इच्छा- 
नुसार व्यवहार किया जा सरता है ” || २७॥ 

प्रकीणकेशी पतिताधवस्त्रा दुःशासनेन व्यवधूयसाना । 

होस्तत्यमर्षेण च दह्यमाना शलैरिद वाक्यशुवाच कृष्णा ॥ २८॥ [ 
बिखरे बालोंबाली, अधगिरे बख्न-वाली, दुश्शासनसे खाची जाती इई, लज्जा और रोधसे | 
जती हुई द्रौपदी घीरेसे यह बोली ॥ २८ ॥ | ट मी 
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४ व्य र 
त . . महांभारते EO अण 
इमे सभायासुपदिष्टशासत्राः क्रियावन्तः सव पवेन्द्रकल्पाः । 
गुरुरथाना गुरवश्चैव सर्वे तेषामग्रे नोत्सहे स्थातुसे वम्‌ ॥ २९ ॥| 
४ सुभामे ये सब शास्रोंको जाननेवाले, कुपाषान्‌, इन्द्रके समान बडे तथा मेरे लिए गुरु 
समान आदरणीय बडे बडे लोग पेठे हुए दे, इनके आगे में ऐसे खडी नहीं रह सकती 
Ei हूं? ॥ २९ ॥ 


दशंसकमेस्त्वमना्थवृत्त मा मां विवस्त्रां कुरु मा विकाषी? । 








काउ उ चेक उळे अन्य आकर व 








न मषेयेयुरतव राजपुत्रा। सेन्द्रापि देवा यदि ते सहाया! ॥ ३०॥ 
हे दुष्टकर्मकारिन्‌ ! अनाय कर्म मत कर, मुझे समामे वरही मत कर; तू सुझे मत खींच 
उ है दृष्ट! यदि इन्द्रादि देव भी तेरी सहायता करेंगे, तो भी पाण्डव तुझे क्षमा न करेंगे।। ३०१ 
| घमं स्थितो घमेसुतञ्च राजा धर्मख सूक्ष्मो निपुणोपलभ्घः । 


क 


वाचापि सरुः परमाणुमात्रं नेण्छामि दोषं स्वयुणान्वबिखज्य ॥ ३१॥ 

चर दर ०७. ७० डरै) र्‌ 

| चमके पुत्र राजा युधिष्ठिर धर्ममे स्थित हैं और धर्मे दकम है, उसे महात्मा ही जान सकते 

४, भ गुणोके अतिरिक्त अपने पतिके परमाणुक्के समान सक्षम दोषोंको चचनसे भी सुनना 

] नहीं चाहती ॥ ३१ ॥ 

इद्‌ त्वनाथै कुरुवीरमध्ये रअस्वलां यत्पारिकषेसे मास्‌ । 

; न चापि कथचिस्कुसतेऽन्र पूजां धुव तवेदं मतमन्बपत्यन्‌ ॥ ३२॥ 

इसवरोके मध्यमे जो तू मुझ _रजश्लाको खींचता है, बह अनायोंका काम है, मेरी यहां. 

कोई पूजा भी नहीं कर रहा है, इसलिए निश्चयसे थे सब तेरे मतमें हें ॥ ३२॥ 

ड धिगस्तु नष्टः खलु भारयानां धर्मस्तथा क्षत्रविदां च शृत्तम्‌ । 

~ कुरुधभंवेलां प्रेक्षन्ति सर्वे कुरवः स भायाम्‌ ॥ ३३॥ 
दर 0 0९ ७० [a he ९ च्छ 

दा, Fe वभ नष्ट हो गया है और कषत्रियांका 
हा » जो आज सभामें बेंठे हुए सब कुरुषंशी करुओंके धर्मकी सीमाको 
/ ७ कच 

ह नट होता हुआ देख रहे हैं ॥ ३ ३ ॥। के की तमाल 
द्रोणस्य भीष्मस्य ३ धद 

EF स्य च नास्ति सत्त्व भुवं तथैवास्य महात्मनो5पि । 

= य द्रोण श्ष्स्तिथा और तथा होममघमखुग्र न लक्षयन्ते कुयद्द्युख्या; 

 दरोणआर भोष्ममे अब शक्ति नहीं रही. उसी 2 अप 

,. मी बायबल नहीं है, जो कि करुओमे र है पर क कह 
न इ आर प्रधानलोब भी दु्या 
_ जानेबराढे अधमेको देखते मी नहीं हैं ” ॥ ३४ | प 
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तथा ब्रुवन्ती करुणं सुभध्यमा काक्षेण अतृन्कुपितानपश्यत्‌ 
सा गा उ बन्दा प परातदहान्संदीपयामास कराक्षपातेः ` ॥ ३५॥ 
उ को त र 0४ बह सुमध्यमा कुपित पतियोको अप्रसन्न नजरोसे देखने 
टाक्षस् क्राधसे जले गुने हुए क्षरारवाठे की 
पणण्डवों 
प्रदोत्त कर दिया ॥ ३५ ॥ 


हृतेन राज्यन तथा घनेन रत्नेअ सुख्यैने तथा बभूव । 
यथातया कॉएसमारितेन कृष्णाकटाक्षेण बसूव ढु।खम्‌ ॥ ३६॥ 


पाण्डवाका राज्य, धन, रत्न और मुख्य बस्तुओंके नाश होनेसे भी ऐसा दुःख नहीं हुआ 
था, जितना कि दुःख ओर क्रोधसे भरे द्रौपदीके कटाधषोसे हुआ ॥ ३६॥ 


ढु'शासनम्थाप सवीक्षय कृष्णानवेक्षपाणां कृपणान्पर्तीस्तान । 

आधूय अगन ।यसज्ञकल्पाचुशाच दालीलि इसलजिथोग्र; ॥ ३७॥ 
इ'आंसन आ अपने उन दयाळे योग्य पति पाण्डवांको देखती हुई द्रौपदीको देखकर तब 
सज्ञाशल्य द्र पदका बसे खींचकर जोरसे हंसकर बोला, तू तो दासी है ॥ ३७॥ 

कणस्तु तद्ठाक्यमतीय हृष्ठ! संपूजयामास हसन्सशव्दस्‌ । 

गान्धारराज$ सुबलस्य पुत्रस्तथेष दुःशासनमभ्यनन्दत्‌ ॥ ३८॥ 
कण यह बचत सुनकर शब्दसाहेत हसता हुआ प्रसन्न होकर दु।शासनकी प्रशंसा करने 
रंगा आर उसा प्रकार गान्धार देशके सुबल राजाका पुत्र झानि भी दुशशासनकी प्रशंसा 
करने लगा |! ३८॥ pe 

सस्यास्तु ये तज बभूबुरन्ये ताभ्यासते धातेराष्ट्रणचेष। ` 

तेषाम सूदूदु'खमतांव कृष्णा दृष्ठा सभायां परिकृष्यमाणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

) शकुनि और धृतराष्टके पुत्रोंको छोडकर वहां ओर जितने दूसरे सभासद्‌ थे सबको 
सभाम खींची जाती हुई द्रोपदीको देखकर महा दुःख हुआ ॥ ३९ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
न घधमंसाध्म्यात्समगे विवेक्तुं शक्नोमि ते प्रश्नमिसं यथावत्‌ । 
अर्यो छाशक्तः पणितुं परस्वं स्त्रियश्च भतुवशातां समीक्ष्य ॥ ४०॥ 
भीम बोले- हे सुभगे ! ख्रीको पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिए, पर साथ ही ओ 
जिस घनका मालिक नहीं है, उत्त घनकी बाजी उसे नहीं लगानी चाहिए, यह देखकर | 
र धर्म अत्यंत ग्रूदम होनेछे कारण तुम्हारे प्रश्नका टीक विवेक. इम नहीं कर सकते ॥ ४०॥ | 
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| । व्यज्ञेत सर्वी एधि समृद्धां युधिष्ठिरः सत्यसथो न जह्यात्‌। | 

उक्तं जितोऽह्मीति च पाण्डवेन तस्माज्ञ शक्नोसि जिवेक्सुमेलत्‌ ॥४ १॥ 
| युधिष्ठिर क्रद्विसे भरी हुई सब एथ्वीको छोड सरते है, परन्तु सत्यको नहीं छोडेंगे; इन्होने 
| पहिले ही कह दिया है कि में जीत [लिया गया हूँ । इसलिये हम तुम्हारे अश्षका उत्तर 
ठीक ठोक नहीं दे सकते ॥ ४१ ।! 

शूतेऽद्वितीयः शकुनिनेरघु छुन्ती सुतस्तेन निखछकास! ! 

न मन्यते तां निकृ्ति महात्मा तस्मान्न ते प्रश्नमिमं ब्रवीसि ॥ ३९ 
३ मनुष्योमे शकुनि अद्वितीय जुएवाज है, उसके द्वारा युविष्ठिर असफरु कामनाओंबाले कर 
दिये गये हैं, अर्थात्‌ युधिष्टिर जीत लिए गए हैं, तथापि महातमा युधिष्ठिर उस कृत्यको 
छल नहीं मानते; अतएव में तुम्हारे प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता ॥ ४२ ॥ 
हर द्रोपद्यवाच -- 
आहूय राजा कुशलेः सभायां दुष्टात्मभिर्तेकृतिकेरनाये! । 

दतप्रियनातिकूतप्रयत्न। कस्मादयं नाम निष्कामः ॥ ४३॥ 
द्रौपदी बोली- जुएमें निपुण अनाये द्यूतप्रिय दुष्टात्मा छल्लियोंक्षे द्वारा जुश्में कुशरूताको 
न पाये हुए राजा युधिष्ठिर बुलाये गए थे ओर अस्प प्रयत्नोसे ही हरा दिए गए, फिर 
बे असफल कामनाओंबाले केसे हराये गए ? !! ४३ ॥ 


{ स दुद्ध भावो निकृतिप्रद्ृत्तिमवुध्यमान। कुरुपाण्डबारूयः । 

संसूय सर्वेश्ष जितोऽपि यस्मात्पश्चाच्च यत्केतवमभ्युपेत! ॥ ४४ 
दुष्ट स्वमाबबाठे ओर कपर प्रच हुए हुए इन लोगोंने संघटित होकर कपट न जानने- 
र बाले कौरवों ओर पाण्डबोमे मुख्य तथा पवित्र भावनाओंबाले युघिष्ठिरको जीत लिया । 











उसके बाद हारे हुए युधिष्टिरने मेरी बाजी लगारूर जुआ खेला ॥ ४४ ॥ 
तिष्ठन्ति चेमे कुरव: समायामीशा! सुतानां च तथा स्नुषाणास्‌ ! 
समीक्ष्य सर्वे मभ चापि वाकथं वित्रूत मे पनम यथावल्‌ ॥ ४५॥ 
इस समामें जितने कुरुबंशी बैठे हुए हैं,यह पुत्र और वधुओंके पालक हैं, अतः सब लोग 
मेरी बातोंपर अच्छी तरह विचार करके मेरे प्रश्नका योग्य उत्तर दें ॥ ४५ ॥ 
वैराम्पायन उवाच-- 
|. तथा खुवन्ती करणं रुदन्तीमवेक्षमाणामसकृत्पतीस्तान । 
७ - प परुषाण्यप्रियाणि वाक्यान्युवाचामधुराणि चेव ॥ ४९ ॥ 
____ योंकी देखती हुई परे दाता छ रेती झां जोर अशे इप 
` ७9 शस इक्षाततन कठिन, कडुचे और आप्रिय वचन बोला ॥ ४६ ॥ 
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२९७ 
२२-39 i. पति, 
तां कृष्यमाणां च रजस्वलां सस्तोत्तरीयामतवईमाणाम्र । 
वृकोदर! प्रेक्ष्य युधिष्ठिर च चकार कोपं परमार्द रूपः ।४७॥ 


॥ इति ञीमद्दाभारते सभापर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ १९६८ ॥ 
उस खाची जाती हुई 7 जस्वठा, पतितवखा, उस कार्यके अयोग्य, ट्रौपदीको देखकर बहुत 
दुःखी हुए हुए भौमकी युधिष्ठिर पर बहुत गुस्सा आया ॥ ४७॥ 
॥ महाभारतके सभापर्वमे साठवां अध्याय समाप्त | ६० ॥ १९६८ ॥ 


भीम उवाच 
अवान्ति देशो बन्धक्यः कितवानां युधिषिर । 
न ताभिरुत दीव्यन्ति दया चैवास्ति ताइ्षपि ॥ १॥ 
भीमसेन बोले- हे युधिष्ठिर ! जुआरियोंके देशोमें भी दासियां रहती हैं, तो भी वे जुएमै 
उनकी बाजी नहीं लगाते, उनपन भी कृपा ही करते हैं ॥ १ ॥ 
काइयो थडलिनाहाषीदूद्रव्यं यच्चान्यदुत्तमम्‌ । 
तथान्ये एथिवीपाला यानि रत्नान्युपाहरन्‌ ॥ २॥ 
जो धन काशौराजने दिया था और जो द्रव्य उत्तम था इसी प्रकारे और राजाने मी 
जो जो घन भेंटमें दिया था ॥ २॥ 
वाहनानि धनं चेव कवचान्यायुधानि च । 
राज्यसात्मा व्य चेच केतवेन हृतं परैः ॥ ३॥ 
वाइन, धन, कवच, श्वर, राज्य, अपना शरीर ओर हम सब जुएके द्वारा हर लिए गए॥ ३ ॥ 
न ' मे तत्र कोपोऽभूत्सवस्येशो हि नो भवान 
इदं त्यतिकृतँ मन्ये द्रोपदी यत्र पण्यते ॥४॥ 
तब भी मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि हमारे सर्वसखके आप स्वामी हैं; पर जो आपने 
्रोपदीको श्री बाजीपर लगा दिया, इसे में मयादाका उल्लंघन ही समझता हुँ ॥ ४॥ 
एषा ह्यनहती बाला पाण्डवान्प्राप्य कौरवैः । | 
त्वत्कृते क्लिइ्यते झुद्रैदेशंसे निक्कृतिप्रियेः ॥५॥ 
यह बाला इस कर्मके लिए अयोग्य थी, यह पाण्डाको पति प्राप्त करके भी आपके कारण 
क्षुद्र दुरात्मा पापी कोरवोसे केश पा रही है ॥ ५। | 
३८ ( महा. भा. सभा ) ई, 
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अस्या! कृते मम्युरयं त्वयि राजश्षिपात्थते । 

बाहू ते संप्रधक्ष्यासि सहदेवाभ्रिसानथ ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! इसी द्रौपदीके कारण ही में अपना क्रोध आप पर प्रकट कर रहा हूँ, हे सहदेव ! 
अग्नि छै आओ, हम आज आपका हाथ जलायेंगे ॥ ६॥ 


अजुन उवाच-- 
न पुरा भीमसेन त्वमीइशीवेदिता गिर! । 


। परेस्ते नाशितं नुनं रुशंसेधेसगोरवस ॥७॥ 
५ अजुन बोले- हे भीमसेन ! तुमने पहिले ऐसी वाणी कभी नहीं कही थी, निमश्वयसे ज्ञात 
होता है, कि तुम्हारे धर्मका अभिमान इन अत्याचारी शत्रुओंने नष्ट कर दिया है ॥७॥ 
न सकामाः परे कायां घर्ममेयाचरोचसस्‌ । 
भ्रातरं धामिके ज्येष्ठ नातिक्रमितुमहति ॥ ८ ॥ 
शत्रुओका मनोरथ सफल करना योग्य नहीं है, तुम उत्तम घनदीका आचरण छरो; घमोत्मा 
१ तथा अपन ज्येष्ठ भाइका अनादर करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है ! ८ ॥ 
आइतो हि परै राजा क्षात्रघर्ममनुस्मरन ! 
दाव्यते परकामेन सन्न! कीतिकरं महत ६ ९॥। 
राजा क्षत्रियोंके घमको स्मरण करके श्त्रुओंद्धे द्वारा बुलाये जानेपर चत्रुओंकी ( उन्दींकी ) 


१च्छाजुसार जुआ खेलते ह; अतः, यह कमं हमारी कीतिको बढानेवाछा है ॥ ९॥ 
भामसन उचाच-- 


एवमस्मिकू्त विद्यां यदस्याइ धनञ्जय ! 
दीपेःझो सहितौ बाड्न नि्देहेय॑ बलादिव ॥१०॥ 
मीदळेन बोले- हे अजुन ! यदि में ऐसा न समझता, तो जलती हुई अभिमे जबदस्ती इनके 
हाथाळो जला देता ॥ १० ॥ 
वेशंस्पायन उवाच-- 
तथा तान्दु/खितान्दृद्टा पाण्डवान्धुतराष्ट्रज! । 
'छेश्यमाना च पाञ्चालीं विकणे इदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
ह सावत बोले- इस प्रकारसे पाण्डवोंको दुःखित और द्रौपदीड़ों खींची जाती हुईं देख- 
कर पतराष्ट्रका पुत्र विकर्णे यह बोला १ ११ ॥! 
क: याज्ञसेन्या यदुक्तं तद्वाक्यं विज्ञत पार्थिवा! 
2557 वर का न वाक्यस्य नरक! सद्य एव ल! | 
जा । १९ 
यो होमो ! आापदीने जो प्रश्न किया हे उसका उत्तर दो, क्‍योंकि प्रश्नका विबेकपूर्वक 
. पेपर न द्नसे श्री हमें ही नरक प्राप्त होगा ॥ १२ || 
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क्षष्याय ६१] लभोपचं । 
२९९ 





पण RDO ies; 
Meme ती 
भ्यश्च शतराष्ट्र्च कुरुवृद्धतमाबुभौ । 
समेत्य नाइतु। किचिद्विदुरश्च महामतिः ॥ १३ ॥ 


ये भीष्म आर धृतराष्ट्र दोनो ही कुरुकुल के 
बुद्ध इ आर ये महाबाद्वेमा रे 

मी कुछ नहीं कहते हे ॥ १३ | जु।<मान्‌ विदुर आर ये छोग 

जारद्वाआशाप सवषालाचाथ कूप एव च | 

अत एतावपि प्रश्न नाइतुङ्विंज सत्तमौ ॥ १४॥ 
सबक 38 द्रागाचाय आर कृपाचाय ये दोनों ब्राह्मो श्रेष्ठ हे. फिर सी ड 

भ्रष्ठ ह, फिर 

बयां नहीं दे रहे १ ॥ १४ ॥ त i. 

ये त्वन्य एथिवीपालाः समेता! सवतो दिशा! 

कामक्ोधो कसुत्सञज्य ले अधन्ठु यथालति ॥ १५ | 
आर दूसर भा जा राजालाग नाना दिश्ञाओंखे यहां आए हुए है, वे काम और क्रोधको 
छाइकर अपनी वाद्धक अनुशार उत्तर दें ॥ १५ ॥ 

यदिदं द्रोपदी वाक्‍यसुक्तवत्यसकूच्छु भा 

'बस्टुर्य कस्य क; पक्ष; पाथिघा घद्तात्तरप्त्‌ ॥ १६॥ 
करवाणा द्रापदान समाम यह वाक्य बार वार कहा है, उसका बिचार कर, हे राजाओं ! 
जो जिसका मत हो, स्पष्ट कह दें || १६ ॥ 

एव ख़ बहुश! सवातुक्तवांस्तान्स भासद! । 

च त राथवापालास्तसूचुः साध्वसाधु या ॥ १७॥ 

इस प्रझारखे विकूणेने बहुत बार सभासदास कहा परन्तु राजाओंने अच्छा वा बुरा कुछ भी 
उत्तर न दिया ॥ १७॥ | 

उक्त्वा तथासकूृत्सवान्विकणे! एथिवीपतीन । 
न पाणे पाणो विनिष्पिष्य निःश्वसन्निदमज्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
विकणे सब राजाओंसे बारबार यह कहकर हाथसे हाथको मलते हुए लम्बी सांस लेकर 
यह बाला ॥ १८ ॥ 

विज्वुत्त पृथिवीपाला वाक्यं मा वा कथंचन। 

सन्ये न्याय्य यदखाई तद्धि बश्यामेि कौरवाः ॥ १९॥ 
दै राजाओं ! आपलोग इस प्रा उत्तर दे या न दें, पर हे कौरवों ! यहां में जो न्याय 
समझता हूं, वह कहता हूं ॥ १९॥ | 
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राइको पकड कर यह वचन बोला ॥ २६ ॥ 


ओ। बाले समासदोंका बडा भारी शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २५॥ 
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चत्बायाहुनेरभेछा व्यसनानि महीक्षिताम्‌ । 
म्रुगया पानमक्षांश्च ग्राम्ये चेवातिखक्तताम्‌ ॥ ९० ॥ 
है नरभेहों ! राजाओंडे निमित्त चार व्यसन कहे गए हैं, सधया (एकार ), मद्यपान, 
जुआ और खियोपर अधिक आसक्ति ॥ २० ॥ 
एतेषु हि नर! सत्तो ध्मेसुत्सूज्य घतते । 
तथायुक्तेन च कतां क्रियां लोको न मन्यते ॥ ६१ ॥ 
जब पुरुष इन कामोर्मे आसक्त हो जाता दे, तो बह धर्मको छोडकर व्यवहार करता दै, इस 
प्रकार उस्च अयोग्य पुरुषके द्वारा किए गए कामको लोग प्रामाणिक नहीं मानते ॥ २१ ॥ 
तदयं पाण्डुपुन्नेण व्यसने वतेता भराम । 
समाइतेन कितवैरास्थितो द्रौपदीपणः ॥ २२॥ 
इसी प्रकार व्यसनभें बुरी तरह मझ इस पाण्डपुत्र युखिष्ठिरने जुआरियोंके द्वारा बुलाये 
जानेपर ट्रौपदीको दांवपर लगाया था ॥ २२॥ 
साधारणी च सवेषां पाण्डवानामनिन्दिता । 
जितेन पूर्व चानेन पाण्डवेन कृतः पण! ॥ २३ ॥ 
ये अनिन्दिता द्रौपदी साधारण रूपसे सब पाण्डबोंकी खी है और राजा युधिष्ठिर पदले | 
अपने शरीरको हार चुके, तब उन्होंने इसको दांवपर छगाया था ॥ २३॥ | 
इयं च कीतिता कृष्णा सौबलेन पणार्थिना । 
एतर्छषे विचायाहं भन्थे न विज्वितामिमाम ॥ २४॥ 
पर जीतनेको इच्छासे ़ङुनिने इस द्रौपदीका नाम छिया था। ये सब बिचारकर में 
. मानता हूं, कि द्रौपदी जीती नहीं गयी है ॥ २४ ॥ 
एतच्छत्वा महान्नाद। सभ्यानामुदतिष्धत । 
i विकणे शंसमानानां खोबलं च विनिन्दताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
बिकणकै ये वचन सुनकर बिकणेकी प्रधंसा करनेवाले और सुबल पुत्र शकुनिकी निन्दा करने-. 





तस्मिन्नुपरते शब्दे राधेयः क्रोधसूस्छित। । 
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हर्यन्ते वै विकर्णे हि बैकृतानि बहून्यापि । 
५ तेज्जस्तस्य विनाशाय यथाभ्रिररणिप्रजः | 
हे बिकणे ! इस विषयमें अनेक प्रकारके विपरीत लक्षण दीक्षते हैं पम 
कारण बनते हैं, जिस प्रकार अरणीसे उर निवाडी क हर सट निब 
कोक * सि उतपन्न होनेवाली अनि, बह जिससे उत्पन्न होती 
६, उसका बह्‌ जला डालती हे । ( उसी प्रकार तू भी कौरबोंके कुरमें उत्प र 
नाश करने पर तुला हुआ है) ॥ २७॥ चराका दपक 
ल न किंचिदप्याहुशोद्यमानापि कृष्णथा | 
धर्मण विजितां मन्ये मन्यन्ते द्रपदात्मजा 
ये सब राजा लोग द्रौपदीसे पूछे जाने पर भी कुछ न बोले कोकि मे | न हूँ कि बे 
मानते ई, कि द्रोपदी घर्मसे ही जीती गयी है ॥ २८ ॥ प 
स्थं तु केषलथाल्येन धातेराष्ट दिदीयसे । 
र क ला बाल! स्थविर भावितम्‌ ॥ २९ ॥ 
रक पुत्र ! तुम अपना मूखताके कारण ही दुःखी हो रहे हो. क्योंकि 
होकर मौ सभाके बीचमें बूढोकीसी बात करते हो ॥ ओम ९॥ Me 
न च धर्म यथातत्वं वेत्सि दुर्योधनावर । 
क यट्गयीषि beens सुमन्दधीः ॥ ३०॥ 
दुयाधनाजुज ! तुम धर्मको यथावत्‌ नहीं जानते, इसीलिए मन्दबुद्धि 
जीत लेने पर भी कहते हो कि“ ह रही जीती गाई १२ | अ ० र क 0" | 
कर्थ झविज़ितां कृष्णा सन्यसे घृतराइटज । 
यदा सभायां खर्वं न्यस्तवान्पाण्डवाग्रजः ॥ ३१॥ 
हे घृतराष्ट्रपुत्र ! जब पाण्डबोमें सबसे दडे गुथिष्ठिरने जुवेमे अपना सर्वस्व दांबपर लगा 
दिया तब तुम द्रोपदीको बिना जीती केसे मानते हो ? ॥ ३१॥ 
अभ्यन्तरा 'ब खथेस्वे द्रौपदी अरतषअ । 
, एज घसेजितां कृष्णा अन्यले न जितां कथम्‌ ॥ ३२॥ 
हे अरतषेभ ! द्रौपदी तो युबिष्ठिरके स्ेस्वमें शामिल ही है, इस प्रकार द्रौपदीको धर्भपूर्वक 
जीत लेनेके बावजूद भी तुम यह क्‍यों कहते हो कि “ बह नहीं जीती गई ” ॥ ३२॥ 
कीतिता द्रौपदी वाचा अनुज्ञाता च पाण्डवै? । 
अवत्यविजिता केन हेतुनेषा मता तव ॥३३॥ 
युविष्ठिरने अपनी जीभसे द्रौपदीका नाम लिया और दूसरे पाण्डवोंने उसकी बातका अबु 
मोदन किया, फिर भी उसको अविजित ही तुम किस्न आधार पर मानते हो ॥ ३३॥ 
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न्यसे वा स भामेतावानीताभिकवास सम्‌ । 





र अधर्मेणेति तत्रापि शुणु भे वाक्यसुत्तरम्‌ ॥ २४॥ 
© र 

हे यदि तुम समझते हो कि एक बस्न धारण फिये हुए इसको सभामें लाना अथम हुआ तो 
उस बिषयमे भी में उत्तर देता हूं, तुम सुनो ॥ ३४ ॥ 

एको सती स्त्रिया देवेविदित! कुरुनन्दन । 
हँ इथं त्वनेकवशगा चन्धक्कीति विनिश्चिता ॥ ३७॥ 
ग हे कुरुनन्दन ! देवताओंने खिरयोके निमित्त एक ही पतिका विधान किया हे, पर यह अनेक 

च्छ च्छ ~ ७७ च्छ 9 

१ पतियोंके बशमे दे अतएव यह निश्यसे वेच्या है ॥ १५ ॥ 
अस्याः सभामानणन न चित्रमिति भे मतिः ¦ 

एकास्वरधरत्वं वाप्यथ वापि शिषस्त्रता ॥ ३६ ॥| 


अत, इसको एक वल्नमें अथवा नंभी होने षर भी समामें लाया जाना कोई बहुत आश्र्य- 
की बात नहीं है, ऐसा मेरा बिचार है ॥ ३६ |) 
यच्चैषां द्रविणं किचिद्या चेषा थे च पाण्डवाः । 

सौबलेनेह तत्सवे घर्भेण विजितं वसु ॥ ३७॥ 
जो कुछ इन पाण्डबोंका धन था और यह द्रौपदी थी और ये पाण्डव थे, उस सब धनको 
सुबल पुत्र भ्रकुनिने इस समामें घमेसे ही जीता दै ॥ ३७ । 

दु/शासन सुघालोऽयं विकणे; प्राज्ञचादिकः । 

पाण्डवानां च वासांसि द्रौपद्याश्चापयुपाहर ॥ ३८॥ 
है दु।श्ासन ! पण्डितोंके समान बात इरनेबाला यह विकणे सूखे है, अतएव तुम पाण्डवों 
ओर ट्रोपदीके वस्र उतार लो ॥ ३८ ॥ हु 

तच्छत्वा पाण्डवाः सर्वे स्वानि वासांसि भारत । 
| अवकार्योत्तरीयाणि स भायां समुपाविशन्‌ ॥ ३९॥ 
ने डु है जनमेजय ! पाण्डब लोग यह बचन खुन कर अपना ब उतार उतार कर सभामें बैठ 
022. गये ॥ ३९॥ 
उ ततो दुःशासनो राजन्द्रौपद्या बसनं वलात्‌ । 
सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाक्रष्ड्‌ं प्रचक्रमे ॥ ४० ॥| 


._ है राज्य हि टु लौ दुःशासन सभाके बाचमे जबदेस्ती द्रौपदीका वक्ष झटका देकर खींचने 
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जाकृष्यमाणे वसने द्रोपद्यास्तु बिश्ञा पते । 
तदूपलपर बस्न प्रा ने 
रूप दुरासीदनेकश ॥ ४१॥ 


हे राजन्‌ ! जब ट्रोपदीका बल्न खींचा ग 

अन्य इन प्रकारसे रंग बिरे Dias 2 की अन्यभस और उमे 
तता हल हला शाव्दस्त त्रासी द्घोर२निस्वनः । 

तब लोळगे ख विवि ॐ .चीक्ष्य सर्वे महीक्षितास्‌ ET 

कक शि देखकर समाम सभी राजाओंका हाहाकारका महाशब्द 


शशाप तन्न भीमस्तु राजमध्ये महास्वनः । 
नज दबाब जि रो विनिष्पिष्य करे करम ॥ ४३॥ 
राजाआक मध्यम क्रोधसे ओष्ठ फडकाते हुए, हाथमे हायडो रो 
hi म दाथमे हाथो ड 
सामने यह प्रतिज्ञा की ॥ ४३ || dr 
हद से चाक्थसाददूध्य॑ क्षत्रिया लोकवासिनः । 
ति न नरैरन्यैने चान्यो यह्कदिष्यति ॥ ४४ ॥ 
कद्ध वासी he ९७७ सु De ७०% = कछ 
के 7 बेतिया ! तुम सब अर यह बचन सुनो, जो पहिले किसी मचुष्यने नहीं 
ई आर न कोइ भविष्यमे कहेगा ही ॥ ४४ ॥ 
०० अप ` १ ७०५, 
यथतद्थशुक्त्था तु न कुयौ शथिवीश्वरा!। 
> पतानहाना खबषां नाहं गतिमवाप्लयास . 
हे राजाओ ! यदि इस प्रकार मैं कर सतक रि भरे ह 
_ र्ला» यादे इस प्रकार में कहळूर उसे करके न दिखाऊं, तो मेरे सभी पितामहोंने 
जा गता पाइ इ, उसे में कमी प्राप्त न करूं ¦; ४५ ॥ 
अस्य पापस्य दुजातेभारतापसदस्य च । 
च न पिवेथ चलादक्षी भित्त्वा चेद्रुधिरं युधि ॥ ४६ ॥ 
भ इस्‌ पापी, दट जाति उत्पन्न हुए भरतङुलके (लिए कलंकरूप दु!ज्ञासनका हृदय क्रोधसे 
परकर युद्ध रुचिर न पीयूं ( तो हे राजालोभो ! में अपने पूर्व पुरुषोंकी गतिको प्रा 
न होऊं) ॥ ४६ |! 
तस्य ते वचनं श्रुत्या सर्षलोकप्रहषेणम्‌ । 
पचङ्वहुलां पूजां कुत्सन्तो घृतराष्ट्रजम्‌ . ॥ ४७॥ 
समी मतुष्योंको हर्षित करनेवाले भीमके इस वचनको सुनकर सब लोग उनकी प्रशंसा और 
इतराष्ट्रपुत्रकी निन्दा करने लगे !! ४७॥ डी 
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प्रहामारते । [ द्यूतपव 
ME २ 
। यदा तु वाससां राशिः सभामध्ये समाचितः । 
ततो दुःशालन! आन्तो ब्रीडितः सखुपाविशत्‌ ॥४८॥ 
जब सभाके बीचमे दरोपदीरे बस्नोका ढेर हो गया तब दुःशासन थक कर और लज्जित 
होकर बेठ गया ॥ ४८ ॥ 

चिक्शाव्दस्तु ततस्तत्र सम भूह्लोमहषंणः । 

सभ्यानां नरदेवानां दृष्टा छुन्तीसुतांस्तथा ॥ ४९॥ र 
इस प्रकारसे पाण्डबोंकों देखकर सब सभासदों ओर राजाओंके सुखसे  शतराष्ट्रपुत्रको 
धिक्कार है ” ऐसा रोंगटे खडे कर देनेवाला महाशब्द निकला ॥ ४९ ॥ 

न विश्ववन्ति कौरव्याः प्रश्नमेतसिति स्म ह । 

स जन! क्रोशति स्मा घृतराष्ट्रं बिग यन्‌ ॥७०॥ 
धृतराष्ट्रकी निन्दा करते हुए सब समासद्‌ कहने लगे, छि द्रोपदीके प्रश्नका उत्तर कोरव 
५ लोग क्यो नहीं देते ? ॥ ५० ॥ 

ततो घाहू ससुच्छित्य निवाथे च समासदः । 
विदुरः सर्वधर्मज्ञ इद वचनमन्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब हाथ उठाकर सब सभासदोंकों रोकते हुए सब पधर्मज्ञोमें श्रेष्ठ बिदुर यह बचन 
बोले ॥ ५१ ॥ 
विदुर उवाच-- 
द्रौपदी प्रश्नसुकत्वेव रोरवीति द्यनाथवत्‌ । 
| न च विज्रूत ते प्रश्न सभ्या घर्मा$त्र पीडयते ॥७५९॥ 
है सभासदो ! द्रौपदी इस प्रकार प्रश्न करके अनाथके समान रोती है, तुम लोग उत्तर 
नहीं देते, इससे चमे नष्ट हो रहा है ॥ ५२॥ 
/> सभां प्रपद्यते ह्यात! प्रज्वलन्निव हव्यवाद्‌। 
fs | हू ले वै सत्येन धश्लेण सभ्याः प्राम यन्त्युत ॥ ७३ ॥ 
| राजसमार्म दुःखी मनुष्य जलती हुई अग्निक समान प्रवे करता दै, परन्तु सभासद्‌ सत्य 
. ओर धमस उदे शांत करते हैं ॥ ५३॥ 
i: | घमेप्रश्नमथो ब्र॒यादाते! सभ्येषु मानव 
डा इसलिए विज्नूयुस्तत्न ते प्रश्न कामक्रोधवत्यातिगा! ॥७५५॥ 
इसलिए दुःखी मनुष्य सभामें बेठे हुओंसे अपना धर्मयुक्त प्रश्न पूछे और सभासद्‌ भी काम 
. कष त्याग कर उसका उत्तर दें ॥ ५४॥ | 
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अध्याय ६१] 
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विकर्णेन यथाप्रज्ञमुक्त। प्रश्नो नराधिपा; । 
हि अवन्तोऽपि हितं प्रश्न विज्ववन्तु यथामाति ॥ ७५ ॥ 
हे राजालोया ! जि प्रकारसे विकर्णने प्रश्नका बुद्धिपूर्वक उत्तर दिया था, वैसे ही 
लोग भी बुद्धिके अनुसार उस प्रश्नका उत्तर दीजिए ॥ ५५ ॥| ; ह 
यो हि प्रश्नं न विज्वयाद्धमंदर्शी सभां गतः । 
द अनते या फलावासिस्तस्था; सो5धे समइनुते ॥ ५६ ॥ 
मेको जाननेवाला जो सभासद्‌ सभामें प्रश्नका उत्तर न दे, उस समय झूठ बोलनेसे जो 


७० ह प = ha 
फल मलता ह उस फलके आधका हिस्सेदार वह सभासद्‌ भी होता है ॥ ५६ ॥ 
थ? पुनर्वितर्थ ब्रयाद्धभेदर्शी स॒भां गत; । 
अरतस्थ फल कृत्स्न संप्रापनोतीति निश्चय; ॥ ९७॥ 


७७ he कर 
आर जो थमदश्षी सभासद प्रश्नका झूठा या बिपरीत उत्तर दे 

रै तो वह झूउके पूरे फलको 
प्राप्त करता है यह एक निश्चित बात है ॥ ६७ ॥ । ॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहालं पुरातनम । 





प्रहादस्थ च संवाद झुनेराड़िसस्थ च ॥ ५८ ॥ 
प्रह्मादो नाम दैत्येन्द्रस्तस्य पुश्रो विरोचन! । 

न्याहेतोराङ्किरसं सुधन्दानञुपाद्रवत्‌ ॥५९॥ 

पण्डित लोग इसी स्थाने प्रहाद और आंगिरस सुनिछे संवादरूप इस इतिहासका उदाइ- 


२३२१६ चोर 


रण देते ३ । अहाद नामक देत्यराज थे और उनके पुत्रका नाम विरोचन था, एक कन्याके 
निमित्त अङ्भिरसके पुत्र सुधन्वासे उसका विबाद हुआ ॥ ५८-५९ ॥ 
अहं ज्यायानहं ज्यायानिति कन्येप्सया तदा । 
__ तयोद्‌वनमत्रासीत्पाणयोरिति नाः थुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
हमने ऐसा सुना हे कि कन्याको पानेकी इच्छासे उस समय दोनों ही कहने लगे कि “ में 
भरेष्ठ हूँ ”, “ में श्रेष्ठ हूँ ”, और अपने अपने प्राणोक्की बाजी लगाकर ने स्पर्धा करने 
रुगे ॥ ६० ॥ 
सयो? प्रश्नविवादो5 भूत्प्रह्मादं तावपच्छताम । 
___ ज्यायान्क आवयोरेक! प्रश्नं प्रबाहि मा सुषा ॥ ६१॥ 
उन दोनोंके बीच इस प्रश्नके बारेमें बादबिबाद हो गया, तब उन दोनोंने जाकर प्रह्मादसे 
पूछा, कि तुम सत्य कहो हम दोनोंमें ग्रेष्ठ कोन है ? ॥ ९१ ॥ 


३९ ( महा. भा. सभा ) 
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स वे विवदनाड्घीता; छुधन्वानं व्यलोकथत्‌ । 

तं खुधन्वाजवीत्क्रदो ब्रह्मदण्ड इव ज्वलन (६९॥ 
प्रह्माद सुधन्वाको देखकर असत्य बोलरेसे डरे; तब सुधन्वा कोधे जह्षदण्डके समान 
जलता हुआ बोला ॥ ९९ ॥ 





यदि वै वध्यसि सूषा प्रह्मदाथ न वक्ष्यलि । 

द्‌ शहतधा ते शिरो घज्री जज्जण प्रहरिष्यति ॥ ६३॥ 

है प्रहाद ! यदि तुम झूठ कहोंने, वा कुछ न कहोगे, तो इन्द्र तुम्हारे शिरके वज्ञसे सो 
|: डुकडे कर देगा ॥ ६३ ॥ 

खुधन्वना तथोक्तः सन्व्यथितोऽश्वत्थपणेवत्‌ । 

- जगाम कदथपं देत्यः परिप्रष्डुं महौजसम्‌ (| ६४ || 

र प्रहाद सुधन्वाका यह वचन सुनकर पीपछके पत्ते समान कापते लगे, दव प्रह्लाद महा- 
ण तेजस्वी कश्यप सुनिने पास पूछने गये ।: ६७ !! 

| पहछा[द्‌ उवाच- 

म स्वं वै घस्य विज्ञाता दैवस्थेहासुरस्थ च । 

डे ब्राह्मणस्थ सहाप्राज्ञ घनकच्छ निद चाणु ॥ ५५ | 


र्द बोले- हे महाप्राज्ञ ! आप देव, असुर और ब्राह्मणोंके सव धर्मोको जाननेवाले हे; 
यह घमकृष्ट उपस्थित हे, आप सुन ॥ ६५ ॥ 


योचे प्रश्न न वित्रघाद्वितथं वापि निर्दिदोत । 
द्ध र के च तस्य पर लाकारतन्ध्बाच क्ष पच्छत! ॥ दष ॥ 
१ आर प्रश्न पूछदेबाळे युझे आप बताइए कि जो किसी प्रश्नका उत्तर ही न दे और यदि दे 









भा ता झूठ! उत्तर दे तो उसे किन लोडोंकी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ 
जानन्न विज्रवन्प्रश्न कासात्कोभात्तथ। अथात्‌ । 
हस्र यारुणान्पाशानात्माने प्रतिसश्चति ॥ ६७ || 
आप बार 8 प्रह्माद ! जो प्रश्नक उत्तरको जानता हो पर काम, क्रोध बा भयसे न 
कह ता उसके गरम वरुणश फाँसी सहस्तवार पडती है ॥ ६६ ॥ 
तस्य सवत्र पूर्ण पाश एक; प्रमुच्यते । 
तस्मात्सत्य तु वक्तव्य जावता सत्यन्नज्ज्ञसा ॥ ५८ ॥ 


ओ- उसके एक वष पूर्ण होजानेप 
त्र र एकप!श छूटता ह; अतएव जाननेवाले त्य ही 
छ! Eo 9 गाननेवाठं पुरुषको सत्य ह 
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विद्धो घमो ष्ण सभां यत्र प्रपद्यते । 
न चाल्य शल्यं कून्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ दे९॥ 
जिस समामे अधर्मखे दूषित धमकी समस्या उत्पन्न होती है पर समासदू उस धर्मक्े काटेको 
निकालते नह, तब चे सभासद्‌ भी अधस प्रभावित हो जाते हैं ॥ ६९ || 2 
अधी हरति चै श्रेष्ठ पादो भाति कतेषु । 
पादश्चेस खआखह्खु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ || ७० ॥ 
उस पापका आवा भाग सभापतिको प्राप्त होता हे, एक चरण कतीको और एक चरण 
उन सभासदोको मातृ होता है, जो बिन्दितक्षी निन्दा नहीं करते ॥ ७० ॥ 
अनेना अवति श्रेष्ठो सुच्यन्ते च सभासद! । 
ज्ञ एनो गच्छति कर्तारं निन्दाही यत्र निन्द्यते ॥ ७१ ॥ 
जहा न्दा योग्य मनुष्यको निन्दा की जाती है, वहां सभापती और सभासद्‌ पापस 
सुक्त हो जाते हैं, और वह पाप केबल कचीहीसो प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥| 
बिलथं तु बदेयुर्ये घले प्रमाद एच्छते । 
ष्टापूत च ले घन्ति सप्त चैव परावशान्‌ ॥ ७९॥ 
दे अहाद ! जो पूछनेवलेसे मिथ्या धर्मको झडते हैं, वे इष्टापूवसे मिल्नेवाठे पुण्य तथा सात 
पहले ओर खात आगेकी पीढियोंकों नष्ट करते हैं !! ७९॥ 
हतस्वस्य हि यद्दुःखं हतपुश्रत्य चापि य्त्‌ । 
ु ऋणिनं अति यच्चेष राज्ञा ग्रस्तस्य चापि यत्‌ ॥७३॥ 
जा दुःख छोने हुए घनमालेको होता है, मनुष्यक्ो पुत्रफे मर जानेपर जो दुःख होता है, 
ऋणीकी तथा राआके द्वारा घनके जब्त कर लिए जानेपर मनुष्यको जो दुःख होता है ॥७१॥ 
स्त्रिया पत्या विहीनाथा! साथादूभ्रटस्य चेव यत्‌ । 
अध्यूढायाश्च यद्दुःखं लाक्षिभिविहितस्थ च ॥७४॥ 
पतिसे हीन खीको, अपने समूएसे बिछुडे हुएको जो दुःख होता है, साक्षीदारोके दारा 
बिपरीत साक्षी देनेकै कारण नष्ट हुए मनुष्यक्गो जो दुःख और जो दुःख सौतली खरीक 
होता है ॥ ७४॥ 
एतानि यै समान्याहुदे!खानि त्रिदशेश्वरा! । 
तानि सर्वाणि दुःखानि प्राप्नोति वितर्थ चबन ॥७५॥ 
बह्‌ सब दुःख समान हैं ऐसा देवोंडा कहना हे । जो झूठ करता है, उको यह सब दुःख 
प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥ क: 
०९ 
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। ३०८ महाभारते । [ तपे 
| समक्षदशनात्साध्यं श्रजणाच्चेतिं धारणात्‌ ! 
Fi तस्मात्सत्यं ब्रुवन्साक्षी घमांथाभ्यां न हीयते ॥ ७६ ॥ 
शि सुननेसे, धारण करनेसे और प्रत्यक्ष देखनेसे मनुष्य साक्षीदार कद्दाता हे, अतएव साक्षी- 
र दार सत्य कहता हुआ धर्म और अथेसे हीन नहीं होता है !! ७६ ॥ 
| विदुर उवाच-- ह 
र कर॒यपस्य वच! श्रत्वा प्रह्माद! पुश्रमन्रवीत्‌ । 
गोड श्रेयान्खुधन्वा त्वत्तो घे सत्तः अयांस्तथाङ्गिराः ॥ ७७॥ 
| बिदुर बोले- कश्यपक्का एसा वचन सुनकर प्रहादने अपने पुत्रज्रे कहा, तुझसे सुधन्या अेष्ठ 
| हैं, सझसे अंगिरा भ्रेष्ठ हें ॥ ७७॥ 
माता सुधन्वनश्चापि श्रेयसी नातृतस्तव । 
विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव ॥ ७८॥ 
ड ओर सुधस्वाकी माता तेरी मातासे श्रेष्ठ ह; हे विरोचन ! यह सुधन्वा अब तरे प्राणोंका 
स्वामी है ॥ ७८ ॥ 
सुघन्वोवाच- 

पुत्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धर्मे प्रतिष्ठितः ! 

अनुजानामि ते पुत्र जीवत्वेष शतं समाः ॥ ७९॥ 
सुधन्वा बोले- तुमने पत्रस्ने छोडकर धर्मको ग्रहण किया, अतएव मैं तुम्हारे पुत्रछो तुम्हें | 
र देता हूं; अब ये सो वर्षतक जीवे ॥ ७९ ॥ | 
विदुर उवाच-- 
एवं वे परमं घम शुत्वा सर्वे सभासद! । 
के यथाप्रश्न तु कृष्णाया मन्यध्वं त्र किं परम्‌ ॥ ८० ॥ 









बिदुर बोरे ६ समासदा ! आप इस प्रकारले धर्मको जानकर ट्रौपदीके प्रश्नपर यथायोग्य 
विचार कीजिए और उस बारेमें जो योग्य हो कहिए ॥ ८० ॥ 

हि वैद्यस्पायन उवाच-- 

fe वचः श्रुत्वा नोचु! किचन पार्थिवाः । 

: मच कणा दु!शासन त्वाह कृष्णां दासीं गृहान्नय ॥८१॥ 


. वैझस्पायन बोले- विदुरके वचनको सुन र 
ह . ` भयाय ॥ ' सुनकर भी राजा कुछ न बोले, तब कर्णने द/झासनसे 
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अध्याय ६२ ] लभापवे । 


TD 50 dons NSN 0. 22 
ता चेपभानां सव्रीडाँ प्रलपन्ती इत पाण्डवान्‌ | 
दुःशासन! सभालध्ये विचकर्ष तपस्विनीम्‌ ॥८९॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते सभापर्वणि पकषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६१ ॥ २०५० ॥ 


, 0 २ 
तब कापता इई, लज्जावती, पाण्डवोड़ों घुकारती इई तपस्थिती तोपरीको | 
ञे हुईं तपरिविनी 
दुःशासन खींचने लगा ॥ ८२॥ द्रोपदीको समाके बौचमें 


कळ ७०३ >>> क 
॥ महाभारतके खभापचमे एककलठवा अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ २०५७ ॥ 


द्रौपद्युवाच 
पुरस्तास्करणीयं से न कृत कार्यशुत्तरम । 
_ __ विहलास्मि कृतानेव कर्षता बिना बलात्‌ ॥१॥ 
द्रौपदी बोली- शुरुआतमें करने योग्य एक उत्तम कार्य मेने नही किया. अब मुझे यह 
बलान्‌ बलसे खींच रहा है, अतएव मैं अत्यन्त व्याकुल हुई ई ॥ १॥ 
अभिवाद करोम्येषां शुरूणां कुरुसंसदि । 
न्‌ स स्थादपराधोऽयं थदिदं न कुतं बया परा 
इस कुरु सभान सब श्रेष्ठोकी प्रणाब करती हूं। मेंने पहले प्रणाम नहीं क्रिया, यह मेरा 
अपराध नहीं है ॥ २॥ न 
वेशस्पायन उवाच-- 
खा तेन च ससुदूधूता दुःखेत च तपस्विनी । 
पतिता विललापेद स सायाबलथोबित्ता ॥ ३॥ 
वैशम्पायन बोले- इस प्रकार उस दु।खके अयोग्य होनेपर भी बह बेचारी द्रौपदी दु।श्षासनसे 
खींची जाती हुई दुःखले समामें गिरकर इस प्रकार विलाप करने लगी ॥ ३ ॥ 
द्रौपद्युवाच - cS 
स्वयंवरे यास्मि लपैदष्टा रक्ष समागतैः । 
न्‌ हष्छपूर्वा चान्यश्र साहलच्य लमा गता ॥४॥ 
द्रौपदी बोलौ- जिस मुझे स्वयंबरके समय रंगस्थानमें आये हुए राजाओंके अतिरिक्त किसीने 
भी कहीं नहीं देखा था, वह में आज सभामें लाई गई हूं ॥ ४॥ 
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३१७ भरहाभारते । [ चप 
क 02 fe याती 
घां न वायुने चादित्यो इष्टवन्तौ पुरा शह । 
साहस सभावाध्ये इइ्यासि कुरुखसादे _ ॥५॥ 


जिसके घरमें कमी सर्य और बायुने भी नहीं देखा था, उस छुलझे आज कुरुओंछी सभामे 
सब देख रहे हें ।! ५ ॥ 

याँ न सुष्यन्ति वातेन सएइ्थमानां पुरा ग्रहे । | 

रपठयनानां सहन्तेऽय पाण्डवास्तां दुरात्सना ॥ ९ ॥ 
जो पाण्डव कभी सुझे छ्नेपर वायुको भी क्षमा नहीं करते थे, बे ही पाण्डव आज सझुझे 
छूनेवाले इस दुरात्माको क्षमा झर रहे हैं ॥ ६ ॥ 

सृष्यन्ते कुरुवश्चेमे मन्ये कालस्य प्यम्‌ । 

स्नुषां दुहितरं यैष किएयमानामनहतीस्‌ . ॥७॥ 
जान पडता है, कि कुछ समय ही विपरीत हो गया, जो सघ कोरव लोग इस दुशखके 
अयोग्य बधूका ऐसा छेश देख रहे हैं | ७ !। 





- कि त्थतः क्ृपण भूणो यदहं स्त्री खती झुला । ` 

र सभामध्य चिगाहेऽच्य क लु घन्ञों महीक्षितास ॥८॥ 

3 इससे अधिक नीचकम क्या होगा ? कि जो सती खी होते हुए भी सुझे समाके मध्यमे 
$ आना पडा । अब राजाजाका धमं कहा गया ? ॥ ८ ॥ 

घस्थो! ख्ियः सभां एव न नयन्तीति नः झुतस्‌ । 

f ख नष्ट कोरवेयेषु पूवा घसः सनातनः ॥ ९॥ 

ने पहले सुना था, छि धर्मका आचरण करनेवाली ख्यां सभामें नहीं बुलायी जातीं, पर 
4 आज बह सनातन घर्म कुरुबंशमें नष्ट हो गया है ॥ ९ ॥ 








कथं हि अयो पाण्डूनां पार्षतस्थ स्वसा सती । 
ट वासुदेवस्य च सखी पाथिवानां स आमिथाम्ष ॥ १०॥। 
पाण्डाको खरी, धश्युन्नकी बहिन, भीकृष्णकी सखी होकर मैं राजाओंके समामे कैसे जाऊं॥ १०॥ 
तामिमां धभराजस्थ आयो सरशवर्णजाम । 
है भोर छोगो। मे मराव सरद ना 0१20 
€ घमराजका सदशवणमं उत्पन्न धर्मप्त्नी हूँ, अतः बता ८८ 
. ५ अ व ओ कि || 
किता नहीं, ” तुम जो कहोगे बेले ही में करूंगी ॥ ११ ॥. जाप 
हि जय हि मां हुई द्रः कोरवाणां यद्योहरः । 
यह व की ति लाई ताड चर शद्याने कौरवाः ॥१३॥ 
यह कोरबोका यशनाशक शुद्र दु।श्षासन मुझे अत्यन्त कुञ्च दे रहा है 
दुःख में बहुतकाल है, हे कोरवो ! यह 
चका का जज न अंबे रा रे 
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अध्याय ६२] सभापई 
= ee. © ४(४/४ । ३११ 


जित्तां वाप्थाजितां वापि अन्यध्य बा यथा चपा! | 
तथा मतथुक्तमभिच्छामि तत्करिष्यामि कौरवाः ॥ १३॥ 
हे राजा ठाणा ! है १ ६ मुझ दुय जोती वा अजित जो माजते हो, बह में सुनना 
चाहती हू, सुनकर वेझा ही करूंगी || १३ | | 
भीष्म उबाच-- 
उक्तवानस्सि कल्याणि धर्मस्थ तु परां गतिस्‌ । 
खोके न शाक्यते गन्तु्तपि विगेलेहात्ममि ॥ १४॥ 
भीष्म बोले- हे कर्याणि ! हम पहले ही घर दद 
बाड एम पहले हॉ चमका परम. गति कह चुके हैं. कि उसे 
बिज्ञ लोग भी नहीं जान सकते |! १४: ः ला 
यलबांस्तु तथा थल लोके पहयति पूरुषः । 
_ स चनो घयवेलाणा अवस्य सिहितः परे ॥ १५ ॥ 
कभ बढवान्‌ पुरुष जिसे घभे छहे, वह ही धर्म है. चाहे वा द्‌ 
कमे बलवान भ कह, वह हो धर्म है, चाहे वह अयादाके बाहर भी हो तो 
भी वह उत्तम ही कहा जाता है ॥ १६ ॥ | 
ल्प विषह 9 ~ = २) Ne &#*०, 
३ तु च ते पश्षमेतं शक्नोमि निञ्चयात्‌ । 
. सुदस्वाङ्गइनस्वाच कायल्यास्य च गौरवात्‌ ॥ १६ ॥ 
अपला कार्य आर! काठन आर झक्म है, इससे हम तुम्हारे प्रज्ञा निश्चयपूर्वक उत्तर नहीं 
द्‌ सक्षत ॥ १६ || 


नूनलन्वः कुलस्थास्थ भणिता नविरादिय । 





तथा हि कुरण। सर्वे लोभशोहपरायणा! ॥ १७॥ 
अब 'नअयत बहुत हो शीतर इस कुछछा नाइ होनेत्ाला है, इस समय ये सब कौरबलोग 


में फंस गए हैं ॥ १७॥ 

कुलेषु जाताः कल्याणि व्थसनाभ्धाइता भृधास्र । 

धस्योंन्मागांन्न च्यवन्ते यथा नस्त्वं वधू! स्थिता ॥ १८॥ 

९ कल्याणी ! जिन पांडवोंकी तुम बधू हो बे सब बडे कुलम उत्पन्न इए हैं और संकटोसे 
ग्रस्त होने पर भी घर्मके मार्गसे पतित नहीं होते || १८॥ | 

उपपन्न च पाञ्चालि तवेदं बृत्तलीइशम्‌ । 


थत्कूच्छमपि संप्राप्ता घमेमेवान्ववेक्षसे ॥ १९॥ 
ह पाश्वाली ! उसा प्रकार तुम भी संकटमें ग्रस्त होने पर भी घमेका आदर कर रही हो 


बह तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे योग्य ही है ॥ १९॥ 
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एते द्रोणादयक्मैव वृद्धा धभविदो जना! । 
चान्ये। शारीरैस्तिष्ठन्ति गतासव इवानतः २०) 
Fi ये द्रोणादि सभी इद्ध और धर्मज्ञ हैं, पर वे भी इस समय नाचे सुंह किण प्राणोंसे रहित 
{ शुरीरोंको धारण किए इएसे शान्त बैठे हुए रें ॥ २० | 
युधिष्ठिरस्तु प्रभेऽस्मिन्प्रमाणमिति से सतिः । 
अजितां वा जितां वापि सवर्थ व्याहतुमहति ॥ २१ ॥ 
मेरे बिचारसे तो इस प्रभके उत्तरमें युधिष्ठिर जो कहें बही प्रमाण है, ये दी तुम्हें जीती 
९, हुई वा अजित कह सकते हैं ¦ २१॥ 
र बैशम्पाथन उवाच-- 
> तथा तु ष्ट्रा बहु तत्तदेवं रोरूय्ताणां कुररीभिवाताम्‌ । 
+ नोचुवेचः साध्वथ वाप्यलाधु महीक्षितो घातराष्ट्रस्य आला ॥२२॥ 


चेशम्पायन बोले- इस प्रकारसे कुररीके समान बहुत रोती हुईं उस देवी द्रोपदीको देखकर 
धृतराष्ट्रके पुत्र राजा दुर्योधनके भयस अच्छा या बुरा कुछ भी न बोले ॥ २२ !| 

दृष्टा तु पार्थिवपुत्र पौज्ञांस्तूष्णस्ूतान्तराष्ट्रस्थ पुत्र) । 

स्मयन्निवेद वचनं बनाषे पाञ्चालराजस्थ सुतां तदानीम्‌ ॥ २३ । 
धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन, सब राजपुत्र ओर राजपोत्रोंको चुपचाप देखकर तब इंसता हुआ 
पांचारराजकाी पुत्री द्रोपदीसे यह वचन बोला ! २३ ॥ 

तिष्ठत्वयं प्रश्न उदारज्वस्वे भीमेज्जुने सषदेवे तथैव । 


र पत्थो च ते नकुले याज्ञसेनि घदन्त्वेते बचन त्वतप्रसूतम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ है याइसेनि ! यह तेरा प्रश्न उदार बलबाले भीमसेन, अजुन, सहदेव और तेरे षति नकुलके 


अधीन रहे, ये लोग ही तेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नका उत्तर दें ॥ ९४ ॥ 

अनीश्वरं विज्वुवन्त्वायमध्ये युधिषिरं तय पाञ्चालि हेतोः । 
सवे चाचतं घमंराजं पाञ्चालि स्व॑ मोक्ष्यसे दास आयात्‌ ॥९५॥ 
हे पाशि | तेरे कारण ये छोग इस आये सभार्ग कहें कि “ युधिष्ठिर तेरा पति नहीं 
पी री ना मनुष्य युधिष्ठिरको झूठा उइरा दें, तो तुम दासीपनसे मुक्त हो 
Br घमं स्थितो घमेराजो महात्मा स्वयं चेदं कथयत्विन्द्रकल्प। । 

_ Se ८ शत्मा धमराज स्वय ही यह कह दें कि ये तुम्हारे 
i ` ९१% कहनक पथात्‌ तुम श्र ही एकको पति बनालो ॥ २६ ॥ 
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अध्याय ६२ ] सभापव । ३१३ 
3 ६ 
he चोरे 
सर्वे हीमे कोरवेयाः सभायां दु!खान्तरे वते सानास्तवैव | 
न विडुवन्त्यायखत्वा यथावत्प्तीच ते सम्रवेक्थालपभाग्यान ॥२७॥ 
` इस समार्म थे सब इरुपंशी लोग तुम्हारे ही दुःखले दुःखित हो रहे हैं तुम्हारे मन्दभाग्य 
पतियाझो देखकर ही ये श्रेष्ठ व्यवहार करनेवाले कोरब कुछ भी नहीं बोलते ॥ २७ ॥ 
ततः सभ्याः छुदराजस्थ तश्र वाक्यं सधै प्रशाशंसस्तदोच्चे; । 
'चेळावेधांथ्यापे चकुनंदन्तो हा हेस्यासीदपि चैजान्न नाद! । 
सवै चासन्पार्थिवाः परीतिमन्तः कुरुश्रेष्ठ धार्मिक पूजयन्तः ॥ २८॥ 
तब उस सभामें झुरराज दुर्योधने ये वचन सुनकर सब सभासद्‌. ऊंचे सरले उनकी 
प्रशसा करणे लगे, चिल्लाते हुए उन्होंने बस्न भी फडळाये, पर साथ ही उस सभामें हाहा- 
झार करता हुआ एक आतंनाद भी उठा, सब राजा लोग प्रसन्न होकर धार्मिक कुरुराज 
दुयाधनक्ी शंसा करने लगे, ॥ ९८ ॥ 
युधिषिरं च ते सर्वे सञ्चुदैक्षन्त पार्थिवाः । 
कि जु बद्धति धर्भज्ञ इति साचीकृताननाः ॥ १९॥ 
उन सब राजा छोगोंने “ अब धर्मज्ञ युधिष्ठिर क्या कहेंगे ” इस अपेक्षासे मुखको युधिष्ठिर 
की ओर घुषाया ॥ २९ || | 
कि छु वक्ष्यति बीअत्सुरजितो युधि पाण्डव! । 
अीलसेनो थम चेति यश कौतूइलान्विता! ॥ ३०॥ 
अथवा ' संग्राम कभी न हारनेवाला पाण्डपुत्र अर्जुन क्या कहेगा, भीम, नकुछ और सहदेव 
क्या कहेंगे , इस प्रकार कोतूरळसे युक्त होकर वे उनकी तरफ देखने लगे ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्लुपरले शब्दे भीज्सेनोड्त्रवीदिदस । 
प्रयुह्य विपुल वृत्त सुज चन्दनरूषितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब यह छन्द समाप्त हो गया, तो चन्दनचचित बहुत गोलगोल सुन्दर बाहुछो पकड 
करके भीमसेन बोले ॥ ३१॥ 
यद्येष गुरुरस्माकं धर्मराजो युधिष्ठिर! । 
च प्रभु) स्यात्कुलस्यास्य न वयं मषये्माहे. ॥ ११॥ 
यदि ये धर्मराज युधिष्ठिर हमारे गुरु और कुलके प्रश न होते तो हम इन्हें कदापि क्षमा न 
करते ॥ ३२॥ | 
४० ( महा. सा. सभा ) 
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३७ महामारते । [ चूतपबै 
_ 75 0 एक 
ईशो न! पुण्यतपलां प्राणानामपि चेश्वर! । 

५ मन्यते जितमात्मानं यद्येष विजिता वयस्‌ ॥ ३३॥ 

हमारे पुण्य, तप और प्राणोंके भी ये स्वामी हैं, यदि ये अपनेको जाता हुआ समझते हैं, 

॥ तो हम भी जपनेको जीता हुआ ही समझते हैं ॥ १३ ॥ 

| न हि सुच्येत जीवन्मे पदा मूसिसुपस्णशन्‌ । 

र मत्येधमा परासदय पाञ्चाल्या सूर्धजानि्ान्‌ ॥ ३४॥ 

, भूमिको अपने पेरोंसे इता हुआ कोई भी मरणशील मनुष्य ट्रोपदीके सिरके इन बालोंको 
स्पश करके मुझसे जीता नहीं छट सकता ॥ ३४। | 

४ पद्यध्वमायतो वृतौ सुजौ मे परिघाविव । 

र नेतयोरन्तर प्राप्य सुच्येतापि चातक्रठु। . ॥ ३५ || 

4 तुम लोग परिधके समान इन मोटी ओर लम्त्री मेरी भुजाओंको देखो, इनके बीचमें आकर 

| इन्द्र भी छूट नहीं सकता ॥ ३७ ॥ 

| घमेपाशसितस्त्वेव नाविगच्छाभि सङ्कटम्‌ । 

गौरवेण निरुद्ध्च निग्रहादर्जुनस्य च ॥ ३६ ॥ 

र मं © में 9 $ ९ ८ च्य च र ७५ च्य 

| धपा बंधा हुआ हूं, घभराजके गौरव और अर्जुनके निरोधसे ये सङ्कट भोग 

सुँ रहा इ ॥ ३६॥ 

घर्मराजनिस्टस्तु सिंहः क्षुद्रसगानिव । 

| घातराष्ट्रानिमान्पापाजिष्पिषेथं तलासिनिः ॥ ३७॥ | 


यदि धर्मराज सुकक्षो आज्ञा दें तो जैसे सिंह क्षुद्र इरिणोंछ है, बे 
ग ८९ [ नाक्ष करता है, बेखे ही इन 
पापी इतरा पुत्रोको चरणसे पीस डाळू ॥ ३७॥ ु 


ह क्षभ्यतामेवमित्येवं सर्वे संभवाति त्वयि ॥ ३८ ॥ 
सन, जोर परि को मय 0३२३ २०१८ 

है, तुम सब कुछ कर सकते हो: पर र कहने लगे, कि जो तुम कहते हो, वह सब यथार्थ 
` ES 5 (र दस समय क्षमा करो ॥ ३८ || 


FF: . मदापारतके लमापवंमे बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ २०८८ ॥ 
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अध्यायं ददे | सभापर्व ॥ ३१ 


क... ५ 





$ &&े ; 


कर्ण उवाच-- 


तरयः किलेम अधना सघन्ति दास; शिष्यश्चारबतन्त्रा च नारी । 
दासस्य पत्ना त्व धनमस्य अद्रे हीनेश्वरा दासघनं च दासी ॥१॥ 


कर्ण बाल है मद्र ! ये तीन पुरुष निर्धन होते हैं; दास, श्षिष्प और पराधीन ख्री। हे 
द्रापदी ! तुभ अब एक दासकी पत्नी हो, इसका घन भी इमारा है, क्योंकि दासक पत्नी 
आर उसके धनपर मालिकका अविकार होता है ॥ १ ॥ 


प्रविद्य खा न? परिचारे भजस्व तत्ते काय शिष्टमावेइम् बेहम । 

शशा! स्म सव तय राजपात्रे भवन्ति ते घातेराष्ट्रा न पार्था! ॥ २॥ 
दे राजपु ! राजा दुयाधनके घरमें जाकर जो काम मिले वह करो और अपनी सेवाओंसे 
दम सन्तुष्ट करा अब तुम्हारे पति हम सब पतराष्ट्रके पुत्र हैं, पाण्डब नहीं ॥ २॥ 


अन्ध दृणाष्य पतिमाशु भागिनि यरप्ताइस्यं न लनसे देवनेन । 

अनवद्या चे पतिषु काम्रवृत्तिनित्य दास्ये विदितं वे तवास्तु ॥ ३॥ 
हे भानि ! तुम अब शीघ्र दी दूसरा पति चुन लो जिससे जुएके कारण तमह दुःख प्राप्त 
न दो, अपना पति चाहे जैसा व्यवहार करें तो भी दास उसकी निन्दा नहीं कर सकते । 
दास्यत्वका यह नियम है, यह तुम्हें ज्ञात होगा ही ॥ ३ ॥ 


पराजितो नकुलो भीमसेनो युधिछिर! लहदेवो$्जुनञ्य । 

दाखी सूता प्रविश याज्ञसेनि पराजितास्ते पत्तयो न सन्ति ॥४॥ 
नकुल, भीमसेन, अजुन, सहदेव और युधिषिर ये सब हार गये हैं । अतः, हे याज्ञप्तेनि ! 
तुम दासी होकर हमारे घरमे प्रविष्ट होओ, ये पराजित पाण्डव अब तुम्हारे पति नहीं 
रहे॥ ४॥ 

प्रयोजनं चात्मानि कि चु सन्यते पराक्रमं पौरुषं चेह पाथः 

पाञ्चालस्य द्रपडस्थात्मजाभिम्रां समाप्तध्ये योऽतिदेवीद्‌ग्लहेषु ॥५॥ 
बिस इस प्रथापुत्र युधिष्ठिरने पांचाहराज दुपदकी इह पुत्रीक दांवपर रुगाया, उसे क्या 
यह नहीं प्रतीत होता कि तुझे दांवपर लगाकर उसका उद्योग और पराक्रम सफल हो 
गया इ ? ॥ ५॥ | 


श्र 
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ठीक वेसा ही कहा, जेसा दासके घर्मको कहना चाहिये । हे नरेद्र ! यदि आप द्रोपदीको 
> दांव पर न लगाते, तो क्या चत्र॒ लोग मेरे आगे ऐसा बोलते ? ॥ ७॥ 


वैशस्पायन उवाच-- 
र राधेयस्व वचः ग्रुत्या राजा दुर्योधनस्तदा । 
2 डे युधिष्ठिरसुवाचेडं तूष्णींभूतबचेतखस्‌ ॥८॥ 
री बेशम्पायन बोले- तब राधापुत्र कणेके ऐसे बचन सुनकर राजा दुर्योधनने चुप बेठे अचेतन 
छ युधिष्ठिरसे ऐसा कहा ॥ ८ ॥ | 


re ९ 

| मीमाजुनौ यमो चेष स्थितौ ते चप शासने । 

के 2 पर्ष अन्नूहि कृष्णा त्वसजितां यदि मन्यसे ॥९॥ 

2 दै महाराज! भीमसेन, अशुन, नकुछ और सहदेव आपकी जाज्ञामें स्थित हैं, अतः, आप 









यदि द्रौपदीको अजित मानते हैं, तो इसके प्रश्नका उत्तर दें ॥ ९॥ 
एवसुक्तवा स कौन्तेयमपोह्य वसनं स्वकम्‌ । 
स्मयानिवेक्ष्यत्पाज्ञालीमेश्वयैमदमोहित! ॥ १०॥ 


कुन्तोपुत्र युविष्ठिरसे ऐसा कहकर, ऐश्वर्यके मदसे कै 
इसे ४ > एयक मद्स मोहित दुर्योधन अप 
तै हुए ट्रोपदीकी ओर देखछूर ॥ १० ॥ ढु ने बस्नको उठाकर 


कदलीदण्डस हशा सबेलक्षणपूजितम्‌ | 
न्या गजहस्तप्रताकाशं बज्रप्रतिमगौरव 
SR म्‌ ॥११॥ 
हः शके समान गोठ ओर गोरी, सब रक्षणोसे युक्त, हाथीके ब्ंडके समान लम्बी 


केः व्जके ट" ३% 
क | सुमान बलच 
१ / बी) ` R ) क 0 छ “ 
१7 च. - 
र र >i 5 | त १ १ 
2 गड ७ > 
क ७4 कक 
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# बैशम्पायत उवाच-- हु 2 

“ तद्वै त्वा भीमसेनोऽत्यमषी खा निशश्वास तदातरूप; । 

4 राजानुगो घर्मेपाशानुवद्धो दहन्निवैनं कोपाविरक्तह।धः ॥ ९ ॥ 

 ेत्रम्पायन बोले- परम क्रोधी समसेन कर्णके ये वचन सुनछर, दुःखी होकर राजा 

न युधिष्ठिरके वक्षषती और धर्मपाशसे बद्ध होनेके कारण लालनेत्र करके कर्णको जढाते हुएके 

है समान सांस लेकर ऐसा कहने लगे ॥ ९ !| 

८ भीम उवाच-- 

ह; क च $ € ~ 

नाहं कुप्ये सूतएुश्रस्य राजन्नेष सत्य दासधस? प्रविष्ट? । 

§ कि विद्विषो वाद्य मां धारथेयुर्नादेवीस्स्वं यद्यनथा नरेन्द्र ॥ ७॥ 
भीम बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इम कर्णड़े ऊपर कुछ भी क्रोध नहीं करते; क्योंकि इसने 





रे 
| 


अन्याय १२ ] लिभाएवे । & 
न का मम | ३१७ 





अ यु ® 
अभ्युत्स्मयित्वा राघेयं भममाधर्षयन्निक । 
द्रोपथा। प्रेक्षमाणायाः सब्यलूरुतदशेयत्‌ ॥१९॥ 
अपनी बाई जांब युस््षराते हुए क्णक्षी तरफ देखकर आमच चाद 
| ॥ कर भम गीपदीके 
सामने दिखलाने लणा ॥ १९ || कः 
ब्रकोदरस्तदालोक्य बेच उत्फाल्य लोहिते । 
भोषाच राजअध्ये तं खां थिश्रावचन्ञिव ॥११॥ 


भीमसेन उसको देखकर लाल लाल नेश्रोंको फैडाक 
की 5.22 लाकर सब सभाको सुनाते 
मध्यम दुर्योधनसे ऐसा बोला ॥ १३॥ ` य (या 


पितृभिः सह सालोक्यं सा स्म गच्छेद्चकोद्र! । 
_ यतसूरू गदया न निन्यां ते महाहवे ॥ १४॥ 
यदि १ जदाइद्धम तेरा जाघको गदासे न तोडू, तो जिन लोकोंमें मेरे पितामह गये हें उनमें 
यह भाम न जाए ॥ १४॥ 


कुद्धस्य तस्य स्रोतोभ्यः सर्वेभ्यः पावकार्चिषः । 

पक्षस्थेव विनिश्चेरुः कोटरेभ्यः प्रदह्यतः ॥ १५ ॥ 
जैसे जसे इए इक्षकों जलते हुए कोटरोमे आमि निकलती है, पैसे हो क्रोधे युक्त मीम- 
सेनके रोस-छिद्रोसे अग्नि निकलने लगी ॥ १५॥ | 


विदुर उवाच-- 
परं अयं पश्यत भीमसेनादूनुध्यध्यं राज्ञो वरुणस्येबं पाशात्‌ । 
देवेरितो नूनमयं पुरस्तातपरोऽनयो भरतेषूदपादि | ॥ १६॥ 
बिदुर बोले- हे राजाओ ! अब जो मीमसेनसे महाभय उत्पन्न हुआ, उसे जानो और 
परुणके पासके समान डरो कि बास्तबर्म देवने भरतङुरूपर ( भणिष्यमें आनेबारे संकटोंको 
सचना देनेके लिए ) यह पहलेसे ही अन्याया प्रसंग उत्पन्न कर दिया है ॥ १६ ॥ 


अतिद्यूतं कृतामिदं घातेराष्ट्रा येऽस्यां सिथ विषदध्वं सभायास्‌। 
योगक्षेमा इइयते वो महाभयः पापान्मन्तरान्कुरवो सन्त्रयान्ति ॥ १७॥ 
दे धतराष्ट्रके पुत्रो ! हमने यह महा अन्याय किया, जो समामें खोसे ऐसा प्रलाय करवे हो 
क्याकि यह लोग पापयुक्त मन्त्रोंका बिचार करते हैं, इसलिए इस अन्यायमें हो अपना | | 
योग और कुञ्चल देखनेबाले तुम्हारे लिए भविष्यमें बडा भारी संकट उत्पन्न हो जायेगा ॥ १ ७॥ 
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। इमं घने रवो जातताश दुइछेऽस्मिन्परिषत्संप्रदुष्येत्‌ । 

4 इमां चेत्पूरव कितषो$ग्लहीष्यदी शो5अविष्यदपराजितातह्सा ॥ १८॥ 

।। हो ढौरबो ! तुम यह धर्म जानो, कि जहां घमं नष्ट होता है वहां समा भी दूषित हो जाती 
' ३, यदि राजा अपने हारनेके पहिले द्रोपदीको दांवपर लगाते, तो वे इसके ईश होते) १८॥ 
जी स्वप्ने ययैतद्धि घन जितं स्यात्तदेयं सन्ये यस्य दीव्यत्यनीशः । 
गान्धारिपुत्रस्थ वचो निशम्य धल्ादरप्रात्कुरथों मापथात ॥ १९ ॥ 

f एक मनुष्य स्वामी न होते हुए भी शरकुनिके बचनोंकों सुनकर जिन्न धनको जुएमं दांबपर 

2 लगाता दै, बह यदि उस धनको जीत भी ले तो भी वह श्वप्रके धनळे समान ही होता 

| है । अत! हे कौरवों ! तुम धर्मसे दूर मत जाओ ॥ १९॥ 

शि ढुयाँधन उवाच-- 

4 भीमस्य वाक्ये तइदेवाजुनस्थ स्थितोऽहं वे यमयोसेवसेच । 

ई युधिष्ठिर चेत्मवदन्त्वनीदामथो दास्यान्सरोयले याज्ञसेनि ॥ ३० ॥ 
दुयोधन बोले- हे याज्ञसेनि ! भीमसेन, अजुन, नकल और सहदेवके बचनों पर मेरा 
विश्वास हे, ये लोग यदि यह कड दें, कि “ युधिष्ठिर तुम्हारा पति नहीं था ” तो तुम 
दासी भाबसे इट जाओगी ॥ २० ॥ 

| अजुन उवाच-- 

र इ्शो राजा पूवेसासीद्ग्लहे न/ कुन्तीपुजो धर्भराजो महात्मा । 

हे इशास्त्ययं कस्य पराजितात्मा तज्जानीध्य कुरवः सर्वे एष ॥२१॥ 


बोले यक रो ७१ र र २२. च 
अजुन बोले-- है कोरव ! ये महात्मा झुन्तीपुत्र न धर्मराज जुएसे पहिले हमारे स्वामी थे, 
परन्तु जब अपनेका हार गये तव ये किसके ईश्च हो सकते हैं? दी लो 

क आप ही लोग जान 
_ हॉजिये ॥२१॥ 


वैञ्चम्पायन डवाच-- 
र ततो राज्ञो घृतराष्ट्रस्य गेहे गोमायुरुचेव्याहरदग्निहोत्रे । 
0 2 या त vl मत्यभाषन्त राजन्समन्ततः पक्षिणश्चैव रोद्राः ॥९९॥ 
या जी ०4% | हती खम “न धृतराष्ट्रके घरमें और यज्ञज्ञालामें एक 
Co हीन चारों i उचस्वरस ।चिछाने लगा; तभी गधे ओ 

क र ; र भयानक पक्षी भी 
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भष्याय देरे ] सभापवं । काम गग . 0 
३१९, 


PS a 





तं च शब्द विदुरस्तस्त्वचेदी 
भीष्सद्रोणौ ग स्य्धा ह न घोरं उवलात्मजा च | 
~~ NT विद्वान्स्वस्ति त्वल्तीत्यांपे चेवाइरुच्चै! ॥ २३ ॥ 
०६९ तरवज्ञ ।बदुर आर सुषलळी पुत्री गान्धारीनै or न 
बिद्वान्‌ कृपाचार्य ( उस घोर छब्दकों सुनकर ) कब आ ७ ताजा 
_ 5३ रसं स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने 
ततो गान्धारी बिदुरञ्चैव बिद्वां अ घो 
रय रॅच्यय बिठ्ठास्तसुत्पाते घोरलालक्ष्य राज्ञे । 
निवेदयासासतुरातबच्तवा ततो भिदं 
"श वलानासलुरातयत्तवा ततो राजा घाक्यमिदं वभाषे ॥ २४॥ 
तब वडा वदुर आर गन्धारीने इसे घोर उत्पात जानकर दुःखी होकर राजा धृतराट्रसे 
कहा; यह सुनकर राजा घृतराष्ट्र यह वचन बोले ॥ २४ ॥ ड 
छ हो “वे 70) | मे उड नाक न 0 ® छु 
रल दुयोधन लन्दवुद्धे गस्त्यं खायां कुरुपुगवानास । 
_ खिय समामायसि दुर्विनीत विशेषतो द्रौपदीं घमपत्नीघ्. ॥२५॥ 
न्द बुद्ध Ne र्त he he सक धक प ० टु 0० २ 
त दुर्विनीत ie १ त्‌ कुरश्रेष्ठाकी समाङे बीचमें खसे ऐसे वचन कहता है 
कर धर्मपर द्रोपदीसे ऐसे अनुचित बाक्य बोळ रहा है, इसलिए 
ट $ स्‌! 
हा जाएगा || २५ ३ भा त 
एवखुकत्या घुतराष्ट्री मनीषी हितान्येषी बान्धवानासपायात्‌ । 
_ दैष्णा पाज्चालीम्रत्रवीस्खान्त्वपूर्व विसुइयैतत्प्रज्ञया तस्वबुद्धि; ॥ २६ ॥ 
2 ९ ° ॥ ७ hs he ळय [ 
ऐसा कहकर दुःख बान्धवोखि दति चाहनेवाले तत्तबुद्धे इतरा बुद्विसे विचार करके 
सान्त्वनापूचक पाञ्चाली द्रोपदीसे ऐसा बोले ॥ २६ ॥ 
शृतराष्ट्र उचाच - 
बर वृणीच्य पाञ्चालि अत्तो यदमिकाङ्क्षसि । 
वधूनां हि विशिष्टा से त्यै धर्मपरमा सती ॥ २७॥ 
तरार बोरे- हे पाश्चाढि ! तुम मेरी सब वधूओंमें उत्तम हो, तुम धर्मपरायण और 
पतिव्रता हो इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो, हमसे बर मांगो ॥ २७॥ 
द्रौपद्युवाच-- 
ददासि चेहरं मद्यं दृणोभि भरतर्षभ । 
; सवंधमानुगः श्रीमानदासोऽस्तु युघिछिर; ॥ १८॥ 
दोपदी बोळी- हे भरतर्षभ ! यदि आप सुझको बर देना चाहते हो, तो में मागती हू, 
दाजिये । सब धर्मोका पालन करनेवाठे श्रीमान्‌ युधिषिर दासमावसे छट जाए ॥ २८ ॥ 
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s महाभारते । [ चतपव 
३२० RE INI SSS 
; मनरिवनमजानन्तो मा बै नयु। कुमारा! । 
i एष वै दासपुश्रेति प्रतिविन्ध्य तथागत ॥ २९ ॥ 
आर मनस्वी मेरे पुत्र प्रतिबिध्यको कोई राजकुमार अनजाने यह न कहे, कि ये दास- 
| पुत्र हैं ॥ १९ ॥ 
| राजपुत्रः पुरा भूत्वा यथा नान्यः एुमान्कचित्‌ । 
उ लालितो दासपुञ्रत्बं पद्यन्नशथेदधि भारत ॥३०॥ 
हे भारत ! जिसके समान दूसरा कोई कहीं भी नहीं है, जो पहरेसे ही राजाका पुत्र है, 
टं जो राजाओसे पालित पोषित है, वह दासके पुत्रके रूपभे न बढे ॥ ३० ॥ 
| र दतरा उवाच 
द्वितीयं ते वरं भद्रे ददानि वरयस्व माम । | 
है मनो हि मे.बितरति नैक त्य वरमहेलि ॥ ३१॥ 
| धृतराष्ट्र बोले- हे करणाणि ! हे भद्रे ! मेरा बिचार यह है, कि तुम एक ही वरदानके योग्य 
प नहीं हो, अतएव तुम एक दूसरा वर मांगो, में वह तुम्हे दूंगा ॥ ३१ ॥ 
र दौपद्युवाच-- | 
5 सरथो सधघनुष्को  'जीसखेनधनञ्जयौ । 
डे नकुल सहदेषं च द्वितीय बरथे वरस ॥ ३१॥ 
८ द्रौपदी बोली-- हे राजन्‌ भीमसेन, अर्जुन, नङुल और सहदेव इन चारोको धनुष और 
८ रथके समेत मांगती हूं, यह दूसरा पर में मांगती हूँ ॥ ३२ || 
` पृतराष्ट्र बबाच-- 
७, तृतीयं वरयास्मत्तो नालि द्वाभ्यां खुसत्कृता । 
॥ सवं हि सवस्नुषाणां मे श्रेणसी धर्मचारिणी ॥ ३३॥ 
“ की ७ सब बहुअमि उम जोर धर्मचारिणी हो इसलिए दो वर देक 
हः रि नहीं हो सका, अतः अब छोई तीसरा वर मांगो ॥ ३३ ॥ | 
____ दौपदुवाच- $ 
नी लोभो घमस्य नाशाय भगवन्नाहसुत्सहे । | 
अनहा वरमादातुं तृतीयं राजसत्तमम ` ॥ ३४॥ 


; द्रौपदी ब | बोली | 0 हे | भगवन | धमके म्‌ * > 
तो लीन हे ररत! ओम पे इल मढ हे, मअ तरा रर मांगना नी 
व धर मासनेके अयोग्य इ ॥ ३४ ॥ 
त g 
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क्षष्याय ६४ ] शसापवे । oO 
एकमाहुबैहथवरं हौ तु क्षत्ररित्रया बरो । 
अचर्ठु राज्ञो राजन्द्र ब्राह्मणस्य दात बराः ॥ ३५ ॥ 


20-53 ळच हक २ ® च 
Le क तर आर खीको दो, राजाको तीन और ब्राह्मणको सो वर मांगनेका 
पापीयांस इमे सूत्वा संतीणो। पतयो मम | 
वेत्स्यन्ति चेय 'अद्राणि राजन्पुण्येन कर्णा ॥ ३६॥ 
ह ॥ इति भमदाभारते सभापदोणे चरिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २१२४ ॥ 
है राजन्‌ ! ( दास हो जानेके कारण ) मेरे पति अत्यन्त पापी हो गए थे, पर अब चे 
मुक्त दो गए हैं, अब वे अपने पुण्य कर्मोसे अनेक कल्याणोको प्राप्त कर रेगे ॥ ३६॥ 


A 


॥ महाभारसके सभ्रापर्वमें तिरेसठचाँ अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २१२४ ॥ 





५ दि 3 
कण उद्याच-- . 
या न! खुता मनुष्येषु स्त्रियो रूपेण संमताः । 
५... ताशामेताइशं कमं न कस्थांचन शुञ्चमः ॥१॥ 
कर्ण बोळे- हमने मदुष्योमें जितनी रूपवती ल्लियांके बारेमे सुना था, उनमेंसे ऐसा हमने 
किसका भो नही सुना ॥ १ ॥ 


he [~ 


कोधाविष्टेषु पार्थेषु घातराष्ट्रेषु चाप्यति । 


द्रौपदी पाण्डुपुञ्नाणां कृष्णा झान्तिरिहासवत्‌ ॥९॥ 
पाण्डवा आर छोरवॉके क्रोध युक्त हो जानेपर कृष्णा द्रौपदी ही पाण्डबो के लिए शांति 
देनेवाली हुई ॥ २ ॥ 
अष्ठवे$उर्भलि अग्नानामप्रसिक्ते निमज्जताम । 
पाञ्चाली पाण्डुपुत्राणां नौरेषा पारगाभवत्‌ ॥ ३॥ 
बिना नावरे जलमें इबते इए पाण्डबांके लिए यह पाञ्चाली पार लेजानेबाली नौका हो 
गया ॥ ह ॥ 
वैशस्पायन उवाच 
तद्वै श्रुता भीमलनः कुरुमध्येऽत्यमर्षणः। 
स्त्री गति? पाण्डुपुत्राणामित्युवाच सुदुमेनाः ॥४॥ 


बैशम्पायन बोले- कौरबोंकी सभामें कर्णक बातें सुनकर कद्ध मीम “ एक स्रीके कारण 
पाण्डबोंकी रक्षा हुई ” इस प्रकार सोचकर बहुत दुःखी होकर बोला ॥ ४॥ 
३१ ( महा. भा. सभा. ) | 
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रु 
॥ ३२२ महाभारते । प्या य्य पा 
ड भीम उवाच र 
१ त्रीणि ज्योतीषि पुरुष इति वे देवलोऽब्रवीत्‌ । 
अपत्यं कर्म विद्या च यतः सष्ट! प्रजास्ततः ॥ ५ ६। 
हि भीम बोले- देवल मुनिने घुरुषमें पुत्र, कम और विध्ाके रूपमे तीन ज्योतियां बताई हैं 
द इन तीनों ज्योतियोंसे प्रजायें उत्पन्न हुई हैं ॥ ५ ॥ 
पड अमेध्ये वे गतप्राणे गून्ये ज्ञातिमिरुज्झिते । 
ios देहे त्रितयमेवैतत्पुरुषस्योपजायते ॥ ६ ॥| 
| अपवित्र और निर्जन स्थानपर जब बन्धुवांधव एक मरे हुए पुरुषको पो जाते हैं, तब उस 


री. समय ये तीन तेज ही उस मरे हुएके लिए उपयोगी हैं ॥ ६ ॥ 
च he ७०, भिहतं हन € 
तन्ना जघातिराभिइत दाराणामभिसशानात्‌ | 


> घनञ्जघ कथं स्वित्स्यादपत्यभसिसटजस || ७ || 
हि त्न खेर ९० ha, = ha 
हमारे पत्नी ट्रोपदीका ( शत्रुओं ) के अपमान करनेके कारण हमारा अपत्यरूपी तेज तो 
` नष्ट हो गया । पर, हे अजुन अयोग्य सम्बन्ध या व्यभिचारसे उत्पन्न सन्तान और हिस 
= प्रकारको होगी # ॥७॥ 
अजुन उवाच-- 
™ 4 ~ 
न चवोक्ता न चानुक्ता हीबतः परुषा गिर! । 
भारता! प्रतिजल्पन्ति सदा तूत्तमपूरुषाः ८॥ 


है च्छ hs [५ "०७, वक = 
नाच पुरुप कुछ कहें या न कहें, तो भी उत्तम पुरुष कठोर वाक्योज उत्तर नहीं देते! ८॥। 
™ ८०% ~ र 
स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतानि च: 
सन्त; प्रतिषिजानन्तो लब्ध्वा प्रत्यथञ्गाहमनः ॥९॥| 


चदला ठेनका उपाय जानते हुए सथा जपने ऊपर विश्वात रखते हुए भी महात्मा केवल 


कर करते हैं, झन्नुताको स्मरण भी नहीं इरते ॥ ९ ॥ 
इहेवेतांस्तुरा सवान्हन्मि बाचन्सनागतान्‌ । 
क नन ना 
मार देता हूँ और यहांसे निकल कू ही । बा 
आ पुत्रपात्राको भी गर दूँगा ॥ १० || 
ह ता चा कि कणे कुन्ताका ही पुत्र है, बह तो उसे लारयिका ही पुन्न 
___ उत्पन्न पुष और केला होगा ! पिर व्यस्य करते हुए अजुनसे यह बात कहता हे कि व्यभिचारले 


०) बा ॥ ४ So क 33 क 
= 2०७ “4 fe ४...” १ ुँ 
५ रि 
कल» 6. 
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क्षष्याथ ६४ } संभोपवं । 


CN me नो विवदितेनेइ किं नः छेशेन आरत । 
अद्यैषेलान्िइन्सी ह पशाषि बछुधा वस्ुधामिमाम्‌ ॥ ११ 
है भारत्‌ bed बादावेवाद झरनेसे क्या लाम अथवा इस प्रकार चुप ३ ॒ 
दुःख मांगनेस हो क्या लाभ ? अभी में इनको मारे देता हूँ, फि a 
राज्य कोजिये )| ११ || ? सि आप सब एथिवीका 
घेशम्पायन उवाच-- 
हत्युक्त्या आमसेनस्तु कनिछे भीलभिइईत! । 


स्ञगकद्य च निर श १ चा 
गनष्य यथा सहो झह! परिघतेक्षत ॥ १२॥ 


wu, 


चरे ^ = 
बशस्पाथन बल भामसेन ऐसा कहकर छोटे भाईयोसे ह पे 
> कप a ब्यास {घरक सि न 
देखत ई, बरा दा सबको बार बार देखने लगे ॥ १९॥ प रहे शिर हर र 
सान्त्ब्यसानो वीज्यमानः पार्यनाछिछक 
स्थियले च नहाबाइुरन्तबाहिन वी लका 
क 'हाबाडरन्तदाहेन वीथेवान्‌ ॥ १३॥ 
डस अपर केठार कर्म फरनयाले अजुनके दारा समझाए जाने और पंखा डुलाये जानेपर सी 
तनाय भाम अन्दर जलनवाल! कोघागिके कारण पर्त्तीनेसे भीग गए ॥ १३॥ 
कुद्धर्थ तस्य स्रोतोभ्यः कणोदिभ्यो नराधिप । 
कै सधूम! सर्फु।लङ्गाच! पायक) सनजाचत ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! तब क्रोधित हुए उत्त भीमछे सब कान आदि 
्‌ | हुए उ शन आदि मार्गासै धुंआ, चिन 
ज्वालाआसे युक्त आग निछलमे लगी ॥ १४ |! 8. 
खुकुटीपुददुष्प्रेश्यभमवत्तस्य तन्सुखप । 
उुगान्तकाल समास कृषान्तस्येघ रूपिणः ॥१५॥ 
22 ~ च्छ 
उस समय उनका मुख टेढी भोहोंके कारण बडा डराबना हो गया और वैसा युगके अन्ते 
दाखनंबाल यमराजके रूपके समान उनका रूप हो गया ॥ १५ ॥| 
युधिष्ठिरस्तमावाण बाहुना बाहुशालिनस । 


सेड ~ 7 र 
सेबामित्यब्रवीचेत जोषमास्हवोति भारत ॥१६॥ 


है भारत ! तब युधिष्ठिरने उस वाहुक्षालीको अपने हाथसे रोककर और कहा, कि ऐसा 


मत करो, शान्त होकर बेठो ॥ १६ ॥ 

निवाय तं महाबाह कोपसंर क्तलोचनम्‌ । 

पितरं सखुपालिष्ठद्धुहराष्ट्र कूलाञ्जालिः ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते समापवोणि चतुःषष्िमोऽष्यायः ॥ ६४॥ २१४१॥ 

शस प्रकार युधिष्ठिर क्रोधे लाल नेत्रवाठे महाबाहु मौमको रोक करके हाथ जोडकर पिता 
रतराष्ट्रक पास गये ॥ १७॥ 
महामारतके सभापवंमे चौसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ २१७१॥ 
न्यून ; 
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ह जो करते रको हो ध्यानमे नहीं रखते; गुणहीनो देखते हॅ नेषॉछो नहीं 
. करते, ने हो उत्तम पुरुष कहलावे हैं ॥ ६॥ 


३९४ वहारे । | चूत 
BIRD, CSE SN AAA AAS STS 
| $ &&@ 5 
युधिष्ठिर उवाच-- 
राजन्किं करवामस्ते प्रशाध्यस्माँस्स्वसीश्वर! 
नित्यं हि स्थाठुमिच्छान्नस्तव भारत शाने ॥ १॥ 


RR "२ 


युधिष्ठिर बोले- दे महाराज ! हे भारत ! इमको आज्ञा दीजिये, इम आपका छौनसा 
प्रियकार्य करें, आप इमारे स्वामी दें, इम सदा आपकी आज्ञामें रहना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट उवाच-- 

अजातश्ाञो भद्रं ते अरिष्ट स्वस्ति गच्छत । 

अनुज्ञाताः लहधना? स्वराज्यल्नुशासत ॥ २ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दे अजातशत्रो ! तुम्हारा झरयाण हो, तुभ भेरी आज्ञासे निर्विभ होकर धनके 
समेत जाओ ओर अपने राज्यद्धा शासन करो ॥ २॥ 

इद स्वेयाबबोद्धव्यं वृद्धस्य मम झासनस्‌ । 

धिया निगदित कृस्नं पथ्यं निःश्रेयसं परस ॥ ३॥ 
पर सुझ इस बुढ़की बात इमेञ्चा ध्यानमें रखना । में जो कुछ कहता हूँ बह सब अत्यन्त 
हितकर ओर कल्याणकारक है ॥ ३॥ 

वेत्थ त्वं तात घर्माणाँ गति सूक्ष्मां युधिष्ठिर । 

विनीतोडसि महाप्राज्ञ वृद्धानां पयुपाशिता ॥ ४ ॥ 

ल ९, & ( तिको ~ र 

दे वात युधिष्ठिर १ तुम चमन चूक गतिको जानते हो, हे मह्प्राज्ञ | तुम विनीत ओर 
वृद्धोंकी सेवा करनेबाले हो ॥ ४ ॥ 

यतो बुद्धिस्तत; शान्ति) प्रदाथ गर्छ भारत | 
र नादारी क्रमते शस्र दारौ दार निपाल्यते ॥५॥ 

A tv SN से ) Ta 
त रि दै बही शांति है, अतः, तुम शान्त हो जाओ, क्योंकि श्न लकडीको 
दस उपयोगी होता है, पत्थर आदिम नहीं ॥ ५ || 


चेराण्यनिज ७. 
न (नान्त णुणान्पश्यन्ति नागुणान्‌ | 


विरोध नाविगच्छन्ति चे त उञ्ञञ्षपूरुषा ॥ ६॥ 


5 दीपाको नहीं; विरोध भी नहीं 
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झध्याय ५ | लभ्राएवं । ३२५ 
mmm dn. ती 
० ha 
संवादे परुषाण्याहुयुंचिष्ठिर नराधस्ञाः । 
कर प्रत्याहुमध्यमास्त्येतानुक्ता; ॥७॥ 
हे युधिष्ठिर ! बिबादमें ओ कठो है, बह जो 
हे युविष्ठिर ! 2 भेजो अठार वात कई, बह पुरुष अधम है, जो उसका उत्तर देते हें ने 
मध्यम है, जी उसे सुनकर भी कुछ न कहे बह उत्तम पुरुष हैं ॥ ७ ॥ 
नेबोक्ता ने ै 
नवोक्ता नेव चालुत्ता अहिताः परुषा गिर! | 
मातेजल्पन्ति थे धीरा? सदा उत्तभपूरुषा! 
पर कोई अयोग्य और कठो हे हे गा 
६ अपाय आर कठोर वचन कहे या न कहे, पर जो उत्तर ही नहीं देवे, बे ही 
उत्तम पुरुष छह जाते हैं ॥ ८ ॥ ै 
स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि । 
444 aT ™ 
न्तः मातावजानन्तो लञ्थ्था प्रत्ययप्नाह्म न! ॥९॥ 
दा लोग बदला नका उपाय जाननपर भी आत्मज्ञान पाकर झुकृतहीको स्मरण करते 
आर किये हुए चेरको याद नहीं रखते ॥ ९॥ 
तथाचरितमारयेण त्वयास्मिन्सस्सलागसे । 
 _ कुयाधनस्थ पारुष्यं तत्तात हृदि मा कूथाः ॥ १० ॥ 
ऐसा हो भेष्ठ तुमने इस समागमर्म आचरण किया है, हे तात ! दुर्योधनके द्वारा कहे गए 
कठोर वचनोको अपने हुद्यमें धारण मत करो । १० || 


लातरं चेव गान्धारीं मां च त्यद्णणकाङक्षिणम्‌ । 





2 उपस्थित वृद्धसन्थ पितर वदथ भारत ॥११॥ 
है भारत ! तुम्हारे गुणको प्रशंसा करनेबाळे, यहां बैठे हुए अपने अन्धे और बूढ़े पिता 





मेरी ओर अपनी माता गांधारीकी तरफ देखो ॥ ११॥ 

गरेक्षापूव सथा यूतभिदमासीदुपेक्षितम्‌ । 

खिञ्राणि द्रष्डुकामेन पुख्राणाँ च बलाषलम ॥ ११॥ 
अपने मित्रांको देखने ओर अपने पुत्रोके बल आर अबलको देखनेकी इच्छाले केवल आनन्द 
के लिए ही मेंने इस जुएकी उपेक्षा झी थी ॥ १६॥ 

अशोच्या? कुरखो राजन्येषां ह्वमचुशासिता । 

अन्ख्री च विदुरो घीमान्सवेशास्जविशारद! ॥१३॥ 

जिनपर तुम शासन करनेवाले हो उन छोरषांके बारेम भी तुम शोक मत करो, क्योंकि 


सब झार जाननेबाले बुद्धिमान विदुर मेरे मन्त्री हें ॥ १३॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०? Fad 


> का hd = 
ap 2४०७३ 


२. Died ere 3” 
पट ys । 620 १ 
हक” ag iss. * 


* " व्र 
३२६ महाभारते । [ भजुथूतपदे 
वी. ०. तप्‌ 





| त्वयि घर्मोच्जुने वीये भीमसेने पराक्रमः ! 

डू श्रद्धा च गुरुशुश्रूषा यमयो? पुरुषाग्य्यथो! ॥ १४॥ 

' तममे घर्म, अजुनमे धेयं; भीमसेनमें पराक्रम, पुरुषाग्रगण्य नकुळ ओर सहदेवे अद्धा और 
ठ बृद्धोकी सेबा है ॥ १४ ॥ 

अञ्जातशत्रो भद्रं ते खाण्डवप्रस्थमाविशा । 

> भ्रातूनिस्ते$स्तु सोभ्राज धं ते धीयतां मन; ॥ १५ |! 

| हे अजातशत्रो ! आपका कल्याण हो, खाण्डवप्रस्थक्षे जाओ, तुम्हारा भाईयोंसे स्नेह हो, 
झु तुम्हारा मन धर्मको धारण करे ॥ १५॥ 

> वेश्स्पायन उवाच-- 

इत्युक्तो भरतश्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

+ कृत्वायेससयं सर्वे प्रतस्थे भ्रातसि। सह ॥ १६ ॥| 


र 


बे्षम्पायन बोले- उस प्रकारस्े इतराष्ट्रदी बात सुनकर भारतोम श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्टिर 
र च्छ दू. ४० > शि क 

_ जो आपने कहा, सब पेसा ही होगा ” यही प्रतिज्ञा करके भाइयोंके सङ्ग चले ॥ १६ ॥ 
ते रथान्मेघसङ्काशानास्थाय सह कृष्णया । 


मययुृष्टमनस इन्द्रप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
इति अमहाभारते सभापर्वणि पञ्चाशोऽष्यायः॥ ६६ ॥ शमां यूतपवेम्‌ ॥ २१५८ ॥ 


अ ९२ ७५ 
बे लोग ट्रोपदीके साथ मेघके समान रथोंमें बैठकर इन्द्रप्रस्थक्को प्रसन्न मनसे चले | १७१ 
महाभारतके सभापवेमे पैसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ चूतपर्व समाप्त ॥ २१५८ ॥ 












१ && ३ १ 

& जनमेजय उवाच-- । 
| अनुञ्ञातांस्तान्विदिस्वा सरत्नधनसंचयान्‌ । | 
- पाण्डवान्धातराष्ट्राणां कथमासीन्मनस्तदा १॥१॥ ' 
जय बोले- सब रत्नों ओर धन और वांधबोळे समेत, सब पाण्डवोंको जानेकी प 


घतराष्टने आज्ञा दे धृतराष्ट्र 
र वेदी है, यह सुनकर धृतराष्टके पुत्रोंका मन दोसा हुआ ? ॥ १॥ 


अनुज्ञातांस्तान्विवित्वा घृतराष्ट्रण घीमता । 
. ह लाव क्षिप्रं जगाम भ्रातर॑ प्रति ॥ २॥ 
चमप लि लि" ह राजन्‌ ! जब बुद्धिमान्‌ शतराष्ट्रे पाण्ड ने 
_ हो हा पर बोंको जानेकी आझा दी, तब 
EE हे दुःब्ासन श्ीप्रतास्ने अपने भा दुर्योधनके पास गया ॥ २॥ 
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क्षप्याय पैदै ] सभापवे । 





° २ 
उपाषन समासाय सामात्यं भरतर्षस। 
ढुईखातो भरतश्रेष्ठ इद वचनमन्नर्वी । ३॥ 


हे भरतषभ ! बहां ज्ञाकर मेत्रिय 
2 बह बचर बज तर | छि समेत बैठे हुए राजा दुर्योधनसे दुःखित होकर, हे भरत 
दुःखेनेतल्सभानीतं स्थविरो नाशयत्यसौ । 
हारलो ब तदूवुष्यध्व महारथा! ॥ ३॥ 
१“ पद जब थन दु;खसे उपाजित किया था. बह सब इस बुड्ढेने न 
कर द्या ( जुएर हमारे द्वारा जीता गया नढे संब धन अब फिर शत्रओंके बे ह 
गया ह, आप सब यइ जान लें [| ४ ॥। ` 


अथ दुधाधन। कणः चाङुनिश्चापि सौघल! । 
ला च्य य पाण्डवान्प्रति मानिनः ॥५॥ 
शकुनी यह सब मानी पुरुष पा रिम 
परस्पर बन्त्रणा करके ॥ ५ || त 


वाचक्रयाथे राजान घृतराष्ट्र सनीषिणस्‌ । 


: अगस्य त्वरायुक्ता। छक्ष्ण वचनसत्रवन्‌ ॥ ६॥ 
विश्वाय पुत्र मनापो शृतराष्ट्रके पात शीघ्र जाकर मीठी बाणीसे ऐसा कहने लगे ॥६॥ 
डुयाधन उचाच-- 
जा 
त्वथेद थत राजन्थज्जगाद वृहस्पति! । 
शाक्रस्थ नाति प्रचदन्बिद्वान्देषपुरोहितः ॥७॥ 


हुयाधन बाढे- हे राजन्‌ ! देवोंके विद्वान्‌ पुरोहित दृहस्पतिने इन्द्रसे नीतिका वर्णन करते 
झुए जा बात कहा है, क्या वह आपने नहीं सुनी ? || ७॥ 

स्वोपायेनिहन्तव्या। शत्रवः शचरक्र्षण । 

पुरा युद्धाडलाह्वापि प्रकुवेन्ति तबाहितम्‌ ॥८॥ 
दै शनुनाशी | शत्रुओको सभी उपार्योसे नष्ट करना चाहिए, क्‍योंकि आगे चलकर ये बलसे 
आर युद्धसे तुम्हारा अहित ही करेंगे ॥ ८ ॥ 

ते खयं पाण्डवधने? सवान्संपूज्य पार्थिवान | 

यदि तान्योधयिष्याम। कि वा न! पारिहास्यति ॥९॥ 
इसलिए, हम लोण यदि पाण्डवोळे ही घमसे राजालोगॉकी पूजा करके अथात पाण्डबॉका 


चन ओर राजाओंको देकर उन्हें ही पाण्डबोंसे मिडा दें, तो उसमें इमारो क्या हानि 
१ ॥ ९ ॥| ह 
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३२८ सदासारत । [ भडुशतपवे 
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| अहीनाशीविषान्छुद्वान्दंशाय सखुपस्थितान । 

ह कृत्वा कण्ठे च एष्ठे च का खखुत्सब्डलइति ॥ १०॥ 

डे विषसे भरे क्रोधसे युक्त तथा काटनेके लिए उपस्थित सपाको इंठ ओर पीठमें घारण करके 
हर फिर कोन त्याग सकता है? | १० ॥ 

अ आत्तशरस्त्रा रथगता) झपितास्तात पाण्डवाः । 

न निःशेषं नः करिष्यन्ति कुद्धा द्याशीविषा यथा ॥ ११॥ 

७. हे तात ! बस्न ओर रथ प्राप्त करके, सर्पके समान क्रुद्ध पाण्डव हमारा नाझ कर दँगे॥१ १॥ 
के संनद्धो हाजेनो याति विवृह्य परमेषुधी । | 

5 गाण्डीवं मुहुरादत्त निःश्वसंश्च निरीक्षते ॥१९॥ 

Rad © जे [ ७०७ 
र खजुच दो महातूर्णीर धारण करके जा रहा हे ओर गाण्डीव धनुपको बार बार हाथमें 
। लेता हुआ, लम्बी लम्बी सास लेता हुआ हमें देखता है ॥ १९॥ 

नी गदां गुवी समुद्यम्थ त्वरितम्च वृकोदर! । 

| स्वरथं योजयित्वाशु निर्यात इति नः शतम्‌ ॥ १३॥ 

भीम भारी गदाको उठा करके झीप्रता साहित अपने रथे वैठकर चला गया है, ऐसा हमने 
सुना है ॥ १३॥ 

नकुलः खड्गमादाय चलने चाप्यक्टचन्द्रकम । 

_ 2८... सहदेषश्च राजा च चशुराकारसिङिले! १ १३॥ 


नकुल खड्ग और आठ चन्द्रमसे युक्त ढाल लकर सहदेव और राजा यितिर भी इद्रे 

लानत भ युधिष्ठिर भी इद्यारोसे 
अपने मनोगत भावोंदो समझा गए हैं ॥ १४ ॥ 

ते त्वास्थाय रथान्सर्वे बहुशझ्परिच्छदान । 
ज ली रथत्रातान्सेनायोगाथ निर्ययुः ॥ १५॥ 
भ लाग अनक शासे युक्त, रथों पर बैठकर और उन रथके र 
ह ससरूहांकी भगाते हुए सेनाको 

एकत्रित करनेके लिए गए हैं ॥ १५ ॥ 2 ३ 
न क्षस्यन्ते तथास्माभिर्जासु विप्रकृत्ता हि ते । 
| rr परिछशं कस्तेषां क्षन्तुमईति ॥ १६॥ 
So पहुत अपमानित डुए हें अत्‌} बे मॅ र 

i हम क्षमा नहीं करेंगे; अहा द्रौपदीका केश 
न्या कोन सह सकता है ? ॥ १६ ॥ मोच ग 
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झध्याय ६६ ] सभापवं। 
Er! | i OOO 
2 "वी ७, ७७ | 
पुनदीव्याम भद्र त बनघासाय पाण्डवैः । 
एवसतान्वचो कतु दाक्ष्यानो भरत ईम ॥ १७॥ 





ha ९ 
त या द्वादश वषाणि व्यं वा च्यूतनिजिताः । 


पवशन महारण्यसजिने?। प्रतिवासिताः ॥ १८॥ 
जुएभ हार कर यातो वे या इम ही बारह बई पर्य 
ए वर्षे पर्यन्त मं 
प सुगछाल धारण करके बनमें 
अयोदर्श च सजने अज्ञाता! परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताश्च पुनरन्यानि वने वर्षाणि द्वादश ॥ १९॥ 
निवसेम वयं ते वा तथा शूं प्रवतेताम्‌ । 
अक्षानुप्त्वा पुबयूंतलिदं दीव्यन्तु पाण्डवा! ॥ २०॥ 


च र्‌ ७ ८. च्य न च्छ 
ओर तरहवें बर्ष अपने माइयोक्ने साथ अज्ञातावस्थाम रहें । उस बौचमें यदि हमें वा उन्हे 


कोई जान ले तो फिर बारह बरस हम या वे बनमें रहें । अबकी बार यही बाजी लगाकर 
उना खहा जाए, पाण्डव पांशॉको हाथांमें लेकर फिर यह जुआ खेड ॥ १९-२० ॥ 


एतत्कूल्यलस राजन्नस्माकं भरतर्षभ । 

अथ हि शकुनिर्येद सथिद्यालक्ष संपदस्‌ ॥ ११ ॥ 
हे राजन्‌ ! हे भरतर्षभ ! हमारा यह परम छर्तव्य है क्योंकि शकुनि अधविद्याके साथ पांधों- 
को संपत्तिको अच्छी प्रकारसे जानता है ॥ ६१ ॥ 


हढसूला वथ राज्ये [मिश्राणि परिगम च । 





सारवद्विपुलं सैन्य सत्कृत्य च दुरासदम्‌ ॥ १२॥ 
ते च त्रयोदशो घर्ष पारयिष्यन्ति चेदव्रतम्‌ । 
जेष्थामस्तान्धयं राजन्रोचतां ते परन्तप ॥ २३॥ 


हे राजन्‌ ! हे परन्तप ! यदि वे लोग तेरह वर्षतक वनवास रूप व्रतको घारण करेंगे, तब 
तक राज्यभं हमारी जड जम जायेगी, तबअपने मित्रोंको लेकर बलवान्‌ महासेना इकट्टी 
करके उनको जीत लेंगे, यह मन्त्र आपको प्रिय लगे ॥ २९-२३ ॥ 


४२ ( महा. भा. सभा ) 
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३३० महाभारत । [ अडुधूतपई 
ES ASOT Oa 
धृतराष्ट्र उवाच | हि 
तृण प्रत्यानयस्वैतान्कासं व्यध्वगतानणि । ` 

ण आगच्छन्तु पुनयूतभिद कुर्षन्ठु पाण्डवः ०४३ 
is त्र बोले- यदि वे दूर भी निकल गये हों तो भी उन्हे शीतर लौटाळे ले आओ, पाण्डव 
रर ir 
आवें और पुन! जुआ खेलं ॥ २४॥ 
, दः वैशम्पायन उवाच >> इक 
ततो द्रोणः सोलदत्तो बाह्रीकश्च महारथः ! 
री ह. आओ ११ 
हन्‌ विदुरो द्रोणपु्श्च बेथापुत्रञ्ज बीथवान ॥ ६७ || 
£ वेशम्पायन बोले- तब द्रोण, कृप, सोमदच, बाल्हाह, ।पदुर, अश्वत्थामा, बलवान्‌ 


2; युयुत्सु ॥ २५ ॥ 









र भूरिश्रवा? शान्तनवो विकणस्व लहारथ! 

सा द्तामित्वभाषन्त शमोऽस्त्विति च सवदा; ॥ ९९! 

हर भूरिश्रवा, शन्तनुपुत्र भीष्य आर महारथ विकणे, थे सघ झहने लगे, अब जुआ न हो, 

क सत्र शान्ति हो ॥ २६ ॥ 

| अकामानां च खर्षचाँ सुह्ददाअथदर्शिलाम्‌ ! 

कु अकरोत्पाण्डवाहान धृतराष्टः खुहाप्रिय! ॥ १७ || 

४ परन्तु पुत्रको प्यार करनेबाळे भतराष्ट्रन व्यवहारको उचम रौतिसे बायतेबाळे उव मित्रोंक्षी 
जुएका इच्छा न होते हुए भी पाण्डबोंकों बुलाने सेज दिया !| २ 


अथान्रबीन्महाराज घतरा जनेश्वरस्‌ । 
पुत्रहादादवभेयुक्त गान्धारी शोकककिंता | २८ ॥। 
६ महाराज ! तदनन्दर झोळूसे पीडित पुत्रसस्‍्नेहले युक्त जाम्धारी धर्मात्मा राजा धतराष्टसे 
कहने लगी ॥ २८॥ 
जाते दुर्योधने क्षत्ता महामतिरभाषत । 
नायतां परलोकाय साध्य कुलपांसनः | २९ || 
. भव यह दुयाधन उत्पन्न हुआ था, तभी जुद्धियाच्‌ विदुरे कहा था कि अच्छा हो. इस 
 इल्कलढ्क्षको मार डालो ॥ २९॥ 

। व्यनदज्जातमाओ हि गोपायुरिव भारत । 
र... अन्तो नूनं ऊँलस्थारय कुरवरतन्षिवोधत ॥ ३७ ॥| 
त्व भारत ! जो उत्पन्न होते ही हियारके समान शब्द करने लशा था 

इरका नाशक है, हे कौरबो ! इस बातका ध्यान करो ॥ ३८ 
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अध्याय दैदै } सभाच । द 


द प्रथा ! इस अशेष आर सूख ठडशोंी बातका अनुमोदन मत कीजिए | और इस प्रकार 


च 


कुरुङुखक भरर नाका कारण न बनिए ॥ ३१ ॥ 
बळख्युकालभन्याडणेच्छान्लं च पाव्कम्‌ | 
शाम शुतान्पुन! पाथान्छोपथेल्छो नु आरत ॥ २२ ॥ 

पानावर पथ हुए बावळा कान ताडना चाहेगा आर बुझी हुँदै आगा कान फिर फूकळर 


जलाना चाइना ४ उस प्रहार, हे भारत ! शान्तिसे बेठे हुए पाण्डबॉको कौन क्रोधित करना 
चाहंणा[ १ देच | 


इलरन्‍्त त्वाजाजमीढ स्थारथिष्यास्थई पुन! 
| शाख शास्त दुबाड अयश चेतराय वा ॥ ३३॥ 
अजश'ढदश उत्पन्न इतरा ! यह आएको स्मरण तो है ही, फिर भी आपको स्मरण करा 


वळ 


देना चाहती हू । हे राजन्‌ ! दुबुद्धिळो कल्याण वा हानिका मार्ग शाक्ष भी नहीं बता 
सद्धता ॥ ३३ ॥ 


ब वे घृद्धो थालमति अंषेद्राजन्कथंचन । 
त्यक्षेज्ाः सन्तु ले पुन्ना खा त्वां दीणा१ प्रहासिषुः ॥ १४॥ 


है राजन्‌ ! बृद्ध मनुष्य कमी लडकोंडे अनुसार न चले | तुम्हारे पुत्र तुम्हारी आंखोसे 


डो दुखनंबाल बने अथात्‌ तुम्हारी आज्ञार्म रहें, अपनी सयादाका उल्लघन करके बे तुम्हारा 
त्याग न करं ॥ ३४ | 

चलन चश्चण परस्य बुद्धथा जाता बुद्धि। सास्तु ते भा प्रतीपा | 

ग्रध्यकिनी कुरलमादिता श्रीसेंदुमोढा गच्छति पुञ्चपोत्रान्‌ ॥३५॥ 
शयसे, धमते जोर बीविसे युक्त जो तुम्हारी बुद्धि हे, बह पेली ही बनी रहे, बह कमी 
उल्टी न हो, जो लक्ष्मी दुष्ट केले प्राप्त होती है, बह बिनाशकारिणी होती है और जो 


उत्तमतासे प्राप्त होती दै, चढ प्रीढ है, पुत्र और पोत्रतक स्थिर रहती है ॥ ३५॥ 


अथाब्रवीन्महाशजो गान्धारी घसदाशनाम्‌। 
अन्तः काम कुलश्यास्छु न शाध्यालि निवारितुश ॥ २६॥ 


यह सुनकर महाराज पतराष्ट धर्मदर्शियों गान्धारोसे बोले, कि भले ही इस कुलका नाश 


हो जाय, पर म॑ पुन्नाळी रोक नही सकता भे १५९ ॥ 
शद 
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जा याजानानोशष्टानानासिसंस्था महि प्रो । 
जा दुस्थ क्षथ घार कारणं एवं आविष्याते ॥ ३१॥ 
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> भहाभारते । | अजुद्यूतप$ 
0. ह, र ७७ 2:2. 
| यथेच्छन्ति तथैवास्तु प्रत्यागच्छन्तु पाउडवा! । 

पुनरयूतं प्रकुवेन्तु मामाकाः पाण्डवेः ख्‌ ॥ ३७॥ 

i ॥ इति भीमहाभारते सभापर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २१९५ ॥ 

उनकी जेसी इच्छा है बैसा ही हो, पाण्डव पुनः आवें जोर मेरे पुत्र पाण्डवोळे साथ फिर 

दै जुआ खेलें ॥ ३७ ॥| 

न महाभारतके सभापवंमे छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ २१९५ ॥ 

र 

डर 8 ८७ ! 

ड वेशस्पायन उवाच 

2] ततो व्यध्वगतं पार्थे प्रातिकामी युघििरम्‌ । 

उवाच वचनाद्राज्ञो धतराष्ट्रर्य धीमतः ॥ १६ 

i वैशम्पायन बोले- तब बहुत दूर गये हुए इन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे बुद्धिमान्‌ राजा शतराषरकी 

। आज्ञास्रे प्रातिकामी बोले ॥ १ ॥ फू 


2 उपस्तीणा सभा राजन्नक्षानुप्त्वा युधिष्ठिर । 

हर एहि पाण्डव दीव्येति पिता त्यामाइ भारत ॥ २ ॥| 

| हे राजन्‌ भरत युधिष्ठिर ! आपके पिताने ऐसा कहा है क्रि सभा उपस्थित है, यहां 
आओ ओर अक्ष फॅंककर जुआ खेलो ॥ २॥ 










.  युचिहिरउवाच-- ड 
धातुर्नियोगाद्‌ भूतानि प्राप्नुवन्ति शुमाशुसत्त | | 
न निवृत्तिस्तयोरस्ति देवितव्यं पुनर्थोदि ॥३॥ | 


युधिष्ठिर बोले-- मारव्यक्क कारण पुरुष शुभ अशुभ सबको प्राप्त करता 

। जुम खेलना हो तो यह निश्य है कि 

अक्षद्यूते समाह्वानं नियोगात्स्थाबिरस्य च । 

9 जानन्नपि क्षयकरं नातिकमितुसुत्सहे 

ह आज्ञास पुन! जुआ खेलने जाना ही पडेग्रा, यद्यपि में जानता 
ह्व तथापि म राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करनेमें असमर्थ इं ॥४॥ 
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॥ है, यदि पुन; हमको | 
पुरुष शुभ आर अशुभ कमसे निवृत्त नहीं हो | 





॥ ४ ॥ 
हूं कि, जुआ नाश्न- 
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अंग्याथ २७ | सभाएव | 


वैशस्पायन उवाच-- 
श्ति डचलिवद्त अआतृमिः खह पाण्डवः | 
"जी जान शकङुनेमायां पार्था यूतम्रियात्पुनः ॥५॥ 
बेशम्थायन वज इस प्रकारसे कहते हुए और कुनरीकी मायाको जानते हुए भी युर्विष्ठि 
भाइयोंके समेत पुन? लॉट आए और जुएके स्थानगे पहुंचे ॥ ५॥ कः 
विविशुस्ते सां तां तु पुनरेव सहारथा; । 
_ be be सुहृदां अरतषेभाः ॥६॥ 
तश्रेष्ठ अपने मित्रोंके हृदयोंक्रों द!खी करते १ 
हळ मत्रक हृदयांको दुःखी करते हुए पुनः उस सभामे 
यथोपजोषसासीना! पुनदोतप्रवृत्तये । 
क सर्वेखोक्कविनाशाथ दैयेनोपनिपीडिता! ॥७॥ 
सब छोगोंका बिनाश करनेके लिए दैवके द्वारा प्रेरित होकर ने पाण्डव फिर जुएको शुरू 
करनेके लिए उस सभामें यथेच्छित जगहों पर बैठ गए ॥ ७॥ 
राकुनिरुवाच-- 
अखुश्वत्स्थविरो यद्वो घन पूजितलेष तत्‌ । 
/ _ महाधनं ग्लहं त्वेकं झणु ले भरतरषभ ॥ ८ ॥ 
शकुनि पोले- हे अरव ! शुचिष्ठिर ! जो धन बूंढेने आपको दे दिया वह हमें भी मान्य 
९, अन बहुत सूल्यवाली एक ही बाजीके बारेगे सुनो ॥ ८ ॥ 
बयं द्वादश यषाणि युष्मामिश्तनिर्जिता! । 
प्रधिशेष॒ नहारण्यं रौरणाजिनवासल) ॥९॥ 
यदि आप लोग जीत जाएं तो हम लोग हरिणझा चर्म ओढकर बारह वतक वनगे 
रहेंगे ॥ ९॥ 
त्रयोदशं थ सजने अज्ञाताः परिवत्सरम्‌ । 
ज्ञाताम्ध पुनरन्यानि वने जबाणि द्वादश ॥ १०॥ 
और तेरहवें चष किसी एक बस्तीमें एक वर्षतक छिपकर रहेंगे, इस्री बीच कोई जान 
लेगा तो हम फिर बारह बर्ष वनगे रहेंगे ॥ १० ॥ RT अकबर 
अस्पाभियों जिता यूथं बने वर्षाणि द्वादश । 
वसध्वं कूष्णया साधेसजिने। प्रतिवासिता! । ॥११॥ 
अथवा यदि इम जीत जाएंगे तो आप भी सब द्रोपदीके सहित सगचम धारण करके बारह 
बर्ष वनम रहें ॥ ११॥ क 
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श्रयोदश च निवत्ते पुनरेव यथाचितश । 

स्वराज्यं प्रतिपत्तव्यमितरैरथ चेतरैः ॥१९॥ 
जब इस प्रहार यथायोग्य रीतिसे तेरह वर्ष बीत जाये तो इमें या आपलो फिर अपना 
अपना राज्य मिल जाएगा ॥ (९॥ 





ह: अनेन व्यवसायेन सहात्माभियुधिछिर ! 

हा | अक्षानुप्त्वा पुनद्यूतभेहि दीव्यस्व भारत ॥ १३॥ 

र हे युधिष्ठिर ! हे भारत ! आओ इस्री नियमसे पुनः पांझा फॅककर हमारे साथ जुआ 
> खेले ॥ १२॥ 

लौ सभासदा उः 

> अहो विग्बान्धचा नैनं बोधयन्ति बइद्धणस्‌ । 

= बुद्धया बोध्यं न बुध्यन्ते स्वथं च अरतर्घ॑भाः ॥१४॥ 

४ समासद्‌ बोले-- ओ? !! विकार हे इस महान्‌ संकटले समय भी इस दुर्योधनको इसके बनधु 
2 बांधव उपदेश नहीं देते और ये भरतश्रेष्ठ कोरब स्वयं भी अपनी बुद्धिसे जानने योग्य 
! मागको जाननेका प्रयत्न नहीं करते ॥ १४॥ 


~$ 


बैशम्पायन उवाय 
जनप्रवादान्छुष निति शण्यन्नराधिप! । 
हिया च धमंसञ्ञाच पार्था यूतसियात्पुनः ॥ १७ || 
वैज्वम्पायन बोले-- इस अकारसे महाराज युधिष्ठिर अनेक प्रकारके पुरुषोंके दुर्वचन सुनते 
हुए भी लज्जा ओर धमके बझ्नमें होकर पुन! चूत खेलने ढगे ॥ १५॥ 
जानन्नपि महाबुद्धि पुनयूतमबर्तेयत । 
अप्ययं न विनाश; स्थात्कुरूणामिति चिन्तयन ॥ १६॥ 
| युधिष्ठिर जानते हुए भी यह निश्रय करके कि कुरुवंशका नाश इस प्रकारसे न हो, पुनन | 
, जुआ खेलने छगे ॥ १६॥ | 
न्य ७, ये 
न्या कथ वे मद्विधो राजा स्वघमेभलुपालयन्‌ । 
जय इग विनिवतेत दीव्यामि शकुने त्वया ॥ १७॥ 
ss हे शने ! मेरे समान अपने धर्मको पालनेवाला राजा तुम्हारे द्वारा बुलाये 


७२, 


। जाने पर कस निवृत्त हो सकता है, अतएब में तुमसे जुआ खेल रहा हूं ॥ १७॥ 
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शकुनि उवाच -- 
ग्थास्त जहुधेनकम पर्थन्तमजाबिकम | 
राजा; कोशो हिरण्यं : § 
विनाको > हे पल हिरण्यं च सल तात च स्वबेश।  ॥१८॥ 
| चाला" ४ पाण्डवो ! गाय, घोडा, बेल, असंख्य बकरी 2] 
| 9 हाथी, कोष सब 
दासी दास ॥ १८ || । ताची क 
एष नो उछह एवेक वनवाखाय पाण्डवाः | 
यूय यर्थ खा विजिता वसेम वनलाश्रिता! ॥ १९॥ 
यह एब हय वयवासे एक ही दांवपर लगाते हैं, तुस या इम जो हारे वह वनगे जाकर 
नको ॥? | 
रह ॥ १९॥ 
अनेन व्यबसाथेन दीव्यास अरतर्षूअ । 
स्वत ७ ४ 3५ ८३ 
. , सञ्चुसक्षेपेण चेकेन बनवासाथ भारत ॥ २० ॥ 
दे भरतषथ ! इय इसी प्रतिज्ञाले जुआ खेळ रहे हैं; हे भारत ! एक ही बार पांसे फेंककर 
यह निश्चित कर लें ॥ २० | 
वेशस्पाचन उवाव-- 
प्रतिजग्ाह तं पार्था ग्लहं जग्राह सौबलः । 
जिलशित्येब शछुनियुधिषिरम भाषत ॥ २१॥ 
र ॥ इति ीषदासारते सम्रापबवणि खपतषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २२१६ ॥ 
वेशुस्पायन बोले- युधिष्ठिरने यह सब स्वीकार कर (लिया और सुबल पुत्र शकुनीने पासे 
हि मठ छर RN A MN A ० a 
उठाये और फेॅंककर शकुनि युधिष्ठिरले बोले कि लो, में जीत गया ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके सभापवेमे खडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २२१६ ॥ 








8 &८ ¦! 
घनवासाथ चलुस्ते सतिं पाथा! पराजिताः । 
अजिनान्युत्तरीयाणि जयश्च यथाक्रमम्‌ -- ॥१॥ 
अजिने! संबुतान्हड्डा हृतराज्यानरिन्दसान्‌। 
प्रस्थितान्वनवालाय ततो दुःशासनो5त्रवीत्‌ ॥२॥ 


तब हारे हुए कुन्तीपुत्रेनि बनबासके लिए निश्चय किया और क्रमसे मग चमें ओर ब्राको 
धारण किये चन्रुओंको दमन करनेवाले पाण्डबोंको राज्यसे भ्रष्ट ओर चरमे पहने बनको जाते 
हुए देखकर दृःक्षासन बोला ॥ १--९॥ ` 
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३३६ सहाभारते । [ भजुयूतपई 
= त nr क 
f कृत्तं घातेराष्ट्रय चनं राज्ञो महात्सन! । 

शट पराभूता) पाण्डपु्ञा वपत परभा गता? | ३॥ 

ड महात्मा राजा दुर्योषनका राज्य अखण्ड हुआ आर पाण्डव होम हारकर महा विपचिको 


प्राप्त इए हें ॥ ३ ॥ 
अद्य देवा! संप्रयाताः खतेवत्मजिरस्थले! । 
गणज्थेष्ठास्तथा ज्येष्ठा भूयांसो हूं परैः ॥४॥ 
आज सब देवता उत्तम और सुन्दर मागोसे हमारी तरफ चळे आ रहे हैं अर्थात्‌ हम पर 
हे ग्रसन्न हैं, क्योंकि हम लोग आज शत्रुओळी अपेक्षा गुणमें बड़े, अवस्थामें बडे और प्रधसाळे 
र योग्य हो गए हैं ॥ ४॥ 
| नरकं पातिताः पार्था दीघेकालप्ननन्तकस । 
टं सुखाच हीना राज्याच विदा! शाश्वती? सलाः ॥५॥ 
छुन्तीपुत्र अनन्त नरकमें दौधकालके लिए गिरा दिए गये हैं, राज्य और सुख्से सदाके 
लिये रहित हो गये हैं ॥ ६ ॥ 
बलेन मत्ता ये ते स्म धार्तेराष्ट्रान््रहासिषुः । 
र ते निजिता हतधना वननेष्यन्ति पाण्डवा! ॥ ९ ॥| 
जा बलके अभिमानसे उन्मत्त होकर धतराष्टरके पुत्रों पर हंसते थे, बही पाण्डव जाज जीते 
जाकर और घनरहित होकर वनक्को जायंगे ॥ ६ ॥ 
वितान्संनाहानवसुअन्तु चैषां वासांसि दिव्यानि च आजुभन्ति । 
निवास्यन्तां ररुचमोणि सर्वे यथा ग्लहं सौबलस्याथ्युपेता। ॥७॥ 
बिचित्र कवच ओर चमकनेवारे दिव्य दसन इनके शरीर परसे उतार लिए जायें और 
शडुनिके दारा निश्चित की गई शतके अनुसार इन सबको मृभचर्म पहनाये जायें ॥ ७॥ 
न कु नि लो पुमांस इशा इत्येव ये भावितबुद्धथ/ सदा । 
पव बुडि रखते ये कि.“ हमारे ताज दति इवाफलाः ॥८॥ 
३ | श छ द 93 
ततश जाएंगे कि हम नपुंसक ओर वॉयहीन हे और बांझ दिले पान जो था 
अय [हे वालोदय इंदशानां भनल्विनां कौरव सा भवेह? । 
` अदीक्षितानामजिनानि यदडलीयलां पइ्यल पो हवा 
आप अकारके वीर पुरुष केवल यञ दीक्षित होते पर ही इस प्र सु चर्म त 
३ पर देखो, इन बलवन्‌ पाण्डेले यन दित न होकर भी गवने धारण करपे 
ही हे कोर देती रा तुम्हारी वेश पर दशत न होकर भी मृण चर्म पहन रखे हैं । 
ऱ्य नहो॥९॥ 
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अभ्याय ६८ ] कन मररन खभापव । ३३७ 
ME 7 
महाभाज्ञ। सोमका यज्ञसेनः कन्यां पाञ्चाली पाण्डवेस्यः प्रदाय । 
पा. दुष्कृत नइ सन्ति कृषि पार्था पतयो याज्ञसेन्याः । १० ॥| 
न 3 स सपश राजा दुपदने अपनी कन्या द्रौपदीक्ो पाण्डयोको देकर बडा बुरा 
काय केया | क्याळ द्ापदादे नपुसक पति थे पाण्डव अब किसी दाम नहीं रहे ! १९ ०] 
सद्म एन्परावारानजिनानि चोदितान्हष्ट्रारण्ये निर्धेनानप्रतिष्ठान्‌ । क 
ह या र पीति ऊस णाज्ञसेनि पहि घृणीष्य यनिहान्थब्षिच्छत्ति ॥११!] 
कनी र थोडेसे एहने हुए वस्न तथा मुमचर्मखो धारण किए हुए निर्धन तथा 
तष्ठाराहंत पाण्डवाको वनगे देखकर था प्रश 
नर ते पते वा र पड ` तुम क्था प्रसन्नता प्राप्त करोगी ? यहांपर जिसे 
एते हि सर्वे कुरवः सम्रेताःः क्षान्ता सुद्रविणोपपन्नाः । 
एषाँ वृणीष्जेकल्ल पतित्थे न हवा तपेस्काळविपथेयो्यया ॥ १९॥ 
यह खच छुरुवंशी जो यहां इकट्ठे हैं, वे बलवान्‌, चतुर और उत्तम ऐश्वर्यते सम्पन्न हैं 
इनमेंजे किसी एकको पति बना लो ताकि यह विपरीत काल तुम्हे दुःख न दे ॥ १३ ॥ [ 
यथाफला; षण्डतिला यथा चर्चया सुगा । 
सथल पाण्डया! सर्वे थथा घ्ाकयया अपि ॥ १३॥ 
जिस प्रकार सत्वहील तिल बेळार होते हैं, जिस प्रकार चकहेमें भूसा भरकर तैयार किया 
अया पशु बेकार होता है और जिस प्रकार चावल रहित वान बेकार होता है, उसी प्रकार 
थ पाण्डव बेकार इ ॥ १४३ |; 
कि णाण्डयाँस्ह्व पलितालुपास्खे मोघः आम) बण्ढतिलानुपास्य । 
एवं चुशख। परुषाणि पाथोगश्रावथद्धतराषट्रत्य पुत्रः ॥१४॥ 
नशुंसक और गिरे हुए इन पांडबोंकी सेवा करनेसे तुम्हें क्या लाभ है। जो तिल फल 
नहीं दे सते, ऐसे विलांको बोने आदिके पीछे किया गया श्रम बेकार दी होता है । ऐसे 
निलेज्ज और कठोर वाक्य पाण्डबोंडो घुतराष्ट्रके पुत्रने सुनाये ॥ १४ ॥| 
तह्े श्रुट्वा भीमसेनोऽत्यमर्षी निभेस्त्योचेस्त नियह्मैव रोषात्‌ । 
उबाचेदं खहसैवोषगम्य सिंहो यथा हेसवत! झगालम्‌ ॥१५॥ 
महाक्रोधी भीमसेन उन वचनोंको सुनके ऊंचे स्वरसे उसकी निन्दा करके और क्रोषसे 
बौचभें ही रोककर जेसे हिमाचलका सिंह सियारको दबाता हे उसी प्रकार उस दु;शासनके 
पास जाकर यह बोला ॥ १५ ॥ | | 
४३ ( मदा, भा. सभा. )' 
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ल लोकको प्राप्त हो ॥ २१॥ 


क ह 
A, :. 


३२८ महाभारते । [ अनुतप्‌ 


चक ९ ७२, त्य अरब 











भीमसेन उवाच-- 
क्रुर पापजनेजुष्टसकृतार्थ प्रभाषसे । 
गान्धारविद्यया हि त्वं राजमध्ये विकत्थसे । १६॥ 
भीमसेन बोहे- रे दुष्ट दुःशासन ! पापियोंके समान तू निष्फल बक रहा है, यह जो तू 
राजाओंके बीचमें गाळ बजा रहा हे वह शकुनिक्की यूत विद्याके कारण ही ॥ १६ ॥ 


यथा तुदसि ममांणि वाक्शरेरिह नो शूरास्‌ । 

तथा स्मारयिता तेऽइं कुन्तन्मर्माणि संयुगे ॥ १७ ॥ 
असे तू बचनके बाणसे हमको बींध रहा है वैसे ही में युद्धमें अपने बाणोंसे तेरे बर्भोळो 
झाटता हुआ तुझे इनका स्मरण कराऊंगा ॥ १७॥ 

ये च त्यामनुवतेन्ते कामलो भवचानुगाः । 

गोप्तार! सालुषन्धांस्तान्नेष्यामि यमसादनम्‌ || १ 
जो लोग काम ओर लोभके बशमें होके तेरी आज्ञाके अनुसार चढ रहे 
करनेवाले हैं, उनको परिवारोंके सहित यमराजके घर मेजूंगा ॥ १८ || 

वेशस्पायन उवाच-- 
एवं जुवाणमजिनेविवासितं दु।खासिस्ूतं परिव्त्याति स्म । 
, सध्य कुरूणां घर्मनिबद्धमागे गौगौरिति स्माह्ृथन्सुत्तलज्ञः ॥ १९ || 
बशम्पायन बोले. सूगचर्मको धारण किए हुए और धके कारण ( झत्रकि नाइके ) 
~ ९ श्रीमक्के जट य 
निरुद्ध मागेबाठे भीमके इस प्रकार बोलनेपर कौरबोये लज्जाको छोडकर दुःशासन “ गौ 
गौ ' (ये पाण्डब बेचारे गाय हैं) कहकर उस दु+खसे सन्तप्त भीमके चारों ओर नाचने 
लगा ॥ १९॥ 
भाम उवाच-- 
ऱ्य परुष करूरं शक्यं दुःशासन त्वया | 
कृत्या [ लञ्ध चि प 
भोग बोहे- [हिरन छ ति त्िटुमहति य 
तत व कब रन र कुटोर नी वाक्य कह सकता है, क्योंकि तेरे 
[ करे ॥ २० ॥ 


|! 
» पेरी रक्षा 


< 
र्ने 
द्‌ 


RE दि नक ॥ ॥ छो कान्गच्छेत्पार्थो त्पा | वकोदरः । 
हि ढे तेरी अर क्षा प मित्वा ते न पिबेच्छोणितं रणे ॥९१॥ 
£ ~ को चीरकर भीमसेन खून न पिये तो पृथा पुत्र पुक्ोदर भीम उत्तम 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


क्ंध्याय ६८ | _ क्षभ्रांपव । MA र 





घातराष्ट्रानरण हत्या निषतां सर्वधन्विनाम । 
शश गन्तास्म न चिरात्सत्यश्षेतड़्॒वीमसि व! ॥ २२॥ 


उतराष्ट्रक पुत्रको संब घनुधारियोके देखते देखते मार ८ 
कर शोप्र ही शान्ति 
में आपसे सत्य कहता हूं ॥ २२ || ळे 


वशस्पायन उचाच-- 
तस्य राजा सिहगतेः सखेले दुर्योधनो भीमसेनस्य हर्षात्‌ । 
गति स्थगत्यानुचकार मन्दो निगच्छतां पाण्डवानां सभायाः ॥ २ ३॥ 
अशान बार जब पाण्डव लोग समाले चले तब मूख राजा दुर्योधन प्रसन्न होकर मजाक 
उडाने$ लिए सिंहके समान गतिवाले मीबसेनकी चाहके समान चालसे चलने लगा ॥९३॥ 


नेतावता कृतमित्यत्रबीत्त वृकोदरः संनिवत्ताधकाय! । 

शाम हैं त्या नहत लातुबन्य संस्मायाहं प्रतिवक्ष्यामि सूढ ॥३४॥ 
भीमसेनने अपने आधे शरीरको टेढा करके उससे कहा, हे सूढ ! इससे क्या होता है 
शत्र ही तुझे साथियोंके सहित मारकर तुझे इस प्रसंगका स्मरण कराऊंगा ॥ २४ ॥ 

एतत्सलाद्याटनाने चावमान नियस्थ मन्यु बलवान्स मानी । 

राजालुग। सखादि कारवाणां थिनिष्कसन्वाक्यसुवाच भीमः ॥२५॥ 
अपना अपमान आर अधिक होता हुआ देखकर उच्च बलवान्‌ और स्वाभिमानी भीम्रसेनने 
अपन करावळा राक लिया, पर कारबाको सभाले बाहर निकलकर राजाके पीछे चलते हुए 
आमने यह वचन कहा ॥ २५ ॥ 


अहं दुर्योधनं इन्ता कण इन्ता घनञ्जयः । 
शकुन चाक्षक्रेतष सहदेवो हनिष्यति ॥ २६ ॥ 


0७४ 


में दुर्योधनकों मारूगा, अर्जुन कर्णको मारेंगे, पांसोके छली घ्रकुनिको सहदेव मारेगे।२६॥ 
इद्‌ च सूयो वक्ष्यामि सभामध्ये बृइद्वचः 
सत्थं देवाः करिष्यन्ति यन्नो युद्धं अविष्यति ॥ २७॥ 
फिर में सभाळे बीचर्भ यह बडी बात कहता हूं, जब हमारा युद्ध होगा तब देवता हमारो 
प्रातज्ञाआक्षो सत्य करंगे ॥ ३७ ॥ 
सुयोधनमिमं पापं हन्तास्मि गदया युघि । 
शिरः पादेन चास्याहसाविछ्ास्यामे सूतल ॥ २८॥ 
युद्धमें इस पापी दुर्योधनको गदासे मारूगा, इसके सिरको अपने पेरसे एथ्बीप्र कुच- 


ड्या ॥ २८॥ 
१ 
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घाक्यक्रस्य चैवास्थ पुरुषत्य दुरात्मन! । 
| दुःशासनस्य रुविरं पातास्मि जुगराडिय ॥ ९९ || 


] बचनमें ही वीरता दिखानेबाले, कठोर शब्द बोलनेबाले दुरात्मा इतर दुःक्षासनके खूनक्को 
सिंहे समान पीउंगा ॥ २९ ॥ 

प अजुन उवाच-- 

क नेव बाचा वयवसित सील विज्ञायते खतास ! 

> इतअतुददेश षषे द्रष्टारो यद्भविष्यति ॥ ३० ॥| 

ओ। असुन बोले- हे भीम! इस प्रहार केवल बोलनेले ही वीरोंछा पराक्रम नहीं जाना जाता, 
ओ। असे चोदहवे बर्ष जो होगा उसे ये लोग देख ही छेंगे ॥ ३० ॥ 

क दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेश दुरात्मनः । 


कुःशासनचतुथांनां भूलि पास्याति शोणितक्‌ ॥ ३१६ 
दुयोधन, कणे, दुरात्मा शकुनि और चौथे दु;शासनका रुधिर पृथिवी पीवेगी ॥ ३१ || 
द असूयितारं वक्तारं ्रस्तष्ठारं दुरात्मनाम्‌ । 
४ भीमसेन नियोगात्ते हन्लाहं कणमाहदे ॥ ३२ ॥ 
हे भीमसेन ! ष्या करनेवाले, निन्दा छरनेवाले, दुरात्मा कर्णको तुम्हारी आज्ञासे युद्धे 
म मारूगा ॥ ३२॥ 


९ 
अजुनः प्रतिजानीते सीबस्य ग्रियकास्यथा । 
() NS TN ६० 
| कण कणांनुगां्चैव रणे इन्तास्थि पत्रिनिः ॥ ३३ || 
जार झमको प्रसन्नताके लिए यह अजुन प्रतिज्ञा करता है, कि कर्ण और कर्णे साथियों 


को में बाणोंसे मारूंगा ॥ ३३ ॥ 
ये वान्ये अतियोतस्पन्ति बुद्धिमोहेन मां रुपा। । 
का ह यप्षखादनम्त्‌ ॥ ३४ ॥ 
जज बु भ्र च साथ युद्ध करेंगे स्‌ ७. जै ७» सोलर 
जो आर (ग उन सबको संकड 
भें यमके परको भेजूंगा ॥ ३४ ॥ क कक कट 


चलेद्धि हिमवान्स्थानान्निष्प्रभ! स्यादिवाकरः । 









ह क शैत्यं सोमात्प्रणइयेत सत्सत्य विचलेयदि ॥ ३५॥ 
Re € सत्पप्वि्ञा पूण न होगा तो समझ लो कि हिमाचल अपने स्थानसे चढाय- 
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"या आप नत 
न अदास्यति चेद्राज्यसितो वर्षे चलुदेशे । | 
दुयाधना (हे खळूत्य सह्थन्ने्तद्गविष्यति ॥ ३६ ॥| 


चदे 0०७ ०५ 
आजसे चेदहं ता यदि दुर्योधन आदरपूर्वक हमळो राज्य न देगा तो यह मेरी प्रतिज्ञा 
अबश्य सत्य होगी ॥ ३६ ॥ 


वेदार्पायन उवाच-- 
इत्युक्तवति पार्था तु श्रीसान्याद्रवती सुत! | 
प्रगल्म विपुलं बाहुं खहदेघ। तापवान्‌ _॥३१७॥ 
खौचलस्य बघं प्रेप्लुरिद बचनसन्रधीत्‌ ¦ 
कोधलरक्तनचनो निःश्वसलिव पञ्चग; ॥ ३८ 


वैशम्पाय न बोळे- अजुनके ऐेसे कहने पर श्रीमान्‌ प्रतापी माद्रीनन्दन सहदेव भारी सुजाको 
हिलाकर क्ोषसे काङनेत्र करके सर्पके समान श्वास लेते हुए शकुनिको मारनेके इच्छुक 
दोकर ऐसा बचन बोले ॥ ३७-६८ ॥ 

अक्षान्यान्यन्यसे सूढ गान्धाराणां यशोहर । 

नैतेऽक्षा निशिता घाणास्त्वयैले खनेर बृताः ॥ ३९॥ 
ह सूढ ! हे गान्धार देशीय जनोंके यशनाशक ! तू जिनको अक्ष मानता है, वे अक्ष नहीं 
हँ, अपितु युद्धमें भेरे द्वारा स्वीकृत तीक्ष्ण बाण ही हैं ॥ ३९ ॥ 

यथा चैबोक्तवान्भीमत्त्वासुद्दिय सबान्धवम्‌ । 

कताइं कमंणस्तस्थ कुरु कायाणि सवदा! ॥ ४०॥ 
भीमसेने बन्धुवान्धवोंके सहित तुझे लक्ष्य करके बचन कहा है, में उस कर्मको अबस्य 
करूणा | तू म आजसे अपने सब छाम पूरा कर डाल ॥ ४०॥ 

हन्तास्मि तरसा युद्धे त्वां विक्रम्य सबान्धवम्‌ । 

यदि स्थास्यलि संग्रामे क्षत्रधर्मेण सोघल !३१॥ 
हे शकुनि ! यदि तू क्षत्रियोंके धमासुसार थुद्धमें खडा होगा, तो पराक्रमसे भाइयों सहित 
युद्धम शीघ्र ही तुझे मारूगा ॥ ४१ ॥ 

सहदेववचः श्र॒स्या नकुलोऽपि विशां पते । 

दघोनीयतमो नृणाभिर्द वचनसन्रवीत्‌ ॥४९॥ हट 
हे राजन्‌ ! सहदेवका वचन सुनकर मनुष्योगे परम सुन्दर नकुल भी यह वचन बोले ॥४श | 
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Wy महाभारते । 
शा... क. अध्तएन 
> सुतेयं यज्ञसेनस्य यूते$स्मिन्यतराष्ट्रजेः । 

छ यैवाचः श्राविता रूक्षा? स्थितैदुर्थाधनग्रिथे ॥ ४३। 


राजा दुपदकी कन्या द्रापदीको इस जुएमें शतराष्ट्रके जिन पुत्रोने दुर्योधनको प्रसन्न करनेळे 
i हिए रुखे बचन सुनाये हें ॥ ४३॥ 
| तान्धातराष्ट्रान्दुव्वत्तान्ससूपून्कालचोदितान्‌ । 

दशयिष्यामि भूयिष्ठमह बेवस्वतक्षथम्‌ ॥ ४४॥ 
उन कालको प्रेरणासे मृत्युको इच्छा करनेवाले, दुव्यवहार करनेबाले धतराष्टरके पुत्रोमिसे 
बहुतोंकों में यमझा घर दिखा दूंगा ॥ ४४ ॥ 

निदेशाद्धमराजस्य रोप्याः पदवी चरन्‌ । 
५ निधातराशश! एयिवी कत्तास्सि नचिरादिव ॥ ४५ || 

महाराज युविष्ठिरकी आज्ञासे द्रोपदीक्षी दझाकी याद करके, बहुत श्ीप्र ही पृयिवीक्को 

' घृतराष्टके पुत्रोंस सनी करूंगा ॥ ४५ ॥ 
| एवं ते पुरुषव्याघाः सर्व व्याथतघाहवः । 


छ प्रतिज्ञा बहुला! कृत्वा घृतराष्ट्रसुपागसन ॥४६॥ 

ई ॥ इति भीमदाभारते सभापर्वणि अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ २२६२ ॥ 

; इस प्रकारसे वह सब बिशाल शुजधारी नरसिंह पाण्डव अनेक प्रतिज्ञाय करके धतराष्टके 
| पास पहुंचे !! ४६ ॥ 

f ॥ महाभारतके समापवमै भडसठचां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ २२६२ ॥ 










5 &% ४8 
युधिष्ठिर उवाच-- 
आमन्त्रयामि भरतांस्तथा वृद्ध पितामहम। 
ह; “00५ सामदत्त च महाराज च बाहिकम ॥१॥ 
। यृघिष्ठिर बोले- में भरतवंशियों तथा वृद्ध पितामह राजा सो 
मद्त्त राजा 
 नाल्हाकसे॥ १॥ a छी 
द्रोणं कृपं खपांश्ान्यानश्वत्थामानमेव च । 
ह राई च धातराष्ट्रां्च सर्वश ॥ २॥ 





पाए, अशत्यामा तथा और राजाओं, बिदुर, इतराष्ट्र, धतराष्रके पुत्रोंसे ॥ २॥ 
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युयुस्छुं संजयं चेव तघेवान्यान्स भासद! । 
_ खवानासन्त्य गच्छामि द्रष्टास्मि पुनरेत्य बः ॥ ३॥ 
युयुत्छु, सञ्जय ऑर अन्य समासदोसे अब जानेको आज्ञा चाहता हूँ । आप सबसे आज्ञा 
लकर म नन जाऊया आर फिर आकर आप लोगोंसे मिलूंगा ॥ ३ ॥ 
घेशस्पायन उवाच-- 
न च किचित्तदोचुस्ते हिया सन्तो युधिछिरम्‌ । 
तका लनोसिरेख कल्याणं दध्युस्ते तस्य घीमतः ॥४॥ 
] ते की र... पछ ने 0, प्रिर ha ७, 
= नी योद-- सब छोगोने लजित होकर युधिष्ठिरसे कुछ न कहा, किन्तु बुद्धिमान्‌ 
शुथा्रका सबने मनसे ही कल्याण चाहा |! ४ ॥ 
विदुर उवाच--- 
& 
आया एथा राजपुत्री नारण्यं गन्तुमहेति । 
कर उङुमारा च वृद्धा च नित्य चेव सुखोचिता ॥५॥ 
बोले-- -- [ ¢ कुर कश न = स्त > यी छ 
दु जाता राजश्री कुन्ता सुकुमारो और इद्धा हे, नित्य ही उन्हे सुख भोगना 


० 


चरो 
उचित है, इस कारणसे बढ वनको जानेके योग्य न) हें ॥ ५ ॥। 
ऱ्ह वत्स्यति कल्याणी सत्कृता मम वेइभनि | 
_ इति पाथा विज!नीध्वमणदं वोऽस्तु सर्वशः ॥ ६ ॥ 
“ह आदर साथ यहीं मेरे घर रहेंगी, हे कुन्तीपुत्रो ! तुम लोग इसे समझो । तुम्हारा 
सदा आरोग्य हो ॥ ६॥ ड 
युधिष्ठिर विजानीहि ससेदं भरतषभ । 
_ नाधमण जित! कथ्िद्वयथते बै पराजयात्‌ ॥७॥ 
हे भरतश्च दुधावर ! यही मेरा उपदेश समझो, कि कोई भी अधर्मसे हार जानेके कारण 
अपनी हारम दुःखी नहीं होता ॥ ७॥ 
स्वं वै धमान्विजानीषे युधां वेत्ता धनंजयः । 
. इन्तारीणां भीमसेनो नकुलस्स्वथेसंअही ॥८॥ 
तुम चको जानते हो और अजुन युद्धांको जाननेवाले हें, भीमसेन शत्रुओंकों मारनेबाले 
आर नकुल घन इकट्ठा करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
संयन्ता सहदेवस्तु धौम्यो त्रह्मविदुत्तमः । 
घमाथङुशला चैव द्रौपदी धर्मचारिणी ' ॥९॥ 
सहदेव नियममें चलनेवाले और धौम्य ब्रह्मको जाननेवालोम उत्तम हैं । द्रौपदी घने ओर 
अर्थेमें चतुर और धर्मका आचरण करनेवाली है ॥ ९॥ . ग्र मई 
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टक अन्योन्यस्य प्रिया) सर्जे तथेव प्रियवादिनः । 
> परैर भेद्याः संदुष्टाः को वो न स्एइथेदिह - ॥ १० ॥ 
। तुम लोग आपसमें एक दूलरेके प्रिय हो, सब परस्पर मीठी वाणी बोलनेवाले हो, शत्रु तुम 
क लोगोंमें फूट नही डाल सरता, तुमको यहां कौन नहीं चाहेगा ? | १० ॥ 
| एष वै सवेकल्याण! समाधिस्लय भारत । 
७ नेन शनुविषहते शक्रेणापि खसोऽच्युत ॥११॥ 
गी हे भारत ! यह तुम्हारे मनकी झान्त और निश्चल स्थिति तुम्हारा सब प्रकार कल्याण 
र; करनेवाली है । हे अच्युत ! शत्रु चाहे इन्द्रकै तुल्य भी क्यों न हो, इसे नहीं जीत 
र, सकता ॥ ११ ॥ | 
|; हिमवत्यनुशिष्टोऽसि सेरुलावाणिना पुरा । 
| द्वैपायनेन कुष्णेन नगरे वाश्णायते ॥१९॥ 
2 पहिले हिमाचल पबेतपर मेरु सावणिने तुषको उपदेख दिया था हस्तिनापुरमें क्ृष्णद्रैपायन 
| व्यासने तुमको उपदेश दिया था ॥ १३ ॥ 
| भृरुतुङ्गे च रासेण रषहुर्त्या च चांशुना । 
अञ्रौषीरसितस्यापि महृषेरञ्जनं प्रति ॥ १३॥ 
| शयुतृज्ञ त्रये परशुरामने, दृषद्वती सदीके तट पर महादेवने तुमको उपदेश दिया है, अंजन 
पत महृषि अखितका उपदेश भी तुमने सुना है | १३॥ 
द्रा सदा नारदस्ते घौड्यव्तेऽयं पुरोहितः । 
3 सा हाषी! साम्पराये स्व बुद्धि ताख्पिपजितास ॥ १४॥ 


हर दुरा तुयस सदा मिलते रहेंगे, धोम्य तुम्हारे पुरोहित हैं, ऋषियोंसे पूजित बुद्धिको किली 
भी संकटम तुम त्याग न करना ॥ १४ !! | 

पुरूरवखसैलं त्थं बुद्धया थलि चाण्डय | 
र भाक्त्या जथासि राज्ञोऽन्यादषीन्धम्ोपसेथया ॥ १५ || 
हे पाण्डुपुत्र > दधसे तुमने इलाके पुत्र पुररवाजो जीत लिया है और बरसे अन्य 
राजाओंको जी ल्या है, चमक आचरणसे ऋषियोंझो जीत हिया हे ॥ १५ ॥ 
न्द्र जय धुतसना यास्ये कोपणियारणे | 
तवा विसग चेव कौबेरे वारुणे चेव संथप्े 
' सनक घारणासे इन्ट्रक्गी जय क्रोधको जीतनेमें र ae | 
दरियो वज्ञ ह करने १ कोषको जीतनेमे यमराजको अय, दानमें कुषरकी जय आर 
ह का गर करनेमें वर्णक्षी जय तमको प्रास हो ॥ १६॥ 
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७०]: 
झध्याय ७० ] सभापवे। : sini 0... ३४९ ७ 








SINISE Se 0 0 लक 
आत्सभ्रदानं सौर्यस्वमद्भथञ्चैसोपजीवनस्‌ | 
तूर का >, ® ९ 
म? क्षमा च तेजस समच सूयेलण्डलात ॥ १७॥ 


परोपछारके लिए अपने शरीरको भी दे देना. सौर्य वन ये सीदतः 
भूमिस क्षमा, सम्पूर्ण तेज सर्यमण्डलते : १ र |] bom. 
याथोबेलं विद्धि स स्वं सूतेश्य्चास्प्रसं अवस्‌ । 
अगद वोऽस्तु भद्रे बो द्ृश्यासि पुनरागलान ॥ १८ ॥ 
बायुसे चठ आर पराक्रम सीखना और सम्पूर्ण ्राणियांसे तुम्हें आत्माभिमान प्राप्त हो। तुभ 
निरोग रहो, महारा कल्याण हो, फिर लोटकर आये हुए तुमको मैं देखूंगा ॥ १८॥ 
आपदमाथकृच्छेजु सईकाथैघु बा पुन) । 
_ ___झ॒रथावत्प्रतिषद्यषाः छाले काले युधिष्ठिर ॥ १९॥ 
ह युवा्ठर ! आपद्धव, कठिन काम और सब तरइरे काये करनेके अवसरों पर तथा अन्य 
अवसरों पर भी यथायोग्य रीतिले व्यवहार करते जाओ !| १९॥ 
आए्छोञ्जीइ कौन्सेथ स्वस्ति प्राप्नुहि भारत । 
> कताथ स्वस्तिभन्तं त्या द्रक्ष्णास। पुनरागतसू ॥ २० || 
है भरतवंशी युधिष्ठिर [ तुम्हे अनुमति है, तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । कृतार्थ और 
कल्याण युक्त तुमको फिर आया हुआ हम लोग देखें ॥ २० ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
एयसुक्तस्तथेल्युक्ल्या पाण्डव; सत्यविक्रम) । | 
भष्सद्रोणो नमस्कृत्य प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥ ११ ॥ ` 
छ , ॥ इति महाभारते सभापवाणि पकोनसपसतितम्रोऽष्यायः ॥ ६९ ॥ २२८३ ॥. 
वञ्चस्पायन बोले- विदुरके ऐसे कहने पर सत्य विक्रमी युधिष्ठिरने तथास्तु कहके भौष्स 
ओर द्रोणाचायको प्रणाम करके प्रस्थान किया ॥ ९१ ॥ | 
॥ महाभारतके सभापवंमे उनद्वत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २२८३ ॥ 








वैशस्पायन उवाच-- . 
तस्मिन्संप्रस्थिते कृष्णा एथां प्राप्य यशस्विनीम्‌ । 
आएच्छद्भशदु!खातो याश्रान्यास्तत्र योषितः  ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- युधिष्ठिरके चलने पर दुःखले अत्यन्त व्याकुल द्रौपदीने यक्षस्विनी 
कुन्तीकी बन्दना तथा ओर ख्रियॉसे मिलकर उनकी आज्ञा ली ॥ १॥ 


४४ ( महा. भा. समा, ) 
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न 8६ . महाभारते । [ 
ह छ 0 == ` जित 
र यथाह वन्दनाळेषान्कूत्वा गन्तुमियेष सा । 
FR ततो निनादः सुमहान्पाण्डवान्तःपुरेऽ स्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
® यथायोग्योंको बन्दना करके और अन्योंको गलेखे लगाकर द्रौपदीने जानेकी इच्छा की, तब 
3 पाण्डवो रनिवासम हाहाकार मच गया ॥ २॥ 
| कुन्ती च भृशसंतप्ता द्रौपदीं प्रेण गच्छतीम्‌ । 
हु शोकविहृल्या वाचा कृच्छाहूचनधजवीत्‌ ॥ ३॥ 
र, कुन्ती भी द्रौपदीक्ो जाती हुई देखकर बहुत सन्तापसे युक्त और शोकसे विद्दळ होकर 
वार्णीसे कृष्टके साथ यह वचन बोली || ३ ॥ 
| वत्से शोको न ते काये! प्राप्येदं व्यसनं महत्‌ । 
४ स्राधमाणासमिज्ञासि शीलाचारषती तथा ॥४॥ 
हे पुत्र ! इस महान्‌ दुःखको पाकर तुमको झोक करना नहीं चाहिये, क्योंकि तुम ख्रियोळे 
he = Eu [ चे च ha 
| चमका जाननंबाला, शौल आर भाचारसे युक्त हो ॥ ४॥ 
ह. न त्वां संदेश्ठमहामि अतृन्प्रति शुचिस्मिते । 


साध्वीगुणसमाधानेसूषितं ते कुलद्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
= छुन ० ७७. के र्क 9 ७ &% ha >. 
हे शुचिस्मिते ! तुम्हें में क्या उपदेश करूं, तुम स्वयं ही साध्वी और गुणयुक्त हो, तुमने 
दोनों कुलको आभूषित किया है ॥ ५ १; 
[ सभाग्याः कुरवश्चेमे ये न दरधास्त्वयानघे । 
3 अरिष्ट ब्रज पन्थानं सदलुध्यानबृहिता ॥ ६॥ 
ह पापवजिते ! यह कुरुलोग भाएयवान्‌ हैं जो तुमने इन्हें जलाया नहीं । तुम सुखसे जाओ 
शु माताक बात्सरयसे तुम्हारी वृद्धि हो ॥ ६॥ 
भाविन्यर्थे हि खरस््रीणां वैक्लव्य नोपजायते । 
॥ या च श्रेय! क्षिप्रमवाप्स्यसि ॥ ७॥ 
[ he क 0० ७" र्क ०९ कि 
शवा काया ख्षियकि मनमे विकार नहीं होता, बडे जनोंके धर्मसे तुभ रक्षित हो, शीतर 
` हो तुम्हे कल्याण प्राप्त होगा ॥ ७॥ | र 


सहदेवश्च मे पुत्र; सदावेक्यो वने बसन्‌। 









मेरे पुत्र सददेबदी हास ला जन्मइन्मतः ॥८॥ - 
ऽ सहदयका नर्म रहते हुए सदा रखवाली करना. जि 
दःख पाकर शोक न करे ॥ ८॥ द 5 जिससे महामनस्बी यह सहदे 


~ > 
कि, =” >, 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NS रन मं 


भंष्याय ७० ] लश्षापवं । - - ३४७ 
NM OO  ी ) 
८: 
तथत्युक्त्वा तु सा देवी स्रवन्नेत्रजलाविला । 
वड Mam सुक्तकेदयनिनिर्थयौ ॥९॥ 
पदा तथास्तु कहके नेत्रासे आघू चहात हुई आतके रक्तसे गौले थो जिचे 
ha वक ९८७, स्‌ गोले 
हुए, बालाको खोले चली ॥ ९ ॥ TARR 
ताँ कोशन्सीं एथा ढु।खादजुवव्राज गच्छतीम्‌ । 


अथापर्यत्छुतान्सबोन्हृता भरणबासस ! ॥ १० ॥ 
वदचभोइततनून्हिया किंचिदवाड्सुखान! 
परः परीतान्संहुछेः खुद ड्वि्ानुशोचितान ॥ ११॥ 


७ 


उस रोती तथा जाती हुईके पीछे पाछ कुस्ती भी बहुत दुःखित होकर चली । पश्चात्‌ 
नठकार आर बल्भराहित, सुगचम ओढे हुए, लज्जासे कुछ नीचा मुख किये हुए, अपने 
पुत्रको, प्रसन्न सुखवाळे शात्रुओसे और शोकयुक्त मित्रोसे घिरा हुआ देखा ॥ १० ११॥ 
लद॒व॒श्थान्सुचान्सवालु पस्रत्यातिवत्खला । 
३ नाण्याला बहु ॥१९॥ 
उस दशाम स्थित पुत्राको देखकर उ कर म्रात-प्रेमसे 
Rs नक पास जाकर मातृ-्रेमसे पुत्रांको गलेसे लगाकर 


० ७ ॥ “> पु 
कथ सद्धभवारित्रवृत्तस्थितिविभूषितान । 


अझ्ञद्रान्हढ भक्तांश्च दैवतेज्यापरान्सदा ॥ १३॥ 
व्यसनं व! सबश्धागाह्कोऽयं विभिविपशेय! | 

प्‌ द ७ ७३ 
कस्यापध्यानज चेदसागः पदयासि वो चिया ॥ १४ ॥ 


सत्यधर्मको करनेवाले शुद्ध-द्राति और स्थितिवालोको, इढभक्त तथा देवताओंकी पूजा 

करनेबाळांकी दुःख केसे प्राप्त हुआ, बिधिकी यह कैसी उलटी गति हुई । यह किसके 
आनिष्ट चिन्तनसे तुम्हारे ऊपर यह सकट आया है, इस बातछा में विचार कर 
रही ई ॥ १३-१४ ॥ 

स्थात्तु अद्भाग्यदोीषोष्य याहं युष्मानजीजनम । 

दु!खायाससुजोऽत्ये युत््तानप्युत्तमैशुँणश ॥१५॥ 
शायद यह मेरे ही आग्यका दोष हो, जो मने उत्तम गुणोंसे युक्त होकर भी दुःख भोगनेके 
वास्ते तुम्हें उत्पन्न किया था ॥ १५ ॥ 

कथ वत्स्यथ दुषु बनेष्यादिविनाकूताः । 
क. वी्येसत्वषलोस्साहतेजोभिरकूशा! कदा! ॥१६॥ 
वीथ, सरव, बल, उत्साह ओर तेज आदि गुणोंसे युक्त होनेपर भी वैभव नष्ट हो जानेकै 
कारण दीन हुए हुए तुम दुर्गम बनोंमें किसी तरह रहोगे १॥ १६ ॥ 

श्र 
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यद्येतदहमज्ञास्यं वनवासो हि घो शवम्‌ । 

दातशाक्ञान्सते पाण्डौ नागमिष्य गजाहृयख्‌ ॥ १७॥ 
यदि पहले ही में जान जाती कि वनमें रहना ही तुम्हारा निश्चय है, तो पाण्डुके मरनेके 
पश्चात्‌ ञ्तञ्चङ्ग पर्वतसे इस्तिनापुरमें कमी न आती || १७ || 
३ धन्यं व! पितरं मन्ये तपोमेघान्वितं तथा ! 

य? पुत्राधिमसंप्राप्य स्वगच्छासकरोतस्प्रियाम्‌ ॥ १८ ॥| 
मैं तुम्हारे तप ओर बुद्धियुक्त पिताको धन्य मानती हूं जिन्हें पत्रोंके सम्बन्धन इस मान- 

` सिक दुःखको सहन करनेके पूर्व ही स्वगे जातेही इच्छा हो भई ॥ १८॥ 
घन्यां चातीन्द्रियज्ञानासिमाँ प्राप्तां परां गतिम्‌ । 

लन्ये$व्य नाद्री धर्सज्ञां कल्याणीं सवैशैध हि ॥ १९ ॥ 
घमेज्ञ कल्याणी माद्रीको भी में धन्य मानती हूं जो इन्दियोसे जाननेके अयोग्य उस परम 
गतिको प्राप्त हो गई ॥ १९॥ 

रत्या सस्था च गवत्या च यथाइल्रमिसन्धिता । 

जीवितप्रियतां मह्यं धिगिमां कुशा सायिनीम्‌ ॥ ९० ॥ 
उस माद्रीने अपने प्रेम, बुद्धि ओर ( परलोक) गमनसे सुन्ने ठग लिया । जिसे केबल 
जीना ही प्यारा है, ऐसी मुझ दु१खिनीक्षो विककार है ॥ २० || 

एवं विलपती कुन्तीमसिस्रान्हड्य प्रणङ्श च | 

` 5 पाण्डवा विगतानन्दा यबाैण प्रवत्नजुः ॥ २११ ॥ 

इस अकारसे बिलाप करती हुई कुन्तीको प्रणाम करके और शान्त करके, दुःखसे भरे हुए 
पाण्डवलोग बनको चले गये ॥ ९१ ॥ द 


विदुरादयञ्च तामाता कुन्तीमाश्वास्थ हेतुभिः । 





a $ ७3 
) “ मावेशयन्गृह क्षत्तः स्वयमाततरा; शाने! ॥ २२॥ 
€ दुर आदि भी उस दुशखना कुन्ताको वातोसि सभझाकर और स्वय भी दुःखी होकर 
परे घोरे विदुरके घर ले गये ॥ २२॥ | 
पम राजा च धृतराष्ट्र स झोकाकुलितचेतन! । 
. क्षत्तः संप्रेषयामास शीघ्रभागम्पतामिति ॥ २१३ ॥ 






| ` राजा पृतराष्ट्रन खे व्याच > ~ “~ ~ [ 
ह पन कते आल आर चश्चछाचिच होके बिदुरके पास -दूत भेजा और 
. केहलवाया कि “ जल्दी आओ ” ॥ २३ ॥ 
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"०. ष्यांय ७१] ' ` ` संभापवे । व्र ३४९ 








ततो जगाम विदुरो धुतराष्ट्रनिचेदानम । 
त पयएच्छत्संबिग्नो घृतराष्टो नराथिप! ॥ २४ ॥ 


पे ॥ इति थीमद्दाभारते लमापवैणि लप्ततितमोष्ध्यायः ` ॥ ७०॥ २३०७ 
तब बिदुर राजा धृतराष्ट्रदे घर पर गये, तब व्याकड होः टने 
र 5 पेष व्याकुळ होकर नराधिप घ्रतराषषट्रने ब 
पूछा ॥ २४ ॥ बी 0 
॥ महाभारतके सभाएवंमे खत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ ७०॥ २३०७ ॥ 





है (9१ $ 
घुतराष्ट्र उवाच-- 
कथ गच्छति कौन्तेशो घनराजो युधिष्ठिरः । 
गु 0९ ०५ आ द 
लखन; सव्यलाची आह्रीपु च तातुनौ ॥१॥ 


'तराष्ट्र बोले- हे क्षच ! कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, भीमेन. अर्ज देब 
थे पाँचों पाण्डुपुत्र किस प्रकारते वनक्षो आ रहे ह ! ॥ १) | ess. | 
धौरुयअष कर्थं क्षत्तद्रोंपणी था तपस्थिनी । 
च हा आोतुसिच्छास्यहं तचे तेषानडूगविवेडितस ॥९॥ 
थोम्य और तपस्विनी द्रापदी कसे वनको जा रही है, पह सब सुननेळी इच्छा करता हू 
तुम उनको चेष्टा हमसे कहो ॥ २ ॥ कु 
विदुर उवाच-- | 
बस्रेण संदृत्य सुखं कुन्तीपुत्रो युविडिर! । | 
बाहक विशालौ कृत्या तु भीमो गच्छति पाण्डवः ॥ ३॥ | 
बिदुर बोले- झुन्तीके पुत्र युधिष्ठिर परते अपने मुखको छिपाकर जा रहे हैं, भीम अपनी 
बिशाल बाहुओंझो ऊपर उठाकर जा रहे हैं ॥३॥ उ 
सिकता बपन्सव्यलाची राजानमनुगच्छति । 
माद्रीपु! सहदेवो छुखमालिप्य गच्छाति - ॥३॥ 
अर्जुन बाळू उडते: उडाते राजाडे पीछे गमन कर रहे हैं, माद्रे पुत्रःसहदेव अपने बुखमें 
मिट्टी पोतते हुए जा रहे हैं ॥ ४ ॥ | अ 
पांसूपलिप्तसवोज्ो नकुलश्रित्तविह्दल! ।. 
दम नीयतमो लोके राजानमनुगच्छति  ॥५॥ | 
अत्यन्त सुन्दर नकु भी विहलाचेच होकर अपने सब शरीरको भिङ्गोसे पोतकर राजके 
पाछे जा रहे हैं ॥ ५॥ . iE क आओ 
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३५० महाभारते । | ( अलद्यतपर्व 
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कृष्णा केशौ? प्रतिच्छाद्य सुखमायतलोचना । 
दशेनीया प्रर्दती राजानभलुगच्छाति ॥६॥ 


विशाल नेत्रोंबाली सुन्दरी द्रौपदी बालेंसे मुखञ्चो ठिपाकर राआके पीछे रोती हुई चली 
जा रही हे ॥ १॥ 

धौम्यो याम्यानि सामानि रौद्राणि च विशां पते । 

गायन्गच्छति सागेषु कुशानादाय पाणिना ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! हाथमें कुश्च लिये हुए घोम्य मी यम ओर रुद्र देबोकषे सास गाते हुए रास्तेपर 
चले जा रहे हैं ॥ ७॥ 

घृतराष्ट्र उवाच-- 

विविधानीह रूपाणि ळुत्वा गच्छन्ति पाण्डबा! । 

तन्ममाचक्ष्व विदुर कस्मादेथं ब्रजन्ति ते ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे बिदुर ! पाण्डव लोग अनेक प्रारके रूप बनाकर बनको जो जा रहे हैं, 
इसमें क्या कारण दे, वह तुम सुझले कहो ॥ ८ ॥ 


विडुर उवाच-- दर 
निकृतस्पापि ते पुत्नेद्देते राज्ये धनेषु 'च। 


न घर्माचलते वुद्धिधेनराजल्य धीत! ॥९॥ 
बिदुर बोले- यद्यपि तुम्हारे पुत्रोंसे छले गये हैं, राज्य और घन छान लिया गया है, 
तथापि बुद्धिमान्‌ घमराजको बुद्धि धर्मणे बिचलित नहीं हुई ॥ ९ ॥ 
योऽसौ राजा चुणी नित्यं घातराष्ट्रेषु भारत । ॒ | 
निकूत्या क्रोधसंततप्तो नोन्मीलयति लोचने ॥१०॥ | 
हे राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिर आपके पुत्रॉपर सदा दया करते आए हैं, फिर भी तुम्हारे | 
पुत्रोंने छसे उन्हे इराया, अतएव क्रोधते संतप्त होकर आंखें नहीं खोलते ॥ १०॥ 
नाइँ जनं निदेहेयं दृष्ठा घोरेण चक्षुषा । 
दः स पिधाय सुखं राजा तर्माद्गच्छति पाण्डवः ॥ ११ ॥ 
. अपनी घोर इष्टिसे इन्हें नहीं जलाऊंगा ” यह सोचकर पाण्डुपत्र राजा युधिष्ठिर अपना 
. मुंह डिपाये चढे जा रहे हें ॥ ११॥ क 
पि यथा च भीमो ब्रजति तन्मे निगदतः झुणु । 
घाहोबले रै ७, 
4000 नास्ति समो ममेति भरतर्षभ ॥ १२॥ 
[६ रतभ र ! जिस निमिच भीमसेन हा्थोकी उपर किए चले जा रहे हैं उसका कारण 
सङधे धुनिये, मीम समझते हैं कि बाइबलमे मेरे समान दूसरा कोई नहीं है ॥ १२॥ 
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अध्याय ७१ ] सभापते । ३५१ 
IOI त मम मनन 
बाहू विशालो कृत्या तु तेन भीमोष्पि गच्छति । 
बाहू दशणमानो हि षाहुद्रबिणदर्पितः 
चिकोषन्कल दाचुन्यो घाहुद्रव्यानुरूपत! ॥१३॥ 
इसीलिए अपने वाइुओंझी सम्पत्ति पर अभिमान करनेवाळे घे भीम अपनी शुजाओंको फुला- 
कर उन्ह दिखाएं हुए तथा अपनी थुजारूपी सम्पत्तिके अनुरूप ही शत्रओसे बदला लेनेके 
कामका ररनवा ईच्छा करते हुए जा रहे हैं ॥ १३ ॥ 
आदेश्ज्शरखपातान्कुन्तीपुञ्रो5ज्ु नस्तदा । 
[सिकता बणन्शव्यलाची राजानमनुगच्छति ॥ १३॥ 
इस अवसर पर जो कुन्तीपुत्र सव्यसाची अर्जुन बाळू फेडते हुए राजाळे पीछे जा रहे हैं 
चह माला इश रूपण बाण वषाछी सूचना दे रहे हैं ॥ १४ ॥ 


असरत! Iसिकताह्तस्थ यथा खंप्रति भारत । 

असक्त शरषणाणि तथा सोकष्याति दाचुषु ॥ १५ ॥ 
९ भारत इतराष्टू | आज जिस प्रकार उसके द्वारा उडाई गई धूर सतत गिर रही है, 
अछार वह शत्रुआपर सतत बाण चषा छरंग ॥ १७ ॥ 


न मे कांग्रहिजानीयान्युखभयेति भारत । 
खुखलालप्य तनाशो सहदेवोइपि गच्छति ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! अब मेरे मुखको कोइ न पहचान सके, इसलिए सहदेव मुखपर मिड पोतकर 
उसी शुहसे जा रहे हैं ॥ १६ ॥ 
नाइ मनांस्याददेथ भागे स्लीणामिति प्रभो। | 
पासुपाचतलथाङ्गो नझुलस्तेन गच्छति ॥ १७॥ 
है प्रभो ! माभमें द्ियोंके मन अपनी जोर आकर्षित न करूं इसलिये नकुल सब अङ्गर्मे 
मिट्टी पोत्र उसी शरीरसे जा रहे हैं ॥ १७॥ 


एकवस्त्रा तु रुदती खुक्तकेशी रजस्वला । 
शोणिताक्ताद्रवसना द्रौपदी वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
एक वस्न पहने हुई, रोती हुई, खुले केश्चवाली रजस्वला, रुचिरसे गोले बद्नबाली 
यह कहती जा रही है ॥ १८ ॥ 
यत्कूले5इसिमाँ प्राप्ता तेषां वर्ष चतुदंशे । 
हतपत्यो इतसुता हतघन्घुजनप्रिया! ॥ १९॥ 
फि जिनके करनेसे मेरी यह दशा हुई है, अवले चौदहबें वर्ष उनकी झ्ियां भी पति, पुत्र, . 
भाई और प्यारे पुरुषोंके मर जानेसे ॥ १९ ॥ Fe 
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बन्घुशोणितदिरधार्ङ्यो सुक्तकेशयो रजस्वला! । ` ` = 5 
एव कूतोदका नाय! प्रवेश्यान्त गजा पस ॥ २० ॥ ० 
बहुत रुषिरसे युक्त श्रीरवाली, खुरे केशवाली, रजस्त्रणा तथा उचर छार्य जल आद दनक 
बाद शोकसे धूलमें लोटनेके कारण धूलसे युक्त होकर हस्तिनापुरम प्रवेश करण ॥ ९० ॥ 
कृत्वा तु नेऋतान्दमान्धीरों घोरूष। पुरोहित । 
सामानि गायन्यास्थानि पुरती थाति भारत ॥ ३१॥ 
हे मारत ! ङुश्षाओंकी नोझोंळो वेक्रत्य दिशाकी तरफ करके थम देव देवताबाछे सामवदाय 
मन्त्र गाते हुए बुद्धिमान पुराहत घोन्य जाग ज्ञा रहे इ ॥ ९९ ॥ 
इतेषु मारतेष्दाजो कुरूणां गुरबस्तड 
एवं सामानि गास्यन्तीत्युक्त्या घीस्योऽपि गच्छाति ॥ ९९॥ | 
जब महायुद्धमें सवं कोरव मारे जायेंगे तब उनके शुरु भी इन्हीं मन्त्राका भान खरगे । इस 
प्रहार कहत इए घास्य भी जा रहे इं २२११ 
हा हा गच्छन्ति नो नाथा? सभवेक्षध्यश्षीइशास्‌ । | 
इति पारा; खुदुःखाता? क्रोशान्त स्थ लजन्ततः ३३१ 
हे महाराज ! नगरवासी प्रजागण भी दुःखी होकर चारों ओर यों कह कह रो रहे है 
हाय ! हाय ! देखो यह हमारे स्वामी इस प्रकार बनको जा रहे हे ॥ २३ ॥ 
एवमाकारलिङ्ञेहत व्यवसायच घनोगतत्र । 
कथयन्तः स्थ कॉन्तेथा चन जण्शुलंनरिबनः ॥ २४ || 
इस प्रकारसे मनस्वी कुन्तीके पुत्र आकार और इंग्रितोंसे अपने मनोगत अभिप्रायको प्रकट 
करते हुए बनको जा रहे हैं ॥ २४॥ 
एव तषु नराग्ऱ्येषु नियत्सु गलसाहयात । 
| अनभ्न विद्युतथ्चासन्भूमिश्च समकम्मत ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकारस जब चे पुरुषव्याप्र हस्तिनापुरसे चले, तो बिना बादलके ही बिजली चमकने . 
लगी और भूमि कांपन लगी ॥ २५ ॥ 
2 राहुरग्रसदादित्यमपर्वाणि विशां पते । 
ड उल्का चाप्यपसव्यं तु परं कृत्वा व्यशीयेत ॥२६॥ 
दै जा जिन्‌ ! अकालम ही द्यको राइुने ग्रस लिया और एक उल्का भी नगरको बाई तरफसे 











करते इए फट गई ॥ २६ ॥ 


अव्याहरन्ति करव्यादा ग्रभगोमायुवायसा! । 

EE. र दवायतनचत्येषु प्राकाराद्ठालकेषु ॥ २७॥ 

है राजन्‌! मांस खानेवाले भिद्धं सियार और कोव्ये देवताओंके स्थान, स्मशान, कोठे और 
 ब॒टारियाप बोलने रुगे ॥ २७॥ 
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अध्याय ७१ ] | सभापषदे । ३५३ 








एयसेते सहोह्पाता सनं गच्छति भाण्डवे । 
आरतानास भावाच राज-दुघेन्चिले तव ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी बुरी सलाहके छारण पाण्डबोंके वय जाते समरथ इप प्रकार भरतबंज्चियों डे 
नाश्चकी सचना देनेवाले ये महाभयंकर उत्पात हो रहे हैं ॥ ३८॥ 
नारदश्च स ्ालध्ये कुछणाअगल! दिल) ! 
सहर्षिभिः पर्दो रौद्रं याक्यलुवाच द ॥ १९ ॥ 
इसी समय अहषिंगासे घिरे हुए नारद सथामें छौरवोंे जागे आकर उपस्थित हो गए 
आर आते ही उन्होंने यह अयर वाक्य छहा ॥ ३९ || 
इसअतुडंशे वर्षे थिलङ्क्ष्यन्तीइ कौरवः । 
_ छुयोधनापराधेन सीलाजुंनवलेन ख ॥ १० || 
जाजसे चाद्इय॑ वष दुर्याधनफे अपराध और भीमसेन तथा अर्जुनके बले समस्त कुरुडळ 
नष्ट हो जायणा ॥ ३० ॥ 
इस्युक्र्या दियलाकरण क्षियलन्तरधीयत्त । 
बाझी सरि सुविपुलाँ वित्नहेषर्थिसप्तात? ॥ ११ ॥ 
इस प्रझारसे झहकर आतिशय बल्चतेजक्की लक््मीझ़ो घारण शिये हुए अह्मऋषियोंमें उत्तम 
सणवान्‌ नारद आकाशे जाकर अन्तष्योन हो गए ॥ ३१ ॥ 
ततो ुयोचनः कणेः शाकुनिश्याणि सौबलः | 
_ द्रोणं कीपमञन्यन्त राज्य चास्लै न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
तब दुर्योधन, कणे और सुबलपुत्र शकुनि इन उबने ट्रोणःचा्को डीप अर्थात अपना एक- 
भात्र सहारा जाना ओर यह मानूर सब राज्य उनको अर्पित कर दिया ॥ ३२॥ 
अथाज्रबीक्ततो द्रोणो दुर्योघनममर्णणस्‌ । I 
छुःशाख्नं च कण च सर्यानेच च आरतान ॥ ३३॥ 
तब ट्रोणाचायंने क्रोधी दुर्योधन, बर्ण, दुः्शा्न और सब कोरबोसे कहा ॥ ३३ ॥ 
अघध्यान्पाण्डवानाइदंचएुत्रान्डरिजातथः । 


अहं लु शरणं प्रा्ान्वतंप्रानो णथाषलस ॥ ३३॥ 
गतान्सवात्मना अवत्या घातराषट्रान्लराजकान । 
नोत्सहे समासित्यकलुं देवसूलसतः परतत ॥ ३५ || 


ब्राह्मणोंने देवोंके पुत्र पाण्डवोळी अबध्य कहा है, तथापि में अपने बढके अनुसार भाक्ति- 
पूर्वक सब प्रकारसे शरणमे आए हुए राजा साहित अतराष्ट्रपुत्र दुर्योधतकी रक्षा करूंगा, 
में अब इन कोरवोंका त्याग नहीं कर सकता, फिर भी इसके बाद प्रार्ध ही सवदा . 
कारण है ॥ ४४-३५ ॥ | पिन 

४५ ( मदा. भा. सभा. ) 
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३५४ महाभारते । [ भनुद्यतप्ध 





तप 
धर्मतः पाण्डुएुत्रा वै वनं गच्छन्ति निर्जिताः । 
ते च द्वादशा वर्षाणि बने वत्स्यन्ति रवाः ॥ ३६ | 
आज पाण्डबलोग जुएये हारकर धर्मपूर्वक वनको जा रहे हैं और, हे कौरवो ! दे बारह बई 
बनमें रहेंगे ॥ ३६ ॥ 
यारितत्रह्मचयाश्व क्रोधामषेबशालुगा! । 
चेर प्रत्यानयिष्यन्ति सल दुःखाय पाण्डवा ॥ ३७॥ 


बै ब्रह्मचर्यत्रतका आचरण करके क्रोध ओर असहिष्णुताके वशमें होकर घे पाण्डव तुमसे 
अपनी भ्त्रुताका बदला निकालेंबे और उनका यह काये मेरे दुःखबा कारण बनेशा ॥ ३७ ॥ 
सया तु भ्रंशितो राज्यादद्रपद्‌। खखिविभ्रहे । 
सँ पुत्राथमयजत्क्रोधाद्वधाय सत भारत ३ ३८ ॥| 
है राजन्‌ ! मैंने मित्रताके युद्धमें दुपदको राज्यसे भ्रष्ट किया था, अतएव उसने क्रोधमें | 
आकर मेरे बधक [लिए एक यज्ञ क्षिया ॥ ३८ ॥ | 
याजोपयाजतपला पुग्ने लेस ख पावकात । 
, श्ष्टयुन्ञ द्रोपदी च वेदीसध्यात्खु लध्यजाश््‌ ॥ ३९ || 
याज आर उपयाज युनियोंके तपसे उससे यज्ञवेदिक्के मध्यसे री 
‘es ज्ञवोदिके मध्यसे धृष्टचुम्त घुञ्न और सुमध्यमा 
द्रोपदी पृत्रीको अझ्निसे प्राप्त छिया ॥ ३९ || 
ज्घालावणो देवदत्तो घनुष्नान्कवची झारी । 
९ २ 
सत्यघनतया तस्मादिति सां अयलाविशात्‌ ॥ ४० ॥ 
[य रष द्वारा १ ता त अग्निके समान तेजस्वी बर्णवाला, धनुष, 
च वारण करनेवाला है ओर भं मरणधर्मा मनुष्य हूँ, इसलि दु | 
ल उ 
भय लगता हे ॥ ४॥ ब बत 
ha “क 0० छ 
गतो हि पक्षतां तेषां पार्षतः पुरुषर्षभः । 
he सष्टप्राणी म्रशतर तस्माद्योत्से तथारि | 
ME... भि! ॥ ४१ ॥ 
१ ) १३ परुषे दुपदयुत्र धृष्टयुस्न पाण्डवांके पक्षम गी, हे 
6. प दुर में है, तो भी, हे दुर्योधन ! में प्राणोंका 
गह छोड़कर तुम्हारे शवसे लडूंगा ॥ ४१॥ 
॥ मह॒धाय शुतो झेष लोके चाप्यतिविश्वतः । 
न ल a है १५०७ रै १“ त्य सर्व प्रसिद्ध ही है कि बह मेरे बधके 
ह - ड यांधन ! तेरे छू के लिए मरनेका य |. 
दि. रे ह उत्तम अबसर मेरे 
र निययसे प्राप्त हो गया है ॥ ४२॥ | 
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त्वरिताः झुरुत अयो नैतदेताबता कृतम्‌ । 
सुहुते खुखमेवैतत्तालच्छाथेय हैमनी | ॥ ४३ ॥ 
तुम शीघ्र ही अपना कल्याण कर छो, ( पाण्डबोंको वन भेज देने रूप ) इतने कार्यते ही 
न्तइ छाया ॥ ४३॥ ' ` पर सब दुख देहा ही बरी है, जैसी 
यजध्वं व्य प्रहायज्ञेमांगानश्षीत वक्त च | 
.. _इतश्चतुदशे दषे शहत्प्राप्स्यथ वैशसम्‌ ॥ ४४ ॥ 
म्य कोर यं भोगो, दान दो, क्योंकि जाजसे चौददवें वर्ष तुम सब महा 
दुर्योधन निशास्यैलस्प्रातिपथ्य थणेच्छति । 
_ _ जाम या पाण्डवेयेषु प्रयुङ्क्ष् यदि अन्यले ॥ ४५॥ 
a पह उनकर तुम्हारी जो इच्छा हो, बह खरो, अथवा यदि तुम ठीक समझो 
नं सामा उपयोग छरो उन्ह 
आ अथात्‌ उन्हें समझा बुझाकर उनको शान्त करो॥४५॥ 
द्रोणस्थ बचन खुत्या शृतराष्ट्रोऽञ्रवीदिदस्र । 
ब्‌ सम्यगाह गुरु! अत्तरुपावतेय पाण्डवान्‌ ॥ ४६॥ 
पेक्षस्पायन धोळे- द्रोणाचार्यके ऐसे वचन सुनरूर इतराष्ट्र ऐसा कहने लगे, हे बिदुर ! 
द्रोणाचायं शुरुने सत्य ही कहा, तुम पाण्डबोको लौटा लाओ ॥ ५६॥ ˆ 
यदि था न निषतन्ते सत्छुता यान्ठु पाण्डवाः । 
सशसत्ररथपादाता सोगबन्तश पुग्नका; ॥ ४७ ॥ 
बा म वी अच्छा कर क ॥ ७१॥ २३५४ ॥ 
छोटं तो अच्छी तर 4 यं | 
पदक ओर सब भोगकी बस्तुयें उनके साथ रहे ॥ है ॥ क 
_ ॥ मदाभारतके सभापवेमे इकहत्तरचां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ २३५४ ॥ 





& शे 8 


धैशम्पायम उवाच-- 
वनं गतेषु पाथषु निजितेषु दरोदरे । 
: ब महाराज ता कता समाबिशत्‌ ॥ १॥ 
अम्पायन बोले- दै महाराज ! युतम हारकर पाण्डवोंके बन चले जाने पर घ्रतरा्ट्रको 
चिन्ता हुई ॥ १॥ | 


शर 
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हं चिन्तयानसालीन चुतराष्ट्र ज नम्वरस्‌ । 
निःश्वशन्तभवेकाग्रथिति होवाच संजय? .. ९] 
बह राजा धतरा (खन १।७९ विचार करण हुए आर लम्बी झम्षी सास कता हुआ बटा 
था. उसी समय खंजण बोला ॥ ९॥ 


अवाप्य बखुसंपूणा घछुधा बछुधाथप । 2 
प्रन्राज्य पाण्डघाब्राज्याद्राजान्द्लबु या बा ॥ ३ ॥ 
हे पू. थवीनाथ | चनसे पूर्ण शथवाळा मत छर्‌ क ओर, है राजन्‌ ! पाण्डवॉफ़ो राज्यसे 


निकालकर अव किसके लिए झोक करते हो १ ॥ दे! 
घछूतराष्ट उदाच-- 


अशोच्यं त कुतस्तेषां येषां वेर अधिऽयति । 
एण्डवैयुदध शोण्डेहि नित्रवङ्िलहारथः ॥ ४ ॥ | 
घतराष्ट घोले- युद्धने बिज्ञारद्‌, महारथी और सहायकोंसे युक्त पाण्डबोसे जिसका घेर ६ 
हानेबाडा है, बह विवा सोच केसे रह सकता है १ ॥ ४ 0 
सजय उवाच --< 
तवेषं सुकत राजन्मदददेरं भविष्यालि । 
| विनाश! लघलोछस्य लालुबन्या भविष्य ॥ & 
ः सञ्चय घोले-- हे राजन्‌ ! यह आपका ही उत्तम कमे है छि जिससे यह शत्रुता उत्पन्न 


होगी ओर इससे परिबार सहित सभी लोगाक्ा विनाश होगा ॥ ५॥ 










। बार्थधाणोषणि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च। 
| पाण्डवानां प्रियां आयो द्रौपदी घन चारिणीश् ॥ ३ ॥| 
प्राहिणोदानयेहेलि पुत्री दुथोधनस्तच । 
सूतपु खुमन्दाहम मिरूज्ज) प्रातिक्ामिनस््‌ ॥७॥ 


८ मोग्म, द्रोण विदुरद्धे दारा रोडे जाने पर भी-तुम्हारे निएंज्ज झूख पुत्र दुर्योधनने सुत- 
| ह पुत्र प्रातिकामीको भेजकर कहा कि घभवारिणी पाण्डबॉकी प्यारी खी द्रोपदीको समामे 
लेहो आओ ॥ ६-७॥ 
घृतराए उवाच 
यस्मे देवा) प्रथड्छन्ति पुरुषाय पराजय । 
वुद्धि तत्यापक्षषन्ति सोऽपाचीनानि पद्यति ॥८॥ 

रू बोल-- देवता जिन्न पुरुषको पराभव देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं 
` अतः, वह सब विपरीत ही देखता है ॥ ८॥ 


ta 
a 


4 न ० * 
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बुद्धी कलष सूतायां विनाश प्रत्युपस्थिते । 

अनयो नयसङ्काशो हबभाप्षापञ्षषलि ` ॥९ 
जब बुद्धि विपरात हो जाती दै जोर नाश उपस्थित होता है, तव अन्याय मी न्‍्यायके 
समान दीखने लग जाता है जीर वह बात उस पुरुषके हुदयसे बाहर नहीं निकलती ॥ ९ ॥ 

अनर्थाश्चार्थरूपेण अथोश्यान्ैरूपिण) । 

उत्तिष्ठन्ति विनाशान्ते नूनं तारण रोखते ॥ १०॥ 
उस पुरुषको अनर्थ अर्थरूप ओर अथे अनधंङप दीखने रभते हैं और वे अनर्थ ही उसके 
बिनाशके लिए तेय्यार हो जाते हैं वेह उपे प्रिय लभते हैं ॥ १० ॥ 

न कालो दण्डशुथस्थ शिर; कून्तति कस्यचिल्‌ । 

कालस्य बलभेतावद्विपरीताथेद बोन ॥११॥ 
वाळ लाठी लेकर (किसीका सिर बही फोडता है, विपरीत बुद्धिको उत्पन्न करना यही 
कारुका बल है ॥ ११॥ 

आजादितभिदं घोरं घुझुलं लोबहवेणक । 

पाळ्यालीभपकषेड्िः समामध्ये तपस्विनीस्‌ ॥१२९॥ 
यह घोर, भयंकर ओर रोमांच उत्पन्न करनेबाली आपत्ति तपस्त्रिनी दोपढीको सभामें 
खींचकर लानेबालोंने स्वयं मोल ली है ॥ १९॥ 

अथोनिज्ञां रूपयर्ती कुले जातां विभाषरीश । 


को चु तां खरवधभेज्ञा परिभूय यशस्विनीस्‌  ॥१३॥ 
पर्शोनयेह्स भाजध्यस्यते दु्यूतदेदिनम्‌ । 
सञ्जीयर्मिणी घरारोहां शोणितेन खखुक्षितात ॥ १४॥ 





अयोनिसे उत्पन्न, रूपवर्ती, उत्तम छठ उत्पज, धमाके जाननेचाली आर यशस्विनी 

खरी धर्म अर्थात्‌ मासिकधर्भसे युक्त होनेंके डारण रते भोगी हुई सुन्दरी उस द्रौपदीको 

कपटसे जुआ खेलनेवालोंके अलावा जोर कोन सभामें शीचक्षर ला सकता है ? ॥ १३-१४ 
एकबरस्खा च पाञ्चालीं पाण्डयानभ्यदिक्षतीस्‌। 


हृतरबान्त्रषटचिप्तांसतान्हसदारान्हसा्िय! ॥ १५॥ 
बिहीनान्सवेकासेब्यो दाखलाववशां गतान्‌ । | | 
धर्मपाशपरिक्षिानशर्तानिव विक्रमे ॥ १६॥ 


एक वस्न पहने इए तथा खवस्वको हारे हुए, आष्ट चिततवाळे, अपहुत खियोषाले, अपहत 
लक्ष्मीवाले, सब झामनाआंसे रदित, दासभावक्षो प्राप्त हुए, घर्मके पाशमें बंधे होनेके कारण 
पराक्रम दिखानेमें असमर्थ अपने पतियोंछी तरफ देखती हुई ॥ १५-१६ ॥ 


नदि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५८ वद्वाभारते | 
कुद्धाममषितां कृष्णां दुःखितां झुरुसंसादि । 
दुर्योधनच्य करणश्च कड्कान्यभ्यभाषतास्‌ ॥ १७ ॥ 
और क्रोधयुक्त, असहिष्णु, दुःखी कृष्णाड़ो कोरवोकी सभाओं दुर्योधन, कणेने अनेक कडुवी 
बातें कही ॥ १७॥ | 
तस्याः कृपणचक्षुन्या प्रदद्धेतापि भेदिनी । 
| अपि शेषं भवेदच्य पुचाणां सब संजथ ॥ १८॥ 
हे सञ्जय ! द्रोपदीके दुःखात इटि एथियी मी भस्म रो सकती हे, फिर क्या मेरे पुत्र 
अब बच सगे ? ॥ १८ ॥ 
भारतानां ख्िय। लवा थान्धार्था सह सङ्गताः ! 


अलुद्यूतपये 
य... जजुदतपे 








प्राक्रोशान्भैरषं तज दृष्टा कृष्णां ख सागतात ॥ १९ ॥ 
द्ोपदीडों सभामें आते देखकर कुर्कुरी सब खिया गाल्यारीके साथ साथ बहुत बुरी तरह 
रोती थीं ॥ १९॥ 

अभ्निहोत्राणि साथाहे न चाहूयन्त खवेदा; । 

ब्राह्मणाः कुपिताश्वासन्द्रौ पद्या? परिकर्षणे । १० ॥| 


समामे ट्रोपदीको खींचनेके कारण ब्राह्मण क्रुद हो जश हैं, इसलिए जब संध्याके समय 
अभिहोत्र नहीं किए जाते || ३० ॥ 
आसीक्षिष्टानको चोरो नि्घोतञ्च महान सूत्‌ । 
दिवोल्काश्वापतन्धोरा राहुआकेशुपाग्रसत्‌ । 
अपर्वणि महाघोरं प्रजानां जनवरभयस ॥ ९१ || 
घोर बायु चलने लगी) आकाझमें वजा शब्द होने लगा, आकाशसे उरुझायें गिरने लशी, 
्रजाअमिं बहुत भयंकर भय उत्पन्न करते हुए, राहुने विना समय स्थो ग्रस दिया ॥२१॥ 
तथेव रथशालासु प्रादुरासीद्घुताशनः । 
E ध्वजाश्च व्यवशीर्यन्त भरतानामभूतये ॥ ३३ ॥ ! 
ओ-  रयशालाओम आग लग गई, भरतवंशियोके जदल्याणकी सूचना देते हुए घ्वजाये भी | 
दूट गई ॥ २२॥ 
दुर्योधनस्थाभिहोत्रे पाक्रोदान्भैरवं शिवा! । 
तास्तदा प्रत्य भाषन्त रासभा; सर्वतोदिशस ॥९३॥ 
; क छै [ वनको अग्निश्ालामें ग्रीदड घोर शब्द झरने लगे, उनके शव्दको सुनकर सब दिश्चामि 
सवे घोलने ढगे ॥ २३॥ | 
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प्रातिष्ठत सतो भीष्मो द्रोणेन सह संजय । 
४ कूपश्च सोमदत्तश्च वाहक महारथः ॥ १४॥ 
हे सञ्जय ! तब द्रोण, भीषम, कुपाचार्य, वाहक ओर महारथी सोमदच चले गए ॥२५॥ 
ततो$हमज्ञव तत्न विदुरेण प्रचोदितः । - 
हु बरं ढुदानि कृष्णायै काङ्क्षितं ययद्च्छिति ॥ २७ || 
तब अने बिदुरसे प्रेरित होकर कहा, कि में ट्रौपदीछो, वह जो जो चाइेगी , वह सच वर 
दूंगा ॥ २५ ॥ 
अश्ृृणोक्तत्ञ णश्वाली पाण्डबानसिलौज सः । 
क सरथान्सधङुष्काश्चाप्यनुज्ञालिषसप्यहृस्‌ ॥ २६॥ 
उ हादेन रथ आर घलुवास युक्त अत्यन्त तेजस्वी पाण्डवोंको मांगा अर्थात्‌ दासभावसे 
उनको युक्ति मांगी जोर मेने भी बढ पर उसे दे दिया | २६ ॥ 
अथाञ्जथीन्महाप्ाज्ञो विदुर! सवंघर्वित्‌ । 
एतदन्ता१ सथ अर्ता थह कृष्णा ख्रां गला ॥ ९७॥ 
उसी समय महापण्डित साब धर्मोडे जाननेवाले विदुरे कडा कि हे कौरवो ! समझ हो कि 
जब द्रौपदी सभामें आई, तभी हुम सत्रका अन्त भी आ गया ॥ २७॥ 
एषा पाञ्चालराजस्य खुतैषा औरलुचमा। 
स नाका भाज्कबानता वसो ॥ २८॥ 
चाङराजशी छन्या द्रएदी हे, बह एक उत्तम ल देवो 
सई यह द्रौपदी पाण्डवोंके पीछे जा रही हे ॥ २८ || a 
तस्याः पाथो। परिङ्लेश न क्षंश्यन्सेऽत्यनर्षणा} । 
शष्णयो वा झहेष्यासाः पाञ्चाला जा महौजसः ॥२९॥ | 
लेन सस्याभिखन्धेन वासुदेवेन रक्षिताः । | 
आगसिष्यलि बी आह्सुः पाञ्चालेरभिरक्षितः ॥ ३०॥ | 
असहिष्णु एथापुत्र पाण्डव ठस द्रोपदीळे दुःखको नहीं सह सकेंगे । इस कारण उन सत्य- 
शाल भीकृष्णसे रक्षित होकर अत्यन्त तेजस्वी पांचाल और मह्दाधनुधारी इष्णिगण तथा 
पांचालेसि रक्षित होकर बीमत्सु अर्जुन शीघ्र ही आएगा ॥ २९-३० ॥ 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीससेनो महाबल)। 
आगमिष्यति घुन्वानो, गदाँ दण्डभिवान्तकः ॥ ११ ॥ 
उनके बौचमें महा बलशाली तथा महा घतुर्धारी भीमसेन कालदण्डके समान गदाको माघुता 


हुआ आ पहुंचेगा ॥ ३१॥ 


पद SY उ 
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ततो गाण्डीणनिर्योचं शुतवा पाथरण घालत? । 

रदास य सार्थ तार सोहुं नरव ॥ २२१ 
त्ब बुद्धिमान्‌ जजुनके गाण्डीव धनुपका शब्द सुनकर असमका दाळ वण सहनेमें ये 
राजा समर्थ न हागे ॥ ३२ ६ 


लख से रोचते निह्थं पार्थे साथ ने विग्रह! । 
कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवाञ्श्तिमत्तरान्‌ ॥ ३३॥ 
कौरवोसि में पाण्डाको सदा बलबान्‌ यानता हूं, अतः कोारबका पाण्डवा साथ हमेशा 
 शूत्रता करना मुझे पसन्द नहा हैं ॥ इदे । 
तथा हि बलवान्राजा झरासन्पो सह्यति) । 
बाहुप्रहरणेनैव मीमन निहतो युधि ॥ ३३॥ 
तेजस्वी महाबल्यान राजा जरासन्धशो मीमने युद्धमें बाहुओंकी चोटसे ही सार डाला ॥३४॥ 
तस्व ते हाल एवास्तु पाण्डथेसरतषञ । 
उ अयो! पक्षयोयुक्त न्ियतामविशाङ्कथा ॥ २७ ॥ 
इसलिए, हे भरतभेष्ठ धतराष्ट्र ! पाण्डबोळे साथ तुम्हारी संघि दी हो । दोनों पश्चोंके लिए 
जो कल्याणकारी हो, उसे तुम विश सरते जाला ॥ ३५ 
एवं गावल्णणे छता धल्ताथसहिता वच! । 
उक्तथान्न शीतं ज जया पुजदितेय्ल ॥ ३६ ॥ 
- ॥ इति थोमहाभारते खभापवणि दविससतितमोऽभ्यायः ॥ ७२॥ संमाप्तमजुद्यूतपर्व ॥ २३९० ॥ 
हे संजय ! इस प्रकारसे बिदुरने घरमै छोर अर्थले सम्पन्न बातें मुझसे कही परंतु पुत्रोका 
हित करनेकी इच्छासे मने वे बाते नहीं मानी ॥ १९ !! 


॥ महाभारतके सभापर्व बहचरवा अध्याय जमाप्त १ ७९॥ अनुद्यूतपर्चं समाप्त ॥ १३९० ॥ 





॥ सभापव सप्ताप्त ॥ 
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